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आर्यसमाज में वैज्ञानिक वैदिक 
शोध के प्रवर्तक पं. भगवहत्त ने डी. ए. 
वी. काँलेज, लाहोर के शोध विभाग के 
अध्यक्ष के रूप मे १६२१ से १६३४ तक 
कार्य किया | इस अवधि में उन्हे प्राचीन 
अनुशीलन का अवसर मिला। उनके 


स्वयं के द्वारा संग्रहीत लगभग सात 
हजार पाण्डुलिपियाँ भी उनके 
ज्ञानवर्धन में सहायक हुई। इस बीच 
उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों, विशेषत 
कीथ तथा विन्टरनिट्ज के भारतीय 
से पढ़ा। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
गम्भीरता तथा उदात्तता को जानवूझ 
कर स्वीकार न करने की मानसिकता 
अवश्य चिन्तनीय है। इस अध्ययन के 


तथा उनसे सम्वद्ध ब्राह्मण, आरण्यक, 
कल्पसूत्र आदि ग्रन्थों की विशद चर्चा 


शेप अंतिम फ्लैप पर... 
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वेदिक यथार्थवाद के प्रवतक 
वैदिक वाङमय के संरक्षक 
पुज्य पिता 
स्वर्गीय पं. भगवदत्त 
(२७ अक्टुबर १८९३--२२ नवम्वर १९६८) 
तथा 
पुज्या माता 
स्वर्गीया श्रीमती सत्यवती शास्त्री 
(मार्च १८९५--१४ जनवरी १९६७) 


की पुण्य स्मृति में 


प्रकाशकीय 

श्री पं. भगवद्दत्त जी का स्नेह, आशीर्वाद व सहयोग 
गोविन्दराम हासानन्द को सदैव मिलता रहा है। सन्‌ 
1962 में स्व. श्री विजयकुमार जी के आग्रह पर 
पं. भगवद्दत्त जी ने सत्यार्थ प्रकाश का एक बहुपयोगी 
संस्करण अत्यन्त परिश्रम से तैयार किया जिसका प्रकाशन 
निरन्तर हो रहा है | 

पं. भगवद्धत्त जी की कालजयी कृति वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास तीनों भागों का प्रकाशन कर मुझे अत्यन्त 
गौरव अनुभव हो रहा है। यह ग्रन्थ पर्याप्त समय से 
अनुपलब्ध था तथा विद्वानों, विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं 
तथा सुधी पाठकों द्वारा निरन्तर इसकी मांग की जा रही 
थी| 

मैं आभारी हुँ श्रीमती श्रुति जी का जिनकी अनुमति 
से इसका पुनः प्रकाशन सम्भव हो पाया | 

मेरा प्रयास होगा की इस ग्रन्थ का अगला संस्करण 
कम्प्यूटर द्वारा पुनः मुद्रित कर और भी भव्य साज- सज्जा 
के साथ प्रस्तुत किया जाए | 

-अजय कुमार 

गोविन्दराम हासानन्द 
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ही छ हक १८ ० ९४ टण 


भूमिका 


प्रातः स्मरणीय मेरे पूज्य पिता जी तथा माता जी की हादिक इच्छा थी कि हमारे कुल में 
बैदिक साहित्य, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के शोध, प्रसार तथा उसे पुनर्जीवित करने का कार्य निरन्तर 
चलता रहे । पूज्य पिता जी का स्वर्गवास २२ नवम्बर, १९६८ को रात्रि ८-४० पर हुआ था। चार दिन 
के अन्दर ही गृह कलह के आसार स्पष्ट रूप ले रहे थे। एकमात्र पुत्र होने के नाते, भले-बुरे का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व मुक पर ही झा पड़ा । प्रकाशन कार्ये में ग्रवरोध हुआ। लगभग साढ़े चार वर्ष अति कठिनाई रही । 
वयोवृद्ध, इस युग के मनीषि साहित्यकार श्री गुरुदत्त तथा अन्य वृद्धजनो के आशीर्वाद व ईश कृपा से ग्राज यह 
पुस्तक आप के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल हुदा हैँ । 


१४ जनवरी, १६६७ को मेरी पूज्या माता जी का देहान्त हुआ था। तब मैं राजकीय संग्रहालय 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ का निदेशक था । पूज्य पिता जी जुन, १६६७ में हमारे पास लखनऊ आए । उरन्हो ने 
यह इच्छा व्यक्त की कि इस कायं के लिए मुझे देहली झा जाना चाहिए । अतः अगस्त आरम्भ तक मैं सपरिवार 
देहली लौट श्राया । यहां आकर इस कार्य को आगे बढ़ाने में, मैंने तथा मेरी धर्मपत्नी ने सक्रिय भाग लिया । 
परिणामतः मुल लेखक की विशेष पुस्तक 8009 ० ९7९३४1०7 छप सकी । इस पुस्तक की स्वं प्रथम प्रति मूल 
लेखक ने पने पौत्र चिरंजीव निगमेश को विशेष सौहार्द से भेंट की थी । विज्ञान का छात्र होने के कारण 
इस का अध्ययन, उस के अन्वेषण कार्य में अधिक सहायक हो सकता था । प्रस्तुत पुस्तक छापचे में भी श्री निगमेश 
की सहायता विशेष रही है । 


वैदिक वाडमय एक दुरूह विषय है । कतिपय एतद्देशीय व पाश्चात्य विद्वानों ने इस क्षेत्र में जो 
कार्य किया उस का परिणाम आज के भारत में स्पष्ट है । इस का विश्लेषणात्मक अध्ययन एक वांछित स्वप्न 
ही है । इस दिशा में मूल लेखक का प्रयास आरम्भ से ही पूरणं रूप से श्लाघनीय रहा था । भारत तशा योरुप 
के विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से उन के कार्य की सराहना की तथा उस से लाभ उठाया । ऐसा सुस्पष्ट ऐतिह्य मुल 
लेखक ने ही आर्य जगत्‌ के सामने स्वं प्रथम रखा था । 

वैदिक वाङमय में मेरी गति उन के साथ बैठ कर अध्ययन करने से निरन्तर उत्तरोत्तर विकसित होतो 
गयी । इस विषय पर उन्हों ते १६१५ से ही लिखना प्रारम्भ कर दिया था । यह ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों 
का इतिहास उन के लेखों का सामञ्जस्य है । मूल लेखक के ब्राह्मण तथा आरण्यक भाग' से विशेष सहायता 
ली गयी है । पिछले साठ वर्ष में हुए शोध कार्य का इस में यथा सम्भव सम्मिश्रण किया गया है। 


सम्पादकीय सामग्री--इस में लगभग पचहत्तर पृष्ठ की नयी सामग्री जोड दी गयी है । प्रत्येक उपलब्ध 
तथा ग्रनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ सम्बन्धी नयी सामग्री उद्धरणों द्वारा प्रमाणित करके आप के सामने रखी जा रही है । 
झनेकों उद्धरण पहली बार एकत्रित किए गए हैं । इस से पुस्तक की उपादेयता अधिक हो गयी है । तलवकार ब्राह्मण 
को ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में रखा गया है । ऐसा ही मूल लेखक का मत था । भविष्य की खोज इस विषय को हल 
करने में सहायक होगी । 


(ज) 


ब्राह्मण ग्रन्थों को आधारभूत मान 'पृथिवी का इतिहास” सम्बन्धी उपलब्ध सामग्री इस पुस्तक में 
पहली बार दी जा रही है। मूल लेखक के दो अनुपम ग्रन्थ “वेद विद्या निदर्शन? तथा Story of Creation 
से ही यह सामग्री मुख्यतः ली गयी है । 

“ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकारों' पर नयी विशेष सामग्री इकट्ठी की गयी है। 

'क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं' यह ग्रध्याय पढ़ने से अनेक भ्रान्तियां विलुप्त हो जाएंगी । 

वेद का अर्थ एक विवादास्पद विषय रहा है। अनेक भ्रान्तियां मध्यकालीन भाष्यकारो के विकृत अर्थ 


के कारण झाज भी कठिनाई उपस्थित करती हैं। वेद का उचित सन्दर्भात्मक अर्थ समझने में ब्राह्मणा ग्रन्थ और 
वेदार्थ' नामक अध्याय विशेष सहायक रहेगा । 


उद्धृत ग्रन्थ-सूची प्रत्येक श्रायं तथा शोध कर्ता के लिए विशेष सहायक रहेगी। इसी प्रकार 
शब्द-सूची अपनी उपादेयता रखती है । 


नयी सामग्री पिछले एक वर्ष में इकट्टी की गयी है । पं० युधिष्ठिर मीमांसक की विस्तृत ज्ञान गरिमा 
का ग्रोष्म ऋतु के लगभग तीन मास निरन्तर लाभ उठाकर इस पुस्तक को यह रूप देने में सफल हुआ हूँ । वेदिक 
कोष के कर्ता पं० हंसराज ने भी विशेष सहायता दी है। किसी भी कठिनाई में आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री का 
सुझाव अमूल्य रहा है । 

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती का मूल लेखक से विशेष प्रेम था। पारस्परिक विचार विमर्श सदा 
रहता था । सिद्धान्ती जी की प्रेरणा तथा रुचि के कारण व उन्हीं की देख रेख में यह्‌ पुस्तक इस रूप में झापके 
सम्मुख भ्रा रही है । 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, के पुस्तकाव्यक्ष पं. बालक्कष्ण वत्स तथा उन के सहकारी श्री घनेन्द्र 
सिह द्वारा पुस्तकों की सहायता भ्रटूट रही है । इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के पुस्तकाध्यक्ष 
डा. दया कृष्ण कपूर तथा वहीं के कार्यकर्ता श्री भगवत साही ने सहायता दी है। मैं उन का अनुगृहीत हूँ । 

भेरी छोटी बहन श्रीमती सुवर्चा खेड़ा ने अपूव त्याग करके इस शोध कार्य को आगे चलाने में मुझे 

सामर्थ्य दी है । इस पुस्तक का म्रशुद्धि-पत्र तथा शब्द-सूची बनाने में उन की विशेष सहायता रही है। मै उन 
का आभारी है । 

श्री चन्द्रमोहन शास्त्री का प्रेस एक साहित्यिक क्षेत्र है। उन के सौम्य स्वभाव के कारण ही यह 
पुस्तक लगभग तीन मास में तैयार हो गयी है। उन के कार्यकर्ताओं में से विशेष कर ला. भूप लाल तथा 


पं० जयनारायण के आन्तरिक उत्साह के कारण ही यह ऐसा कठिन ग्रन्थ सुचारु रूप से तै 
मैं उन का विशेष आभारी हु । हर क 0ाटि। 


प्रत्येक लेखक तथा सम्पादक का जिन के उद्धरण 
घन्यवाद करता हूँ । _ इस पुस्तक में हैं अपने निजी ओर से मैं उन का 


आशा है श्राप सब की सहायता से यह 
छप कर आप के सामने शीघ्र ग्रा जाएंगे ॥ 


१/२८ पंजाबी बाग, नई दिल्ली 


हृ शोध कार्य निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होगा । अन्य ग्रन्थ भी 


सत्यथवा 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


प्रथम अध्याय-नब्राह्मण ग्रन्थ क्या हैं 


._! ग्रन्यवाची ब्राह्मण शब्द शोर उसका अर्थ 

वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के ग्रन्थकारों, भाष्यकारों, वातिककारों और टीकाकारों ने ब्राह्मण 
शब्द का अर्थ शायद ही कहीं लिखा हो । सायण आदि भाष्यकार लक्षण मात्र ही लिख कर संतुष्ट हो गए 
हैं। अपने ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका में सायण कहता है--'जो परम्परा से मन्त्र नहीं वह ब्राह्मण है और जो 
ब्राह्मण नहीं वह मन्त्र है 1'१ 

व्याकरण की रीति से ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म वे मन्त्र: अर्थात्‌ ब्रह्म ही मन्त्र तथा वेदो ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद सम्बन्धी है 13 

दयानन्द सरस्वती स्वामी परिशोधित अनुभ्रमोच्छेदन में लिखा है--जिस से ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हैं अर्थात्‌ ब्रह्मणां वेदानामिमानि व्यास्यानाति ब्राह्मणानि ।४ ऐसा ही मत 
सत्यार्थप्रकाश में भी व्यक्त किया गया है। यथा- “उनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान 
ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ ।'“ 

कपदि आपस्तम्ब-परिभाषा-सूत्र पर अपनी टीका में लिखता है- मन्त्री सननात्‌ । ब्राहाणसभि- 
धानात्‌ । अर्थात्‌ मन्त्र नाम मनन से है, ब्रह्म का कथन करने से ब्राह्मण का अभिप्राय है। 

स्कन्द स्वामी भी लिखता है--तथा झमोमदन्त पितरो यथा भागमावृषायिषत्‌ । इत्यस्य यथा भागम 


सिषुरित्येवेतदाहेति शतपथब्राह्मरे विवरणात्‌ ° 


१. पृ० १७, ऋ० भा०, उपोद्घात भाग १, वै० सं० मं०, पूना, सन्‌ १६३३। 
२. काण्ड ७, अध्याय १, ब्राह्मण १॥५॥, श० ब्रा०, भाग ३, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९४० । 

३. ४।११।४।३॥; ४।२५।३॥, जै० उ० ब्रा०, रामदेव, लाहौर, १९२१ । 

.४. पृ० ६, बनारस, संवत्‌ १९३७। 

५. पू० २९९, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढू, हरियाणा, संवत्‌ २०२६ । 
६. सूत्र ३२, देखें पृ० ७४, दशेपुर्णमासप्रकाश, आनन्दाअम, पूना, १९२४ । 

७. १।३२।३॥।, ऋ०, विश्वबन्धु, वि० वे० शोध सं०, होशियारपुर, संवत्‌ २०२१ । 


२ वेदिक वाङमय का इतिहास 


वह पुनः लिखता है--“शतपथे यद्वै तु भेष्ठस्तेन वसिष्ठः इति वसिष्ठद्वब्दस्य श्रेष्ठशब्देनार्थ- 
विवरणदशनात्‌ ॥'१ 
२. ग्रन्यवाची ब्राह्मण शब्द 
अन्थवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक लिङ्ग में ही मिलता है। वेद अर्थात्‌ मन्त्र संहिताओं में 
ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का अभाव है। ब्राह्मणों का प्रवचन मन्त्रों के प्रकाश के पीछे हुआ । इसलिए मन्त्रों में 
इस शब्द का अस्तित्व मिलना भी न चाहिए । तैत्तिरीय संहिता,* ब्राह्मणों,3 सूत्रों” और निरुक्त* आदि ग्रन्थों 
में इस शब्द का प्रयोग बहुधा मिलता है। वहां सर्वत्र यह शब्द नपुंसक लिङ्ग में ही है । अमर आदि कोषों में इस 
शब्द का उल्लेख नहीं है । हां, मेदिनीकोष के णान्त वर्ग में निम्नलिखित श्लोकाधं है-- 
ब्राह्मणां ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌ । 
००००००००००००००००००००००००००००००००० ॥द्णा ६ 
अर्थात्‌ ब्रह्मसंघात और वेदभाग9 में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिङ्ग में है । वायु पुराण में ब्राह्मणा शब्द 
का प्रयोग हुआ है । यथा-भन्त्रो मन्त्रयतेर्घातोर्ब्राहार ब्रह्मणो$रानात्‌ ॥ यहां अणनात्‌ से कथन का अभिप्राय 
है । अणन अर्थात्‌ कथन पाणिनि से पूर्वं की व्युत्पत्ति के अनुसार है । 
वाङ्मय शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में शास्त्र समूह के लिए हुआ है । 8 
बौधायन चमे सूत्र में वाग्‌ से ब्राह्मण का संकेत है।१° विष्णुधर्मोत्तर में एक प्रयोग और प्रकार का है-- 
मन्त्राः सब्राह्मणाः प्रोक्तास्तदथं ब्राह्मणां स्मृतम्‌ । 
कल्पना च तथा कल्पाः कल्पइच ब्राहाणस्तथा 1११ 


१. १।३०।१०॥ , ऋ० । दु £ 
२. (क) सुवर्गं सोकं न प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणं ब्रूहि । काण्ड ३, प्रपाठक १, अनुवाक ९, तै० सं०, 
सातवलेकर, संवत्‌ २०१३। 
(ख) सोञबरबीद्ब्राह्मणं, ३५॥२॥, वही । 
है. (क) यद्‌ वाकोवाक्यं ब्राह्मणं तदेवेतेनाऽप्नुवन्ति तदवरुन्धते । ४।६।६।२०॥, 
काशी, संवत्‌ १९९४। 
(ल) १।११६॥ जै० ब्रा०, रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, नागपुर, १६२४। 
४. इन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, ४।२।६४॥ पारिनीयाष्टक, पुर्वाद्धम्‌, गंगादत्त, हरिद्वार, १९६१ । 
के ४1२७॥, निरुक्त शास्त्रम्‌, भगवद्दत्त, रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर, संवत्‌ २०२१ । 


श० ब्रा०, भाग १,पृ० ५५६, 


- मेदिनीकोष, संपादक सोमनाथ मुखोपाध्याय, कलकत्ता, १८६९ । 
ढं न प्रन्यकार ब्राह्मण ग्रन्थों को वेदावयव ही मानते थे । 
८. (क) ‰९।१४१॥ आतन्दाश्रम, पुना। (ख) ब्रह्माण्ड पुराण, अध्याय ३४ । 
&. जगुगृ हेम्यस्त समस्त वाङ्मये । श्लोक १२, कादम्बरी भूमिका, उपेन्द्रतारायण मिश्र, इलाहाबाद, १९६४ । 
१०. वागिति ब्राह्मणमुच्यते ।१७१०॥, उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौ० सं० सी०, वाराणसी । 
११. ३।१७।१॥, प्रियबाला शाह, बड़ोदा, १९४५८ । 


ब्राह्मण ग्रन्थ क्या हैं ३ 


अर्थात्‌ मन्त्र साथ ब्राह्मणों के प्रवचन किए गए। उन्हीं मन्त्रों के (व्याख्यानादि के) लिए ब्राह्मण 
जानना चाहिए । कल्पना और कल्प तथा कल्प और ब्राह्मण (मन्त्र विनियोग बताते हैं) । 
यहां शलोक के अन्त में आने वाला ब्राह्मण पद संदिग्ध है। यदि यह जाति-वाची माना जाय, तो 
अर्थ संगत नहीं होता । अतः क्या पुल्लिंग में भी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है, अथवा यहां पाठ भ्रष्ट हुआ है, 
अथवा अर्थ कुछ और है। 
महाभारत उद्योग पर्व का एक श्लोक इस विषय पर और भी प्रकाश डालता है ।' उसमें ब्राह्मण 
शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त है-- 
य इमे ब्राह्मणा: प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षणे गवाम । 
एते प्रसारं भवत उताहो नेति वासव ॥१७।६॥ 
अर्थात्‌ ये जो ब्राह्मण भौर मन्त्र गोमेघ में पढ़े गये हैं, हे वासव ! ये आपको प्रमाण हैं वा नहीं । 
दाक्षिणात्य शान्तिपवं के एक श्लोक में ब्रह्मणा प्रयोग है । यथा 
बृहस्पति सवेनेष्ट्वा सुरापो ब्राह्मणः पुनः । 
समिति ब्राह्मणों गच्छेदिति वै ब्रह्मणः थुतिः ` 
तब यह मन्त्रों का विशेषण होगा । सम्भव है कुछ जन, इन प्रयोगों को आर्ष कहकर टाल दें । पर 
वस्तुतः इस विषय में जांच की बड़ी आवश्यकता है । 
३. ब्राह्मण शब्द का अर्थ है--यज्ञ क्रिया का व्याख्यान 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ सम्बन्धी क्रिया की व्याख्या में भी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसे 
कहा है-दूरोहणं रोहति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । इस के पूं ऐतरेय ब्राह्मण में ही दूरोहण ब्राह्मण का 
व्याख्यान इस प्रकार किया है-दूरोहरं रोहति । स्वर्गो वै लोको दूरोहणं । स्वर्गसेव तं लोक रोहति य एवं 
बेद । यदेव दूरोहणं ३ असो ये दूरोहो योऽसौ तपति । कदिचद्वा अत्र गच्छति । स यद्दूरोहरं रोहत्येतमेव 
तद्रोहति । हंसवत्या रोहति ५ हंसः शुचिषदित्येष वे हंसः शुचिषत्‌ । इत्यादि ।* 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस 'दूरोहण ब्राह्मण' में दूरोहण शब्द का व्याख्यान पाया जाता है। 
इसी प्रकोर लिखा है, 'यद्गोरिवीतं तस्योक्तं ब्राह्मम्‌ ।* इस से पूर्व ऐतरेय ब्राह्मण में इस का 
ब्राह्मण व्याख्यान इस प्रकार किया है-गौरिवीतं षोडशि साम कुर्वीत तेजस्कासो ्रह्मदचस्कामस्तेजो वै 
ब्रह्मवर्चसं गौरिवीतं । तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवति य एवं विद्वान्‌ गोरिवोतं षोडशि साम कुखुते । नानवं घोडशि 
साम कर्तेव्यमित्याहुः ।` 


« भण्डारकर, पूना संस्करण । 

« ३४।१८। 

. पंचिका ६। अध्याय २९ । खण्ड ९। ऐ० ब्रा०, भाग २, पृ० ७५७, आनन्दाश्रम, सन्‌ १६३१। 
- ४॥१८।६, भाग १। 

« ८५।३६।२॥, ऐ० ब्रा० । 

- ४।१६।२॥ 
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इस गौरिवीत ब्राह्मण में गौरिवीत शब्द का व्याख्यान पाया जाता है । 

इसी परम्परा में अथास्मा शोदुम्बरोमासंदी संभरन्ति। तस्या उक्त ब्राह्मणम्‌ लिखा है।' इस से 
पूवं ऐतरेय ब्राह्मण में ही इसका ब्राह्मण कहा है । यथा- श्रौदुम्बरो समन्वारभन्त इषमुर्जमन्वारम्भ इत्यूज्वा 
झन्ताद्यमुदुंबरो यदे तद्देवा इबमुजं व्यभजन्त तत उदुंबरः समभवत्तस्मात्स त्रिः संवत्सरस्य पच्यते ।* 

उवट यजुर्वेद के भाष्य में श्रुति का श्रथ ब्राह्मण करता है। यथा- भुतिब्राह्मएम्‌ । ° 

इस से पता चलता है कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषि इस शब्द का अर्थ ब्रह्म की व्याख्या समझते थे ।४ 

ब्राह्मण ग्रन्थों में कई स्थानों पर ऐसा भी लिखा है--इत्येक व्याख्यानाः 1* अर्थात्‌ यह ऋचाएं 
समान व्याख्यान वाली हैं। इतना लिख कर इन मन्त्रों का ब्राह्मण नहीं लिखा जाता । इस से भी प्रतीत होता 
है कि व्याख्यान शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची ही है । 

४. ब्राह्मण ग्रन्थ क्या हैं 

वेद की जितनी शाखाएं प्रसिद्ध हैं, प्रायः उन सव के ब्राह्मण ग्रन्थ भी पुराकाल में विद्यमान थे । 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन भी उन्हीं ऋषियों ने किया था, जिन्होंने उनको संहिताओं का। शाखा ग्रन्थों के 
साथ साथ ब्राह्मण ग्रन्थों का भी निर्देश हुआ था । पाणिनीय सूत्रों में ब्राह्मण ग्रन्थों के दो भेद निर्दिष्ट हैं। 
एक सुत्र में पाणिनि ने ब्राह्मण ग्रन्थों का सामान्य निर्देश किया है । यथा -- 'छल्दोन्नाह्मणानि च तहिषयारि ॥* 

एक अन्य सूत्र में ब्राह्मण ग्रन्थों के प्राचीन व अर्वाचीन दो विभागों की ओर संकेत हे । यथा-- पुराण 
प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ।”' 

पुराणप्रोक्त तथा अर्वाक्‌ प्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थों की क्या सीमा थी । क्या वह कृष्ण द्वैपायन व्यास 
का शाखा प्रवचन था । भ्रर्थात्‌ कृष्ण द्वैपायन के शाखा प्रवचन से पूर्व-प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन और उसके शिष्य 
प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण अर्वाचीन हैं । 

काशिकाकार जयादित्य पुराणप्रोक्त ब्राह्मणों में भाल्लव, शाट्यायन, ऐतरेय और अर्वाचीन ब्राह्मणों 
में याज्ञवल्क्य अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख करता है। वह शतपथ ब्राह्मण को ्र्वाचीन मानता है ।” शतपथ 


१. ५।३।३॥। ऐ० ब्रा०। 
२. शारडा।शा। 
३. १८।१॥, यजुवेद, उवट-भाष्य समेत, निर्णय सागर प्रेस, १९२९ । 
४. अर्थात्‌ वाक=मन्त्र। सत्य । वेद । यज्ञ । 
(क) १० ४२२, वेदिक कोष, हंसराज, प्रथम संस्करण, लाहौर, १९२६ । 
(ख) १० ७६३, ब्राह्मणोद्वारकोष, विश्वबन्धु, होशियारपुर, संवत्‌ २०२३ । 
(ग) १० ६२७, वही । (घ) १० ३७१, वही । (ङ) पृ० ६६१, वही । 
५. ६७४(६॥ श० ब्रा०। 
६. ४।२।६६॥ , अष्टाध्यायी , श्रीशचन्द्र वसु, प्रथम भाग, पृ० ७२०, मोतीलाल बनारसीदास , १९६२॥ 
७. ४।३।१०५॥ ग्रष्टाध्यायी । 
८. ४।३।१०५॥। काशिका, सम्पादक शर्मा आदि, संस्कृत परिषत्‌, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, १६६६ । 


ब्राह्मण ग्रन्थ क्या हैं ८ द 


ब्राह्मण का दूसरा नाम वाजसनेय ब्राह्मण भी है ।' जयादित्य प्राचीन ब्राह्मणों के साथ ताण्ड और अर्वाचीन 
ब्राह्मणों के साथ सौलभ ब्राह्मण का नाम भी लेता है ।” 


५. ब्राह्मणान्तगंत विद्याओ्ं के सम्बन्ध में एक आ्राथवंण सन्त्र 
ब्राह्मणों में जो विषय संगृहीत हैं, उन्हीं विषयों का कथन ग्रथवंवेद के एक मन्त्र में मिलता है-- 
तमितिहालइच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइचानुव्यचलन्‌ ॥5 
इस मन्त्र में किसी ग्रन्थ विशेष का संकेत नहीं है । सामान्य रूप से विद्या विशेषों का वर्णन है। 
इन्हीं इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि का संग्रह ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है । 


६. ब्राह्मण--पर्याय प्रवचन 
ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का अन्य पर्याय प्रवचन रहा है। लिखा है--'प्रवचन शब्देन ब्राह्मणमुच्यते । * 
प्रावचन चरण का भी उल्लेख मिलतां है ।“ यज्भराज श्रीपुरुष के शक ६९३ के ताम्रशासन में लिखा है--हारित 
गोत्रस्य नीलकण्ठनामधेयस्थ प्रावचनचरणस्य ॥$ वीरमित्रोदय के आह्निक प्रकाश में ऐसा ही अभिप्राय व्यक्त 


अनुशासन पर्व के अनुसार श्राद्ध में ब्राह्मण-प्रवचन पंक्ति-पावन माना गया है । यथा-झग्रया सर्वेषु 
वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ॥? ऐसा ही अभिप्राय एक अन्य स्थान पर भी व्यक्त है । गोमिल-गृह्म कर्मप्रकाशिका में 
प्रवचनकार का उल्लेख है ।* यहां दस प्रवचनकारों का तर्पण कहा गया है। यथा--शरटिः । आल्लविः । 
काल्बवि: । ताण्ड्यः । वृषाणः । हमवाहु: । रुरुकिः । झगरत्य: । वष्कशिराः । दुहुः । 
७. ब्राह्मण सम्बन्धो विज्ञायते शब्द 
विज्ञायते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोपथ ब्राह्मण में पाया जाता है । यथा--भात्मा वेस यज्ञस्येति 


विज्ञायते ।) ° अर्थात्‌ वह यज्ञ का आत्मा ही है, यह ब्राह्मण से जाना जाता है। विज्ञायते शब्द का अर्थ है, “थुत्यन्तर 
में यह विशेषता है । ्रपनी शाखा में यह नहीं है ।! यह भाव पुरुषोत्तम की प्रवरमंजरी से प्रकट होता हू।११ 


, ४।३।१०६॥। गणपाठ, कपिलदेव शास्त्री, कुरुक्षेत्र । 
. ४।२।६६॥ काशिका । 
. १५।६।११॥, सातवलेकर, स्वाध्यायमंडल, १९५५। 
. ८८, पुष्पसूत्रम्‌, पृ० १०६, लक्ष्मण शास्त्री, चौ० सं० सी०, १६२३ । 
पृ० ३४१, संख्या २०, प्रथम साग, भगवद त्त, वे० वा० इ०, द्वितीय संस्करण, अमृतसर, संवत्‌ २०१३ । 
. Epigraphia Indica, Vol. फणा, p: 151. 
पृ०५६४, नित्यानन्द शर्मा, चौ० सं० सी०, १६१० | 
, . ६०।२८॥।, भण्डारकर, पूना संस्करण । 
` पृ० ३००, शुकदेव वर्मा, सन्‌ १६३२ । 
. २।२।६॥ १० १०९, राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १५७२ । 
« पृ० १४, १५। 


22 ॥ GAME NAN 


~ ० 
~ ट 


वैदिक वाङसय का इतिहास 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी विज्ञायते शब्द पाया जाता है। परन्तु यहां इस का अर्थ और प्रतीत 


हांता है । विज्ञायते शंब्द का व्याख्यान निम्नलिखित स्थानों में भी अवश्य देखना चाहिए-- 


(क) गौतम घर्म सूत्र ११॥११॥ और ११॥१६॥ पर मस्करी भाष्य ।* 

(ख) क्रक्‌सर्वानुक्रमणी १।१॥ पर षड्गुरुशिष्य की वृत्ति ।* 

(ग) बौघायन घम सुत्र पर गोविन्द स्वामी का विवरण यही अर्थ प्रकट करता है ।* 
(घ) सायण भी अपने ऋग्वेद भाष्य में यही अभिप्राय प्रकट करता है 1* 


श्रौत, गृह्य», शुल्व", धर्म आदि सूत्रों, निरुक्त)” और निदान” * आदि ग्रन्थों में तैत्तिरीयादि 


संहितास्थ ब्राह्मण प्रवचनों व ब्राह्मणान्तर्गंत वचनो को इति विज्ञायते कहकर प्राय: उद्धत किया गया है ।'* 
यह शब्द क्यों ब्राह्मण वचनों का द्योतक माना गया है इसका हमें अभी तक पता नहीं लगा है । धूर्ते स्वामी की 
झापस्तम्ब श्रौत सूत्र की टीका में भी ऐसा ही वर्णन है ।१३ याज्ञवल्क्य स्मृति की बाल क्रीड़ा टीका में भी ऐसा 
ही सम्बोधन हे ।' ४ 


१. 
२. 
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यर 4c 


४ १८॥८॥ 
(क) धर्मस्य ह्यशंभाग्मवतीति विज्ञायते 1१११ १॥ 


(ख) ब्रह्मप्रसूतं हि क्षत्रमृध्यते न व्यथते इति च विज्ञायते ॥ ११1 १६॥ गौतम धर्म सूत्र, मस्करी भाष्य सहित, 
वेदमित्र, देहली, १६६६ । 


० पृ० १, कात्यायन कृत ऋक्सर्वानुक्रमणी, मेकडानल, आक्सफोर्ड, १८८६ । 
- अन्यत्रापि विज्ञायते इत्युक्ते श्रुतिपाठ इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ प्रश्‍न १। अध्याय ४। खण्ड ६।१५।।, चिन्न स्वामी 


शास्त्री, चौ० सं० सी०, १९९१ । 


„ १० ५ पंक्ति ६, भाग प्रथम, ऋग्वेद, सायण भाष्य समेत, मैक्समूलर, चौ० सं० सी०, १९६६ । 
- २।५।२॥;२।११।६॥; आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, घूतंस्वामी टीका समेत, मैसूर १९४५ । 
- (क) १॥ १०।१५॥; ३।५।७॥ आश्वलायन गृह्य सूत्र, भवानी शंकर शर्मा, बम्बई, १९०९ । 


(ख) १।३।१४॥; २।५।७२॥ बौघायन गृह्य सूत्र, शाम शास्त्री, मैसूर, १९२० । 
(ग) २४।२०॥ काठक गृह्य सूत्र, पृ० ८७, कालेण्ड, लाहौर, १६२५ । 


० ३०।५॥।, ३० ४०६, भाग ३, बौघायन शुल्व सूत्रम्‌, कालेण्ड, कलकत्ता, १९१३ । 


शारदा; १४६; ४।३॥; ५८; १।१४। ; २।३१॥;२३।३३॥ वासिष्ठ धर्म शास्त्र, फ्यूहरर पूना, 
१९३०॥ 


° २।११॥; २।१८॥ 


३।५॥।, १० ४९, निदानसुत्र, भटनागर, देहली, १९७१ । 


* यह आश्चर्य है कि निरुक्त ४।४॥ में ऋग्वेदीय भन्त्रस्थ पदों को इति विज्ञायते कह कर उद्धृत किया गया 


स हँ ही बौघायन पितृ सूत्र ११३॥९॥ में ऋग्वेद १५९।९॥। को तदपि दाशतये विज्ञायते कह कर 
है । 


> पृ० ३१, नरसिहाचार, मैसूर, १९४५ । 
- अत्र विज्ञायत इति श्रुत्युपन्यासादेतदुव्यतिरेकेण ३० १२०, भाग २, गणपति शास्त्री, तरिवेन्द्रम १९२४ । 


ब्राह्मण ग्रन्थ क्या हैं ७ 


दुर्गाचार्य निरुक्त टीका २।१२॥ झौर २।१७॥ मैं इति विज्ञायते का ग्रथ एवं ब्राह्मणेध्पि विज्ञायते 
विचार्यमारा ज्ञायते करता है ।' 
८. दो प्रकार के ब्राह्मण 
भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में लिखता है--हिविधं ब्राह्मरम_ । कर्म- 
बराह्मणं कल्पब्राह्मणं चेति ॥२ अर्थात्‌ तैत्तिरीय आदि संहिता व ब्राह्मण ग्रन्थों में दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। 
एक कर्म ब्राह्मणा, दूसरे कल्प ब्राह्मण । पुनः वह लिखता है कि कर्म ब्राह्मण वह है जो केवल कर्मों का विधान 
करता है और मन्त्रों का विनियोग बताता है। न ही प्रशंसा करता है, न ही निन्दा 13 कल्प ब्राह्मणों में 
मन्त्रों का पाठ मात्र है, विनियोग नहीं । 
भट्ट भास्कर प्रदर्शित ये परिभाषाए कितनी पुरानी हैं, यह चिन्तनीय है । वह ब्रह्म शब्द का अर्थ 
- ब्राह्मण भी करता है । यथा--ब्रह्मणामन्त्रेत्रह्मिणर्वा ।* 
€. झाठ प्रकार के ब्राह्मण 
` सायरा तैत्तिरीय आरण्यक के व्याख्यान में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रमाण से ब्राह्मणों के आठ भेद 
दर्शाता है । यथा--ब्राह्मणं चाष्टघाभिन्नम। तङ्भेदास्तु वाजसनेयिभिरास्नायते इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद्‌: 
इलोकाः सुत्राप्यनुव्याल्यानि व्याख्यानानि इति ।“ 
झाचाये शंकर ने भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त वचन में ब्राह्मणों के यही आठ विभाग लिखे हैं 1६ 


१०. झनुम्राह्मण 
अष्टाध्यायी में एक सूत्र है-नुब्राह्मणादिनिः ४? 
काशिकाकार जयादित्य लिखता है-- ब्राह्मणसदृशोऽयं ग्रन्थों अनुब्राह्मणम्‌ १7 प्रायः सब ही टीकाकार 
लिखते हैं कि ब्राह्मण तो नहीं, पर ब्राह्मणों से मिलते जुलते ग्रन्थों को अनुब्राह्मण कहा जाता है । इसी अभिप्राय 
से कुछ लोग सामवेद के छोटे-छोटे ब्राह्मणों में से भी किसी को ग्रनुब्राह्मण कह देते हैं। 
सत्यव्रत सामश्रमी आर्षेय ब्राह्मण को मुखपृष्ठ पर अनुब्राह्मण भी लिखता है । पुनरपि निरुक्तालोचन 
में लिखता है-तांड्यांझसूतानि, तांड्यपरिशिष्टसूतानि, वा शनुब्राह्मणयानि वा पराण्यपि सप्ताधीयन्ते च ३६ 


१. निरुक्त, भदकमकर, बम्बई, १६१८ । 

२. १।८।१॥, भाग ३, पृ० १०५, मैसूर, १८९५॥ 

३. वही । 

४. ७४१२), तै० सं०, पृ० ७४, भाग १२, मैसूर १८९८ । 

५. ८ाशा, द्वितीय भाग, १० ५६३, आनन्दाश्रम, पूना, १९२७। 

६. २।४।१०॥ बु० उप०, शंकर भाष्य समेत, नन्दाम, १९२७ । 
७. ४।२।६२॥, उपर देखें । 
८. ४।२।६२॥ 
९. पृ० १९७, कलकत्ता, १९०७ । 


टं वैदिक वाडमय का इतिहास 


इस लेख से सत्यव्रत का यही अभिप्राय है कि सामवेद के ताण्ड्य के अतिरिक्त सातों ब्राह्मण अनुब्राह्मण 

माने जा सकते हैं ।? निदान सूत्र में भी वहुधा अनुब्राह्मण कहकर अनेक प्रमाण उल्लिखित हैं ।* 

भटट भास्कर तैत्तिरीय संहिता १।८।१। की भूमिका में तैत्तिरीय ब्राह्मणान्तर्गत १।६।११।१॥ को 
उद्धत करता है--अनुबाहाणं च भवति-भ्ष्टावेतानि हवींषि भवन्ति । इति । 

माधव अपने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य में १।६।१॥ में प्रयुक्त इस अनुवाक के सारे ब्राह्मणों का नाम 
ही इस प्रकार लिखता है--अथ राजसूयस्यानुद्राह्मणं `` ``" 13 शांखायन श्रौत के भाष्यकार आनर्त्तीय वरदत्त 
सुत ने लिखा है--एवं तहि अनुब्नाह्मणमेतत्‌ सहाकोषीतकोदाहृतं कल्पफारेराध्यायत्रयम्‌ । 

प्रतीत होता है कि कल्प सूत्रकारो द्वारा ब्राह्मण ग्रन्था का जो भाग कल्प सूत्रों में संगृहीतः किया 
गया है वह कल्प सूत्रान्तर्गत भाग. गरनुब्राह्मण कहाता है ।“ 

ग्रनुशाखा के समान ग्रनुब्राह्मण भी ब्राह्मणों के अवान्तर विभाग थे। 

अनुभ्रवचन शब्द का भी प्रयोग हुआ है । अष्टाध्यायी में यह प्रयुक्त है ।* जंसे ब्राह्मण पर्याय प्रवचन 
है, क्या अनुप्रवचन भ्रनुब्राह्मण पर्याय है। 


११. ब्राह्मणाच्छंसि 

मन्त्रों में कई स्थानों पर यह शब्द मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में कुछ स्थानों पर इस शब्द का 
अर्थ करते हुए भट्ट भास्कर लिखता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के वचनों से जो स्तुति किया गया हो । बथा--ब्राह्मणा- 
दाहृत्य शसति ब्राह्मणानि शंसति वा । 

इसी प्रकार का अभिप्राय महाभाष्यकार लिखता है--ब्राह्मणानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी ......... 
ब्राह्मणम्यो गृहीत्वा......शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी ।° अर्थात्‌ जो ब्राह्मणों में से लिया गया है। इस अर्थ 
मानने का यह भ्रभिप्राय है कि मन्त्रों से पहले भी कोई व्राह्मण थे । पर यह बात इतिहास विरुद्ध है । इसका 
अभिप्राय ऐसा हो सकता है कि जो ब्राह्मणों में से लिया गया है, क्या वह अनुब्राह्मण है ? 


१. कुमारिल तो सब को ब्राह्मण ही मानता है । तन्त्रवातिक १।३।१२॥ देखें मीमांसा दर्शन, शावर भाष्य 
सहित, ्रानन्दाश्रम, पूना १९२९ । 
. मट्नागर, दिल्ली १६७१ । 
« १६१, ते० सं०, मैसूर, १८६५ । 
- ४।१०।१॥, देखें व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, यु० मि०, पृ० २४३ , द्वितीय संस्करण । 
= ५।१।११। 
> १।८।१८।॥। भाग ३, प० २०३ । 


- ६।२।२।।, १० १४२, भाग ३, कीलहार्न, बम्बई, १९०६ । ` 
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दूसरा अध्याय 
' उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य 


प्राजीन प्रोर पर्वाचीन ब्राह्मण ` 


. पाणिनि ने भ्रष्टाध्यायी के सूत्र पुराणप्रोक्तेषु ग्राहाणकल्पेषु) में ब्राह्मण ग्रंथों के प्राचीन और अर्वाचीन 
दो भाग स्पष्ट किये हैं। काशिकाकार जयादित्य इसी सुत्र पर भ्रपनी वृत्ति में लिखता है--पुराणेन चिरन्तनेन 
मुनिता प्रोक्ताः । ब्राह्मरोषु तावत्‌ भाल्लविनः । शाट्यायनिनः । ऐतरेयिश: । कल्पेषु--पेङ्‌ गी कल्पः । पुरारा- 
प्रोक्तेषु इति किम्‌ ? याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । पुराण प्रोक्त ब्राह्मणों में भाल्लव शाट्यायन और ऐतरेय का 
तथा भ्र्वाचीन ब्राह्मणों में याज्ञवल्क्य अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण का उसने उल्लेख किया है । अष्टाध्यायी के एक 
अन्य सूत्र पर भी काशिकाकार प्राचीन ब्राह्मणों के साथ ताण्ड ओर अर्वाचीन ब्राह्मणों में सोलम ब्राह्मण का 
नाम लेता है। यथा--ब्राह्मणानि खल्वपि-ताण्डिनः। भाल्लविनः । शाट्यायनिनः । ऐतरेयिरणः । याज्ञवल्क्येन 
प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याहवल्क्यानि । सौलभानि ।- 

लाट्यायन श्रौत सूत्र में 'तथा पुरारणं ताष्डम्‌' लिखा है।3 यहां ताण्ड के लिए पुराण विशेषण प्रयुक्त 
है। इस सूत्र के अनुसार क्या ताण्ड ब्राह्मण दो प्रकार का था, एक प्राचीन और दूसरा अर्वाचीन । सम्भवतः 
उपलब्ध ताण्ड ब्राह्मण र्वाचीम हो । न 

पुराण भ्रौर अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या सीमा थी ? भारतीय ऐतिह्यानुसार यह सोमा है कृष्ण 
दवैपायन व्यास का काल । कृष्ण दैपायन व्यास के शिष्य प्रशिष्यों दारा प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प नवीन माने जाते 
हैं थोर कृष्ण हैपायन से पूर्ववर्ती ऐतरेय प्रादि द्वारा प्रोक्त प्राचीन कहे जाते है । 

संक्षिप्तसार व्याकरण के टीकाकार गोपीचन्द झोत्यासानिक ने झयाज्वल्क्यादेबाह्मर सूत्र को वृत्ति में _ 
पुराणा प्रोक्त ऐतरेय ओर शाट्यायन ब्राह्मण के साय भागुरि ब्राह्मण का उल्लेख किया है ।* यह ब्राह्मण भी 
पुराण पोक्त है । बौधायन श्रौत सूत्र में एक पुराण प्रोक्त पैङ्गलायनि ब्राह्मण उद्धृत है ।* 
१. ४।३।१०५॥ २. ४।२।६६॥ 

७।१०।१७॥ लाद्यायन श्रौत सुत्र, प्रानन्द चन्द्र, कलकत्ता, १८७१ । 


३. 
४. तद्वित प्रकरण, ४५४ | 
५. गां दक्षिणा दद्यादिति वैञ्ञलायनि ब्राह्मणं भवति, २।७॥ भाग १, बौ० थौत सूत, कालेण्ड; कलकत्ता, १६०४। 


१० वदिक वाङ्मय का इतिहास 


काशिकाकार याज्ञवल्क्य ब्राह्मण को याज्ञवलक्यादयोऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वार्ता में अर्वाचीन प्रकट 
करता है ।” परन्तु वातिककार कात्यायन ने याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्वात्‌ में इस ब्राह्मण को प्राचीन 
बताया है।२ क्या कात्यायन ने पाणिनि के पुराण प्रोक्त शब्द का अर्थ सूत्रकार से पूर्व प्रोक्त इतना सामान्य ही 
स्वीकार किया है ? 


ऋणग्वेदीय ब्राह्मण 


१. ऐतरेय ब्राह्मणः 
ग्रन्थ परिमाण- ऐतरेय ब्राह्मण में आठ पंचिकाएं हैं । प्रत्येक पंचिका में पांच अध्याय हैं । सम्पूर्ण 
ब्राह्मण में चालीस अध्याय हैं । हि 
संकलन---उस परम्परा के अनुसार जो सायण को ज्ञात थी, इस ब्राह्मण का प्रवक्ता महीदास ऐतरेय 
था। षड्गुरुशिष्य सायण से पूर्ववर्ती है। उसने सन्‌ १२५२ में इस ब्राह्मण पर अपनी वृत्ति लिखी । वह इस वृत्ति 
के आरम्भ में ऐतरेय को याज्ञवल्क्य की इतरा-कात्यायनी नाम्नी पत्नी से उत्पन्न कहता है ।४ यह कल्पना ही 
प्रतीत होती है। पुनः एक अन्य स्थान पर वह लिखता है--महीदासेतरेय्िसन्दुष्ट ब्राह्मणां तु यत्‌ ।* इस बात 
के मानने में अणुमात्र भी आपत्ति नहीं कि महीदास ने ही इन चालीस अध्यायों का संकलन किया था । 
ऐतरेय ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन व्यास से पुराण प्रोक्त है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एतद्ध स्म वे तहिदा- 


दवान्‌ ब्राह्मण उवाच महिदास ऐतरेयः''` `` `` ` स ह षोडशझतं वर्षारण जिजीव से भी यही मत पुष्ट होता है। 
आह, उवाच और जिजीव से परोक्षभूत की क्रियाओं का उल्लेख है। यहां महिदास के निधन का भी कथन है । 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में उसे ब्राह्मण कहा है। 


१. ४।३।१०५॥ 
२. ४२१०५, पृ० ३१६, भागः २, महाभाष्य, .कीलहानं, बम्बई, १९०६ । 
३. (क) ऐतरेय ब्राह्मणम्‌, माटिन हाग, बम्बई सन, १८६३ । 
(ख) ऐतरेय ब्राह्मण, सायण भाष्य समेत, सम्पादक सत्यन्नत सामश्रमी, कलकत्ता, सम्वत १६५२। 
(ग) Das Aitareya Brahmana, सम्पादक Theodor Aufrecht, Bonn, सन, १८७६ । 
(बि) ऐतरेय ब्राह्मणाम्‌, सायण भाष्य समेत, सम्पादक काशीनाथ शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १९३१ । 


(ङ) Aitareya Brahmans, षड्गुरुशिष्य की सुखप्रदा वृत्ति सहित अनन्तक्रृष्ण शास्त्री सम्पादित, 
त्रिवेन्द्रमू, १६४२। ट 


४. ग्रासीद्‌ विप्रो यज्ञवल्को द्विभा्यस्तस्य द्वितीयामितरेति चाहुः । 
शा श्रियां तामुक्त्वा दवितीयामितरेति होचे । पू० ४, प्रथम अध्याय, ऐं० ब्रा०, तिवेन्द्रम, 

५. पृ० २ वही । 

- ३।१६।७॥ शिवशंकर शर्मा, अजमेर, संवत्‌ १६७३। 

७. ४।२।११॥ सम्पादक बी० रामचन्द्र शर्मा, तिरुपति, १६६७ । 


a 


उपलब्ध-ब्राह्मण ग्रन्य ११ 


पाणिनि को उतने ही ब्राह्मण का ज्ञान था जितना हमारे पास पहुँचा है । वह एक सूत्र में ३० और 
४० अध्याय वाले त्रैश और चात्वारिश संज्ञक ब्राह्मणों का निर्देश करता है । यथा--त्रिवाच्चत्वारिशतोरब्राह्मरो 
संज्ञायां डण्‌ ।१ त्रैश और चात्वारिश नामों से किन ब्राह्मण ग्रन्थों का उल्लेख है, यह नहीं लिखा है। कौषीतकि 
और शांखायन ब्राह्मणों में ३० अध्याय हैं । पाणिनि का त्रैंश प्रयोग क्या इन ब्राह्मणों के लिए है। यहां चालीस 
अध्याय के ब्राह्मण से ऐतरेय ब्राह्मण का ही ग्रभिप्राय पाणिनि को अभिमत है । ऐतरेय ब्राह्मण को षड्गुरु 
शिष्य चात्वारिश कहता है । 
आश्वलायन गृह्य सूत्र,` कौषीतकि गृह्य सूत्र) तथा शांखायन गृह्य सूत्र के तपण प्रकरण में ऐतरेय 
तथा महैतरेय का उल्लेख है क्या ऐतरेय में कभी ३० अध्याय थे और महैतरेय से ४० अध्याय अभिप्रेत हैं । 
यह. विचारणीय है । इस ब्राह्मण में शाकल संहिता का परोक्षरूप में उल्लेख मिलता है ।“ ऐतरेय ब्राह्मण का 
वर्तमान प्रवचन शौनक का है । क्या उसी ने इस ब्राह्मण के अन्त के दस अध्याय जोड़े हैं और मूल ब्राह्मण में 
३० ही अध्याय थे ? 
ऐतरेय ब्राह्मण में सकलपाठ में पढ़े कुछ मन्त्र वर्तमान संहिता में नहीं हैं ।९ 
विद्येषताएं--ब्राह्मणों में तदाहुः का प्रायः प्रयोग होता है । ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण प्रवक्ता 
आचायों की अपेक्षाकृत सम्मतियां बहुत कम उद्‌ धृत की गयी हैं । केवल पेड ग्य शाकल और कौषीतकि का 
मत उद्धृत है।* इससे कीथ परिणाम निकालता है कि यह अध्याय ही प्रक्षिप्त है।” हमारा ऐसा मत नही है। 
प्रतीत होता है महिदास अन्य ब्राह्म॑णों के प्रवचन कर्त्ताश्रों के समान प्राचीन परम्परागत सामग्री में बहुत कम 
हस्तक्षेप करता था । जैसा ऊपर लिखा है ऐतरेय-प्रोक्त ब्राह्मण का शौनक नेः पुनः परिष्कार किया और कदाचित्‌ 
इस कारण इसमें उत्तरवर्ती सामग्री भी जोड़ दी गयी । ऐतरेय ब्राह्मण की प्रथम ६ पंचिकाओं में सोमयाग का 
वर्णन है। प्रन्तिम दो पंचिकाओं में राज्याभिषेक का कथन है । 


ऐतरेय ब्राह्मण के काल के सम्बन्ध में कोथ के कथन को परीक्षा 


ऐतरेय ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा कुछ अधिक पुराना है, इस पर लिखते हुए कीथ ने कुछ युक्तियां 
दी हैं। इनका खण्डन यथास्थान स्वय हो जाएगा । यहाँ एक युक्ति के सम्बन्ध में हमने कुछ कहना है । 


« ५0१६२ ॥ अष्टाध्यायी । 
« ३४४॥ पृ० १२७, भवानी शंकर शर्मा, बम्बई, १६०६। 
. २॥५॥ पु० ६०, भवत्रात टीका समेत, चिन्तामणी, मद्रास, १६४४ । 
. ४१०॥ पृ० ५२, सीताराम सहगल, दिल्ली, १९६० । 
, शाकल्यशब्द: सर्पविशेष वाची । शाकल नाम्नोऽहेः सर्पविशेषस्य यथा सर्पण गमनं तथवयमस्निष्ठोम:। १४।५॥ 
पृ० ४०८-४०६, भाग २, सायण भाष्य सहित, आनन्दाश्रम, पूना । 
६. पृ० १७१, ऐ० ब्रा०, भाग प्रथम । | 
७. (क) पूर्वा पौणंमासीमुपवसेदिति पेड ग्यमुत्तरासिति कौषीतके या पूर्वाः ७।३२।४।११॥ पृ० ८२७, भाग ४ 
आनन्दाश्रम, पूना । 
(ख) ३।१४।५।४३॥ पृ० ४०८, भाग २, झानन्दाश्रम, पूना । 
८. पृ० २४, Rigveda Brahmanas, Keith A. उ मोतीलाल बनारसी दास, १६७१ । 
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१२ 5 वैदिक वाऊसय का इतिहास 
कीथ लिखता है-- 

“The Aitareya has no’ allusion to Svetaketu or the more famous Aruni, and 
therefore we have another suggestion in favour of its comparatively older date,' 

अर्थात्‌-ऐतरेय में श्वेतकेतु ग्रथवा प्रसिद्ध ग्रारुरिए का उल्लेख नहीं है । अतः ऐतरेय के कुछ अधिक 
पुराना होने में यह एक और हेतु हो सकता है । 

इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक इस ग्रन्थ में आगे लिखेंगे । यहां इतना लिखना पर्याप्त है कि ऐतरेय 
६।३०॥ में बुलिल झ्राइवतराश्वि का उल्लेख है। इसी को दूसरे स्थानों में बुडिल झाइवतराक्विः भी कहा गया 
है ।* छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमाण से यही ग्राचायं उद्दालक झ्रारुणि का समकालीन है 13 इसलिए जब महिदास 
आरुणि के साथी को जानता था तब वह आर्णण को अवश्यमेव जानता था । नई खोज के अनुसार उद्दालक 
आरुणि ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धत है ।४ अतएव ऐतरेय ब्राह्मण के कुछ अधिक पुराना होने में कीथ का अनुमान 
प्रमाण कोटि में नहीं ग्रा सकता । 

अभिप्रतारी के पुत्र वृद्धयुम्न के पश्चात्‌ महिदास ऐतरेय का काल है ।“ 


ऐतरेय ब्राह्मण के प्रचार के वेह--चरराव्यूह सूत्र के यजुवद खण्ड की टीका में महिदास भहाणाव से 
निम्नलिखित श्लोक लेता है— 
तुंगा कृष्णा तथा गोदा सह्यात्रिविलरावर्षि । 
झा झान्भ्रदेशपर्यन्त बहवुचशचाइवलायनो ॥१ 
इसका अभिप्राय यही है कि ऋग्वेदीय आश्वलायन शाखाध्यायी ब्राह्मंण, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण के भी 
पढ्ने वाले हैं, तुङ्गभद्रा, कृष्णा और गोदावरी ( नासिक आदि महाराष्ट्र राज्यों ) व सह्याद्रि से लेकर आन्ध 


देश पर्यन्त रहते थे । यह बात अ्रभी तक ठीक उतर रही है। प्राचीन ग्रन्यों की खोज करते हुए हमने देखा है 
कि आज भी इन्हीं देशों में इस शाखा के पढ़ने वाले मिलते हैं। 


२. कोषोतकि ब्राह्मण? 
ग्रन्य परिमाण --कौषीतकि ब्राह्मण में तीस अध्याय है । 


विशेषताएं--लिण्डनर के संस्करण के अन्त में ऋषि नामों की सूची देखने से किसी साधारण पुरुष 
को भी पता लग सकेगा कि, कौषीतकि, कौषीतक भोर पैडग्य का नाम अथवा मत इस ब्राह्मण में बहुषा 


० प० ४८, Rigveda Brahmanas, Keith A. 8. 

= ४1६। १।६। श० ब्रा०, पृ० ५२८, भाग १, काशी, १६६४ । 

* ‰।११॥ १० ६८५, शिवशंकर शर्मा, जमेर, संवत्‌ १९७३ । 

- ५।७॥ ह॒ स्माऽहोहालक भ्रारुणियम्‌, आनन्दाश्रम, पूना । 

„ ४० ६२९, ६३०, भाग १, ऐतरेय ब्राह्मण, षड्गुरुशिष्य, अनन्तक्ष्ण शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १९४२ । 
० ५० ३३, दुसरा खण्ड, महीदास, चौ० सं० सी०, १६३८। 

* (क) कौषीतकि ब्राह्मणम्‌, सम्पादक बी० लिष्डनर, सन १८८७ | 


(ख) शांखायन ब्राह्मणाम्‌, सम्पादक गुलाबराय बजेशंकर, आनन्दाश्रम, पुना, १९११ । 
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उपसब्य ब्राह्मण प्रत्य ठ 


मिलता है । २५।१॥ में पुनम्‌ं त्यु शब्द मिलता है। यह शब्द ब्राह्मण काल में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट 
द्योतक है । 3 
कुषीतक वंश के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख 

ताण्ड्य ब्राह्मण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुषीतक वंश वाले व्रात्य भाव को प्राप्त हो गए थे 
और उन्होंने शमनीचामेढ़ों के साथ कुषीतक में गृहपति बन कर यज्ञ किया था । कनीयांस स्तोमों का प्रयोग करने 
से कुषीतकों में कोई भी श्रेय को प्राप्त नहीं हुआ । वे यज्ञावकीणं अर्थात्‌ विभ्रष्ट ब्रह्मचयं वाले थे । यथा--एतेन 
वै शमनीचानेदूा भ्रयजन्त तेवां कुषीतकः सामभवसो गृहपतिरासौत्ताद लुशाकपिः खार्गलिरनुव्याहरदवाकोर्षत्‌ 
कलीयाएसौ स्तोमावुपागुरिति'तस्मात्कोषीतकानां न कश्चनाऽ्तीव जिहोते यज्ञावकोर्णा हि।' 

आगे चल कर हम बताएंगे कि समुपलब्ध अधिकांश ब्राह्मणों का संकलन लगभग समकाल में हुआ । 
इसलिए एक स्थान में किसी सिद्धान्त के मिल जाने से, उस काल में उस सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार मानना 
पड़ेगा । 
संकलन--भ्राक्सफोडे नगर के बोडलियन पुस्तकालय में इस ब्राह्मण के हस्तलेखों के अन्त में यह 
पाठ है-कोषीतकिमतानुसारो झाद्भायन ब्राह्मणम्‌ । व है 

पूना के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० श्रीधर शास्त्री ने सन्‌ १६२२ में झानन्दाश्रम में शाङ खायनारण्यक छंपवाया . 
था । उसकी प्रस्तावना के पृ० १-२ में अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के आघार पर उन्होंने भी निश्चित किया है कि 
झारण्यक भाग का नाम शाङखायनारण्यक ही है। - 

चरणव्यूह की ढितीय कण्डिका की महीदास कृत टीका में महाणँव से कुछ श्लोक उद्धृत किए गए 
हैं। उनमें से एक श्लोक निम्नलिखित है-- 

उत्तरे गुर्जरे देशे वेदों बहयूच ईरितः । 
कोषोतकिग्राह्म॒णं च शाला शाङ्धायनी स्थिता 0१ ' 

इस श्लोक के अनुसार शाङखायनी शाखा के ब्राह्मण का नाम कौषीतकि कहा गया है। 

झाचाये शंकरस्वामी वेदान्त सूत्र १।१।२८॥ भौर ३।३।१०॥ में कौषीतकि ब्राह्म नाम स्वीकार 
करते हैं । 

ऐसी भ्रवस्या में जब कि ग्रन्थ का नाम निर्धारण करना कठिन है, हम नहीं कह सकते कि इस 
ब्राह्मण का वास्तविक प्रवचन कर्ता कौन है । तो भी कौषीतकि अयवा शांखायत में से एक हो सकता है। 

शांखायन भारण्यक में निम्न वंश वणित है--अब बंश 0 नमो सहाणे नम आजार्यस्यो गुणा 
ल्याच्द्ाङ्कायनाइस्माभिरथीतं गुणास्यः झाङ्कायनः कहोलात्कोवीतकेः कहोलः ` 
प्रातणिः......... us 


क्क ® Ty 

१. १४।४।३॥ पृ० २७६, भाग, ता? म०, ब्रा०, चौ० सं० सी०, संवत्‌ १९९२ ॥ 
« सूचीपत्र रोजा 

ब पृ० ३३, दूसरा खण्ड, चौ० सं० सी०, १६२८ । 

४. १५१॥ पृ० ४७, शाङ खायतारष्यक, झानन्दा्म, १९२२ । 


१४ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
इस से पता लगता है कि उद्दालक से कहोल कौप्रीतकि ने विद्या पढ़ी और कहोल कौषीतकि ने 
गुणाख्य शाङ्खायन से । शाह्वायन ही इस विद्या का प्रसिद्ध अन्तिम आचार्य है। अतः कौपीतकि व शाङ्खायन 
में से ही किसी ने इस ब्राह्मण का प्रवचन किया होगा । 
पूर्वोद्धत पाणिनि सूत्र ५।१।६२॥ से यह भी ज्ञात होता है कि पारिएनि को इस ब्राह्मण का भी 
पता था। 


'कौषोतकि--महाकौषीतकि----यह दोनों नाम मिलतें हैं। कौषीतकि से अभिप्रेत इस ब्राह्मण' के तीस 
अध्याय ही हैं । क्या महाकौषीतकि में आरण्यक भाग के पृथक्‌ पन्द्रह अध्याय भी सम्मिलित समझे जाते थे ? 


कौषीतकि ब्राह्मण के प्रचार के देश--ऊपर जो महाणंव का श्लोक उद्धृत किया गया है, उसके 
अनुसार उत्तर गुर्जर देश में ऋग्वेदियों की शाङ्लायन शाखा का यह कौषीतकी ब्राह्मण प्रचलित था । आज 
भी इस ब्राह्मण के पुरातन हस्तलेख इसी देश में मिलते हैं । 


३- शाङखायन ब्राह्मण 


ग्रन्य परिमाण--पहले कौषीतकि तथा शाङ्खायन ब्राह्मण एक ही समभे जाते थे । अब शाङ्कायन 
ब्राह्मण भी पृथक्‌ रूप से छुप चुका है ।) दोनों में अल्पान्तर है । इस में भी तीस ही अध्याय हैं। इसके प्रचार 
प्रदेशों का महाराव में उल्लेख नहीं है । क्या इसमें भी शाङ्खायन अ्रथवा महाशाद्वायन का भेद रहा होगा ? 


शुक्ल-यजुर्वदीय ब्राह्मण 


४. साध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मणः 


प्रन्य-परिमाण--जैसा नामं से प्रकट है, शतपथ ब्राह्मण में अध्यायो की संख्या एक सौ है। गण- 
रत्न महोदधि में ऐसा ही ग्रभिमत है--कतं पन्थानो यत्र शातपथः तत्तुल्यः शतषथः।5 शतपथ ब्राह्मण का दूसरा नाम 
वाज़सनेय ब्राह्मण भी है। इस का निदेश गणपाठ में मिलता है ॥४ इस ब्राह्मण में कुल चौदह काण्ड हैं। बैवर 


१. शाङ्खायन ब्राह्मण, गुलाबराय वजेशंकर छाया, आनन्दाश्रम, सन्‌ १६११ । 
२. (क) The Catapatha Brahmana, Weber A. Leipzig, 1924, 1964. 
(ख) शतपथ ब्राह्मणम्‌, अजमेर, संवत्‌ १९५९ । 
(ग) शतपथ ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य समेत, सत्यव्रत सामश्रमी, एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, 
१९०३-११ । 
(घ) शतपथ ब्राह्मणाम्‌, सम्पादक वंशीधर शास्त्री, काशी । 
(इ) शतपथ ब्राह्मणम्‌, सायणयाष्य समेत, वेंकदेश्वर मेस, बम्बई । 
३. पृ० ११७, इटावा संस्करण । 
४. ४।२।१०६॥ 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ १ 


के मतानुसार शतपथ ब्राह्मण में १०० अध्याय (अथवा ६८ प्रपाठक), ४३८ ब्राह्मण, झौर ७६२४ कण्डिकाएं 
हैं।* एगलिङ्ग का मत है कि कुछ काण्ड नवीन हैं ।* प्रथम तो वारहवां काण्ड मध्यम कहाता है । इस से प्रतीत 


होता है कि १०-१४ काण्ड (अथवा कदाचित्‌ ११-१३ काण्ड) ग्रन्थ रूप में कभी पृथक्‌ विद्यमान थे । इस के 
अतिरिक्त पाणिनि ४।२।६०।। पर पातन. जल महाभाष्य में एक कारिका है-- 


श्नन्‌सूलंक्यलक्षरा सवंसादेदिगोशच लः । 
इकन्पदोत्तरपदाच्छतषष्टेः षिकन्पथ: ॥3 
इस में शतपथ और षष्ठिपद का कथन मिलता है । यह झाश्चयें की बात है कि इस शतपथ के प्रथम 
नौ काण्डों में ६० ही अध्याय हैं । बैवर ने* यह सुझाया था कि “सम्भवतः प्रथम नौ काण्ड ही कभी शष्ठिपथ 
माने जाते थे ।' 


प्राचीन प्रथानुसार नवें काण्ड में अग्निचयन क्रा प्रकरण है और अरिनिचयनान्त ग्रन्यभाग के पठन का 
विशेष निर्देश है । यह अष्टाध्यायी २।१।६॥। सूत्रान्तर्गत वचन के सारन्याघीते उदाहरणा से प्रतीत होता है । 

इस के विपरीत कालेण्ड “ का मत है कि "माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम ५ काण्ड, काण्व के प्रथम 
सात काण्डों से मिलते हैं । इन काण्वीय सात काण्डों में ४० अध्याय हैं। अतः शेष वाजसनेय ब्राह्मण ६० 
अध्याय का ही होगा । यदि यह सत्य हो तो हमें मानना पड़ेगा कि पतञ्जलि के काल में काण्व ब्राह्मण के १०० 
अध्याय थे, १०४ नहीं । पर षष्ठिपथ शब्द का यह व्याख्यान कल्पना मात्र है।' 


शतपथ ब्राह्मण का परिमाण महाभारतानुसार-महाभारत शान्तिपर्व में कहा है 
ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 
चक्र सपरिक्षषं च हर्षण परमेण ह ॥१६७ 
सूर्यस्य चानुभावेन परवृत्तोऽहं नराधिप ॥२२॥ 
कत्‌' शतपथं चेदमपूर्वं च कृतं भया । 
अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने परिशेष संग्रह और रहस्ययुक्त संपूर्ण. शतपथ बनाया । आर यह शतपथ अपूर्व 
बनाया गया है । सम्भवतः याज्ञवल्क्य ने शतपथ का प्रवचन अपनी वृद्धावस्था में किया था ।” 


I 

. 9. 117, Weber A, History of Indian Literature, 3rd ed., London, 1892. 
p- 29, Introduction, Vol. 1, Eggeling Julius, Satapatha Brahmana, Delhi, 1963- 
. पृ० २८४, भाग २, कीलहार्ने, बम्बई १६०६ । 


. पृ० ११९। 
. पृऽ ५, भाग १, शतपथ ब्राह्मण, कालेण्ड, मोतीलाल बनारसी दास, १६२६ । 


अध्याय ३१८, श्लोक १६,२२ व २३, चित्रशाला प्रेस, पूना 
सहस्त बाहुष्त्वेक्ष्याह इमौ परितौ बाहु: क्वस्विद ब्राह्मणस्य वचो बभूव: । ३८२२४ शतपथ ब्रा०, 


पु० १८७, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर । 
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माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम नो काण्डों में ६० अध्याय हैं। दशम काण्ड 4 रहस्य कहाता है। 
ग्यारहवां काण्ड भ्रष्टाध्यायी कहाता है । इस में झ्राठ भ्रध्याय हैं । इस में पहले कहे हुए विषयों का संग्रह मात्र है। 
माध्यन्दिन शतपथ के १२-१४ काण्ड महाभारत के श्लोक में परिशेष कहे गए हैं । 


हातपथ के शाण्डिल्य काण्ड--माध्यन्दिन शतपथ के चार (६-९) काण्डो में शाण्डिल्य का नाम बहुधा 
झाता है। इन अ्रध्यायो में याज्ञवल्क्य का नाम उपलब्ध ही नहीं । इन से पहले और पिछले भ्रध्यायो में 
याज्ञवल्क्य का मत प्रायः मिलता है। इससे बेवर,' . एगलिङ्ग, आदि परिणाम निकालते हैं कि ये काण्ड भिन्न 
ब्यक्ति प्रोक्त हो सकते हैं । हि 


इन काण्डों के साथ दशम काण्ड में भी यही विशेषता पायी जाती है। पुराने प्राचा्ों को लगभग . 


ऐसी बात भले प्रकार विदित थी । शंकर वेदान्त सूत्र ३।३।१६॥ के भाष्यारम्भ में लिखता है--वाजसनेयिशञाखा- 
यामग्निरहस्ये शञाण्डित्यनामाङ्चिता विद्या विशाता।? इस काण्ड के अन्त में एक वंश भी है । उसमें शाण्डिल्य 
का नाम मिलता है। 


संकलन- पूर्वोक्त सब बातों को हृष्टि में रखकर हमारा मत है कि अन्य ब्राह्मणों के समान शतपथ 
का झधिक भ्रंश बहुत पुराना है। उस के कुछ भाग शाण्डिल्य प्रोक्त माने जाते हैं। पर समग्र ब्राह्मण का 
अन्तिम संकलन याज्ञवल्क्य ने किया, इसमें कोई सन्देह नहीं । शतपथ के अन्त में कहा है—आदित्यानीमानि 
शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याजवल्क्येनास्मायन्ते।४' अर्थात्‌ आदित्य सम्बन्धी ये शुक्ल यजुः वाजसनेय 
याज्ञवल्क्य के प्रोक्त हैं। महाभारतादि से भी यही ज्ञात होता है। वैदिक शाखाओं के आदित्यायन पर 
आङ्गिरसायन दो सम्प्रदाय हैं। यथा- दघानि द्विविधानि एव शुक्लयजूंवि आदित्यानां ग्रादित्यसम्बन्घीनि 
आङ्गिरसानि आङ्गिरससम्बन्धीनि । झत्रादित्यपदेन याज्ञवल्क्यो ग्राह्यः । 

यह सम्प्रदाय भेद यज्ञविशेष की प्रक्रिया के कारणा हुआ है। इनका उल्लेख माध्यन्दिन शतपथ 
ब्राह्मण में भी उपलब्ध है। झादित्यानीसानि वचन से यही स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य का वचन आदित्यायन से 


सम्बन्ध रखता है । प्रतिज्ञा सूत्र परिशिष्ट (श्रौत परिशिष्ट) में कात्यायन अपना सम्बन्ध आङ्गिरसायन सम्प्रदाय 
से व्यक्त करता है । 


विदोषताएं--जो विद्यार्थी ऋग्वेद पढ़ लेता है, उसके लिए अन्य वेद पढ़ने सरल हो जाते हैं। वह 
दूसरे वेदों को प्रनायास ही जान लेता है। इसी प्रकार जो भ्रध्येता शतपथ ब्राह्मण पढ़ लेता है, वह याज्ञिक 


° १० १३१, १३२। 
० १० ३१, प्रथम भाग, भूमिका। 
* ९० ३९२, ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य निणंयसागर, बम्बई, १९१५ । 
आल्या अवचनात्‌, अध्याय १, पाठ १, सूत्र ३०, जैमिनीय मीमांसा, संपादक सुब्बाशास्त्री, ग्रानन्दाश्रम, 
पूना । जैसे संहिताओों में शाकल आदि नाम कर्ता के कारण से नहीं अपितु प्रवचन के कारण से जुड़े हुए 
हैं, वेसे ही यहाँ भी है। 


१. तृतीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट सूत्रम्‌, अ्ण्णाशास्त्री वारे, नासिक, १९४३ | 
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क्रिया का सर्वश्रेष्ठ पंडित कहा जाता है । अन्य सब ब्राह्मणों को वह स्वल्प काल में स्वायत्त कर लेता है । इस" 
शतपथ में वेदार्थ की कुंजी है, वैदिक विषयों का भरपूर ज्ञान है, वेदिक ऐतिह्य का प्रामाणिक कथन हा: 
महाभारत के पूर्व उद्धूत प्रमाण में याज्ञवल्क्य कां गवं अनुचित नहीं । उस का बनाया हुआ ब्राह्मण वस्तुतः 
पूर्वं है । हो न 

प्रतिज्ञा सूत्र परिशिष्ट नाम के दो ग्रन्थ है । एक श्रौत सूत्र का और दुसरा शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य 
का परिशिष्ट है । शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य के प्रतिज्ञा सूत्र परिशिष्ट में शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त उदात्त और 
अ्रनुदात्त स्वरों को भाषिक स्वर कहा है । इस स्वर भेद के कारण ग्रभिमत था कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं 
यथा---ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वरौ । ^ 

शतपथ-स्मृत ऋक्‌-शाखा--माघ्यन्दिन.शतपथ ११।५।१।१० में कहा है-तदेतढुक्तप्रत्युक्त पञ्चदशच्चं 
बह्व_चाः प्राहुः । अर्थात्‌ पुरुरवा और उर्वशी के (आलंकारिक) संवाद का यह सूक्त पन्द्रह ऋचा का है, ऐसा 
ऋग्वेदीय कहते हैं । परन्तु ऋग्वेद १०।६५॥ में, जिस के कुछे मन्त्र यहां उद्धृत हैं, अठारह ऋचा हैँ । शतपथ का 
संकेत किस ऋग्वेदीय शाखा की ओर है, यह ज्ञात नहीं । 

पुनर्जन्म--शतपथ ११।५।६।६॥ में लिखा है--अति ह वे पुम्‌ त्युमुच्यते । अर्थात्‌ वह बार-बार के मरण 
से मुक्त हो जाता है। और भी लिखा है--किन्तदग्नौ क्रियते येन यजमानः पुनम्‌ त्युमपजयति ।` अर्थात्‌ अग्नि में 
वह क्या किया जाता है, जिस से यजमान बार-बार की मौत को जीत लेता है । इस से स्पष्ट है कि पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वत्र माननीय था । 

तेरहवें काण्ड में राक्षसराज कुबेर वैश्रवण का उल्लेख है 13 जहां प्रथम नौ काण्डों में किसी विषय के 
पूर्व व्याख्यात होने पर या मन्त्रवत्‌ स्पष्ट होने पर, अथवा आगे व्याख्यात किए जाने, पर क्रमशः तस्योक्तो बन्धुः 
सोऽसावेव बन्धुः,‡. यथेव यजुस्तथा बन्धुः „६ उपरि तस्य बन्धुः आदि कहा गया है,” वहां त्तेरहवें काण्ड में 
तस्योक्तं ब्राह्मणाम्‌ः आदि कहा गया है। इस प्रयोग भेद से पहले नौ काण्डों की प्राचीनता का. कई लोग अनुमान 
करते हैं । पर बन्धु शब्द के ही प्रयोग से कुछ काण्डं की प्राचीनता और दूसरों की नवीनता का अनुमान नहीं 
किया जाना चाहिए। चौदहुवे काण्ड में भी बन्धु शब्द प्रयुक्त है ।१° इन नौ काण्डों में याज्ञवल्क्य और उसके 


A 

१. पृ० ४१२, प्रथम कण्डिका, सूत्र ८, प्रतिज्ञा सूत्र परिशिष्ट, शुक्ल यजुवद, चौ० सं० सी० मुद्रित कात्यायन 
प्रातिशाख्य के अन्त में संगृहीत । 

. १०।१।४।१४॥ शतपथ ब्रा० । 

. १३।४।३।१०॥ श० ब्रा० । 

, ६।४।२।७॥, ७।१।१।४३।।,-९।४।३।७॥ श० ब्रा० । 

. ४।१।२।२३॥ श० ब्रा० । 

. ६।४।२।४॥ श० ज्रा० । 

- ७।३।२।१३॥ शु० ब्रा० | : यु 

. तुलना करो एतावान्‌ उ सामबन्धुः १।१२२। जैमिनीय व्राह्मण, १० ५२ । 

- १३।४।१।५॥ श० ब्रा० । 

. १४।२।२।४०,४१५४३॥ श० ब्रा० । 
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साथियों का उल्लेख वैसा ही मिलता है, जैसा अन्तिम चार काण्डों में । इसलिए इतना माना जा सकता है कि 
दूसरे ब्राह्मणों के समान शतपथ की भी कुछ सामग्री प्रर्याप्त पुरानी है, पर सारे ब्राह्मण का पुनः संस्कार और 
प्रवचन याज्ञवल्क्य ने ही किया था । शतपथ में अनेक ऋषियों और पुराने राजाओं का वर्णन है ।१ भारत के 
कई साम्राज्यों के नाम भी इस में पाए जाते हैं । 
वासजनेय माध्यन्दिन शतपथ के प्रचार-देश--चरणाव्यूह टीका में महार्णव का निम्नलिखित श्लोक 
मिलता है :-- छ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गदच कानीनो गुर्जरस्तथा । 
वाजसनेयो शाखा च माध्यन्दिनि प्रतिष्ठिता ॥? 
अर्थात्‌ अङ्ग, बंगाल, उड़ीसा, कानीन और गुजरात में वाजसनेय माध्यन्दिन शाखा प्रचलित थी। 


इसके साथ ही यह शाखा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी सर्वत्र पढी जाती है । उज्जैन के बड़े बड़े याजुप विद्वान्‌ 
हरिस्वामी, उवट, आदि की यही शाखा थी । 


५. काण्व शतपथ ब्राह्मणः 
ग्रन्थ परिमाण--कालेण्ड के मतानुसार इस शतपथ में १०४ अध्याय, ४४६ ब्राह्मणा, और ५८६५ 
कण्डिकाएं हँ । समग्र ब्राह्मण में १७ काण्ड हैं । शंकराचार्य आदि विद्वान्‌ काण्व बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम दो 
झध्यायो को खिल ही मानते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पांचवें ग्रध्याय के भाष्य के आरम्भ में शंकर लिखता 
है- पूर्णमद इत्यादि खिलकाण्डमारम्यते । भ्रर्थात्‌ अब पूरांमद: से आरम्भ होने वाले पांचवें खिल काण्ड का आरम्भ 
किया जाता है । इन अन्तिम अघ्यायों को खिल मानकर काण्व शतपथ ब्राह्मणा में शेष १०२ अध्याय रह जाते 
हैं। सम्भव है, इसी प्रकार कोई दो अध्याय और भी इस में कभी जुड़ गये हों । 


विशेषताएं--काण्ड विभाग या वाक्य रचना के स्वल्प भेद को छोड़ कर माध्यन्दिन व काण्व शतपथ 
में बहुत कम अन्तर है। ग्रतः इस के विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । 


६. कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण“ 
ग्रन्थ परिमाण--तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन अष्टक हैं। पहले अष्टक को पारक्षुद्र, दूसरे को अग्नि- 
होत्र और तीसरे के भिन्न भिन्न भागों को पृथक पृथक्‌ नामों से कहा गया है । इन तीन ग्रष्टकों में २८ प्रपाठक 
हैं। भट्टभास्कर भाष्य में इन्हें प्रश्‍न भी कहा गया है 1 मैसूर संस्करण के अनुसार अनुवाको की संख्या प्रथमाष्टक 
में ७८, दुसरे में ६६ ओर तीसरे में १७६ है । कुल मिला कर तैत्तिरीय ब्राह्मण में ३५३ अनुवाक हैं । 


० १३।१।४। श० ब्रा० | 
- पृ० ३४, श्लोक ६। 


आ प in पाट Kanviya Recension, Caland W., Moti Lal Banarsi Das, 1926. 
° पृ० ६, वहो । 
- {क) तैत्तिरीय ब्राह्मण, सायण भाष्य समेत, राजेन्द्र लाल मित्र, कलकत्ता, १८६२ । 
(ख) तैत्तिरीय ब्राह्मण, सायण भाष्य समेत, आनन्दाश्रम, पुना, १९३४ । 
(ग) तैत्तिरीय ब्राह्मण, भट्टभास्कर भाष्य समेत, महादेव शास्त्री, मैसूर । 


१८ HZ 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ १९ 


विशेषताएं तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता का परिशिष्ट मात्र है। जो विषय संहितास्थ 
ब्राह्मण में अपूण छोड़े गये हैं, उन्हीं की पुति करना इस का उद्देश्य है । इस में मन्त्रों की बहुलता है । ये मन्त्र 
सारे ब्राह्मण में मिश्रित हैं। सारे ब्राह्मण में यम और नचिकेता की कथा का सूक्ष्म रूप विद्यमान है । 


संकलन -जैसा नाम से प्रकट है, इस ब्राह्मण का संकलन वैशंपायन के शिष्य तित्तिरि ने किया था । 
तैत्तिरीयों के ब्राह्मण में काठक भाग ३।१०-१२॥। खटकता है। पर है यह भाग भी अति प्राचीन काल से 
इसी ब्राह्मण में, क्योंकि काण्डानुक्रम में यही लिखा है ।? 


भट्टभास्कर इस काठक-भाग को तित्तिरि-प्रोकत नहीं समझता । वह इसकी व्याख्या के आरम्भ में 
लिखता है--एवमइवमेघान्तानि तित्तिरिप्रोकतानि काण्डानि व्याख्यातानि । अथ काठकारिनकाण्डान्यष्टो । 


पुरुषमेध का वन यहीं पाया जाता है । पहले चार काठक सावित्र, नाचिकेत, चातुर्होत्र और वेश्‍वसुज 
ब्राह्मणान्तगंत हैं । अगले चार आरण्यक अरुणकेतुक, पञ्चचित्यानि दिवश्शयेनोपाद्याशचेष्टयः और स्वाध्याय 
ब्राह्मण ग्रारण्यक अन्तर्गत हैं । अरुण, केतुक नाम के ऋषि महाभारत शान्तिपर्व में वित हैं |? 
तैत्तिरीयों के प्रचार-देश--चरणाव्यूह सूत्र टीकाकारोद्धृत महारव का यह श्लोक है 
आन्ध्रादि दक्षिणाग्नेयी गोदा सागर आवधि । 
यजुर्वेइस्तु तैत्तियं आपस्तम्बो प्रतिष्ठिता ॥४ 
अर्थात्‌ आन्श्र आदि देश, नर्मदा की दक्षिण तथा आग्नेयी दिशा, गोदावरी के तीरवर्ती देशों में से 
समुद्र तक सब देशों में तैत्तिरीय शाखा का प्रचार है । यह बात अब तक भी ठीक उतरती हे । बनल 
दाक्षिणात्य जनश्रुति लिखता है कि दक्षिण की घरेलु बिल्लियां भी तैत्तिरीय शाखा जानती हैं । 


सामवेदीय ब्राह्मण 

७. ताण्ड ब्राह्मणः 
सामवेदीय शाखा और ब्राह्मण प्रवचनकारो में भेद है। यथा- त्रयोदशेते सामगाचार्याः स्वस्ति कुवन्त 
तपिताः..............- दशैते प्रवचन कर्तारः स्वस्ति कुर्वन्तु तापताः।‡ ताण्ड्यों की एक स्वतंत्र शाखा बहुत 


१. काण्डानुक्रम, प्रथम अध्याय का अन्त । 
२. (क) ६२३, भाग १३, ^एP९॥५६ 1९०. 4, पूना संस्करण । 
(ख) १६।१६॥ मद्रास संस्करण । 
३. पृ० ३३, रे४ । 
४. (क) ताण्ड्य महाब्राह्मण, सायण भाष्य सहित, सम्पादक आनन्दचन्द्र वेदान्तवागीश, एशियाटिक सोसायटी 
आफ वंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७० । 
(ख) ताण्डूय महाब्राह्मणम्‌, सायण भाष्य समेत, चौ. स सी, १६२६ । 
५. पृ० ३७४, आह्विक प्रकाश, वीरमित्रोदय कृतं, चौ० सं० सी०, १६१३ । 
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शाट्यायनिनः।* पुनः वह लिखता हे--यथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां पेद्धिनांच ।* वर्तमान्‌ छान्दोग्योपनिषद्‌ इन्हीं 
की उपनिषद्‌ है । पहले इस उपनिषद, को ताण्ड्य-रहस्य ब्राह्मण भी कहा जाता था | शाङकर वेदान्त भाष्य से 
ऐसा ही ज्ञात होता है 13 ताण्ड्य शाखा कौथुमों का अवान्तर विभाग समभी जाती है। अध्यापक कालेण्ड 


ने ताण्ड्य ब्राह्मण से दो ऐसे उदाहरणा दिये हैं जहां ब्राह्मण का पाठ वर्तमान कौथुम संहिता के पाठ से भिन्न 
हो जाता है-- 


ताण्डच ब्राह्मण साम संहिता 
इन्द्र गोभिहवामहे ११।५।४॥ इन्द्र गीभिनंवामहे । 


झक्रान्त्समुद्र: परमे विघर्मन्‌ १५।१॥ अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ ।४ 
इस भेद के कारण एक सम्भावना हो सकती है कि ताण्ड्य ब्राह्मण का सम्बन्ध कदाचित्‌ किसी 
अन्य साम संहिता से रहा होगा । | 
जैसा ऊपर लिखा गया है ताण्ड्य ब्राह्मण दो प्रकार का था । एक प्राचीन और दुसरा अर्वाचीन 1* 
ग्रन्थ परिमाण--इस ब्राह्मण में २५ प्रपाठक और ३४७ खण्ड हैं। सायण अपने भाष्य में प्रपाठक के 
स्थाने में अध्याय शब्द का प्रयोग करता है । मूल ग्रन्थ के हस्तलेखों में प्रपाठक शब्द ही सवंत्र पाया जाता है। 


विशेषताएं--ताण्ड्य का स्वगंवास व्यास सुनाता है ।* उसने द्वापर में शरीर त्याग किया था। इस 
ब्राह्मण को ही पंचविश, प्रौढ अथवा महाब्राह्मण कहते हैं। महाब्राह्मण नाम आठ ब्राह्मणा की तुलना के कारण 


क 


पड़ा है। इस ब्राह्मण में सोमयागों का ही वर्णन है । इन यागो के साथ जिन साम मन्त्रो का सम्बन्ध है, वे - 


सब इस में उल्लिखित हैं । इस ब्राह्मण में अनेक मन्त्रद्रष्टा व यज्ञ-क्रिया-द्रष्टा ऋषियों के नाम आते हैं। 

आर्षानुक्रमणी व सर्वानुक्रमणियों के बनाने वाले आचार्यो ने इस ब्राह्मण से पर्याप्त सहायता ली है। 
यदि अगले स्थलों का सायण भाष्य ठीक है, तो इस ब्राह्मण में कई शाखाओं का कथन है। यथा--भाल्लवि 
२२४, त्रिखव्वे २८1३॥, करद्विष २।१५।४।, ३।६।४।। भारत देश में सौदन्तजाति का वणान इसी ब्राह्मण 
में है।? कोषीतकियों के यज्ञ की निन्दा भी यहां मिलती है 15 


अनेक यज्ञ सरस्वती और हषद्दती के तटों पर होते लिखे गए हैं ।* इस ब्राह्मण में ब्रात्यों को आय 
बनाने का विस्तृत वर्णन है। ब्रात्य वे पतित थे, जो पतित 


तत सावित्रीक कहे जाते थे । वे व्रात्य निम्नलिखित 
प्रकार के कहे गए हैं-- ह 
जो ब्रह्मचर्यं धारण नहीं करते । कृषि अथवा वाणिज्य नहीं करते ।१ ० 


१. ३।३।२७॥ २. ३।३।२४॥ ` ३. वही। 
४. ये साम संहितास्थ मन्त्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं । उनका पाठ साम संहिता के सदृश है । परमे और प्रथमे 
का भेद अन्यत्र भी पाया जाता है । मनुस्मृति १।१८०॥ में कोई परमे पढ़ता है और कोई प्रथमे । 
५. पृ० ९, ऊपर देखें। 2 
६. २४४।१६-२१॥ शान्तिपवे, चित्रशाला प्रेस, पुना । ७. १४।३।१३॥ 
-८. .१७।४३॥ ९. २५।१०।११- ११॥ 
१०. १७।१।२॥; १६६1७ ; 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य २१ 
“ब्राह्मणों के खाने योग्य अन्न खाते हैं । अदण्ड्य को मारते हुए विचरते हैं ।' 
“दीक्षित न होकर दीक्षित सहश वाणी बोलते हैं ।!१ 
वि लाल किनारे वाली पगड़ी आदि पहनते हैं ।'२ 


भाषिक सूत्र से पता चलता है कि कभी ताण्ड्यादि साम ब्राह्मण सस्वर थे । उस में लिखा है-- 
शतपथवत्ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वर: | ३1२५॥ अर्थात्‌ शतपथ के समान ही ताण्ड्य और भाल्लवियों का 
ब्राह्मण स्वर था । ऐसा ही नारद शिक्षा में लिखा है-- 


दितोयप्रथमावेतौ ताण्डिभात्लविनां स्वरो । 
तथा शतपथावेतौ स्वरो वाजसनेयिनाम्‌॥१।१३॥ 


इस से यही सिद्ध होता है कि कभी ताण्ड्य ग्रादि ब्राह्मण स्वर सहित पढ़े जाते थे । कुमारिल भट्ट के 
काल में ताण्ड्य आदि ब्राह्मण स्वर रहित हो गये थे । वह तन्त्रवातिक में लिखता है-- 


ब्राह्मणानि हि यान्यष्टौ सरहस्यान्यघीयते । 
छन्दोगास्तेषु सवेषु न कहिचन्तियत्स्वरः ॥ ३ 


ताण्ड्य २५।१०।१७॥ में पर श्राह णार (आदूणार)* कोसलराज का वर्णन है । यहीं वेदेहराज नभी 
साव्य का भी वर्णन है । 


संकलन--सामविधान ब्राह्मण २।६३॥ के अनुसार ताण्डि नाम का एक आचार्य हुआ है ।* शतपथ 
६।१।२।२५॥ में श्रथ ह स्माह ताण्ड्य: कहा है, अर्थात्‌ ताण्ड्य बोला । इस तण्डि आचाय ने ताण्ड्य ब्राह्मण का 
प्रवचन किया था । 

हापकिन्ज लिखता है— 


"ग. (‘Tandya) represents a period earlier than that of the more famous Satapatha 
and Aitareya Brahmanas\...... Jt is rather to the early date of tbe Great Prana 
to delicacy that the intrusion of the word into other tales as a sort of secondary divinity 
is lacking.’’S 


१. १७।१।६॥ 

२. १७।१।१४-१५॥। 

३. १।२।१२॥ पृ० २४० | 

४. तुलना करो श० १३।५।४।४। तेन हु पर आट्णार ईजे कौसल्यो राजा। 

५. ३।९।८॥ पृ० २१७, सामविधान ब्राह्मणम्‌, शर्मा, तिरुपति, १६६४। र 

६. p- 21, Gods avd Saints of the Great Brahmana, ‘Transactions of the Connecticu 
Academy of Arts and Sciences, 1909. 
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यदि ताण्ड्य ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मणा में उद्धृत है, तब क्या हापकिन्ज का मत मान्य होगा ? 
ताण्ड्य ब्राह्मण के प्रचार-देश- पूर्वोक्त महाणंव में लिखा है-- 


माध्यन्दिनी शांखायनी कौथुमी शौनकी तथा । 
नमंदोत्तरभागे च यज्ञकन्या विभागिन: ॥ 


अर्थात्‌ यह ब्राह्मण जिस का सम्बन्ध विशेष कौथुम शाखा से है, गुजरात में प्रचलित था। यही 
अभिप्राय चरणव्यूह के टीकाकार का है। वह लिखता है--गूर्जरदेशे कौथुमी प्रसिद्धा । प्र्थात्‌ ताण्ड्य ब्राह्मण वालों 
से सम्बन्ध रखने वाली कौथुमी शाखा गुजरात में प्रसिद्ध है। यह बात ग्रभी तक सत्य उतर रही है । 


८- षड्विश ब्राह्मण” 

ग्रन्थ परिसाण- इस ब्राह्मण में पांच प्रपाठक हैं । सायण अपने भाष्य में प्रपाठक संख्या न लिख कर 
अध्याय ही लिखता है । सायण स्वीकृत मूल में एक और भी भेद है । तीसरे प्रपाठक के वह दो अध्याय बनाता 
है । इस प्रकार सायणानुसार इस ब्राह्मण में छः अध्याय हैं । पांचवें प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं । 
कई विद्वानों का मत है कि यह प्रक्षिप्त है। यदि यह बात सत्य प्रमाणित हो जाय तो सायण का विभाग ही 
ठीक होगा । प्रपाठको का चिभाग खंडो में है। पहले प्रपाठक में ७, दुसरे में १०, तीसरे में १२, चौथे में ७, 
और पांचवें में १२ खण्ड हैं। इस प्रकार कुल मिला कर सारे ब्राह्मण में ४८ खण्ड हैं। पांचवें प्रपाठक के 
अन्तिम दो खण्डों पर सायण ने भाष्य नहीं किया । वह दशम खण्ड पर ही ब्राह्मण की समाप्ति मानता है । 
आ सारे खण्ड ४६ हैं। इस भेद से भी ज्ञात होता है कि अन्तिम प्रपाठक में कुछ गड़वड़ अवश्य 

चुकी है। 


विशेषताएं--जैसा षड्विश नाम से ही प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मणा का भाग मात्र 
है । शतपथ ३।३।४।१७-१९॥ में एक सुब्रह्मण्या ऋचा है। इस का व्याख्यान षड्विश १।१।८।। से १।२॥ के 
अन्त तक मिलता है ।२ यज्ञ विशेष के समय ऋत्विजों का वेश कैसा होता था,3 इसके सम्बन्ध में इस ब्राह्मण 
में कहा है- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता क्रत्विज: प्रचरन्ति | ४।२।२२॥।४ 


स्स क्या के ३44 

१. (क) षड्विश ब्राह्मणाम्‌, सायशभाष्य सहित, सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८१ । 
(ख) षड्विश ब्राह्मणम्‌, विज्ञापनभाष्य सहित, सम्पादक एच० एफ० ईलसिह, लाईडन, १६०८। 
(ग) षड्विश ब्राह्मणम्‌, सायणाभाष्य सहित, प्रथम प्रपाठक, सम्पादक कुर्टक्लेम्म गटस्लोह्‌, १८९४ । 
(घ) बम ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य सहित, शर्मा, तिरुपति, १६६७। 

२. इस प्रसंग में शंकर भी षड्विश ब्राह्मण १॥१॥१५॥ का एक प्रमाण उद्धृत (न 
ळा अ एक प्रमाण उद्धृत करता हुआ लिखता है: 

३- शबर स्वामी मीमांसा १०।४।१॥ के भाष्य 
याग में होता है । मीमांसा, शाबर भाष्य 

४. महाभाष्य १।१।२७, २।२।२४॥। में यह्‌ 
का ही संक्षेप प्रतीत होता है । 


में लिखता है फि लोहितोष्णीश आदि वेश श्येन नामक अभिचार 
सहित, सुन्वाशास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना । 
ह पाठ है- लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति । यह षड्विश के पाठ 


उपलब्ध ब्राह्मण प्रच्य २३ 


अर्थात्‌ लाल पगड़ियों वाले और लाल कपड़ों वाले (लाल किनारे की धोतियों वाले) निवीत ऋत्विज 
होते हैं । 
सायं प्रातः सन्ब्या का वर्णन भी इसी ब्राह्मण में प्रथम वार मिलता है। यथा-- 
तस्मादब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते ।५।५।४। 
'इसलिए ईश्वरोपासक दिन और रात की सन्धिवेला में संध्या को करता है।' 
युगों के प्राचीन नाम प्रथम बार इसी ब्राह्मण में मिलते हँ । यथा-- 
पुष्ये चानुमतिज्ञेया सिनोवालो तु द्वापरे । 
खार्वायां तु भवेद्राका कृतपुर्वे कुहुभवेत्‌ ॥५।६।५ ॥ 
“पुष्य =कलियुग में ग्रनुमति श्रेष्ठा होती है । द्वापर में सिनीवाली । खार्वा=त्रेता में राका होती 
है । और इतयुग में कुहू होती है।' 
अन्तिम प्रपाठक अर्थात्‌ अद्भुत ब्राह्मण' में दुःखों, रोगों आदि की शान्ति के उपाय कहे गए हैं । 
संकलन--षड्विश तथा सामवेद की प्रधान शाखा कौथुमी से सम्बन्ध रखने वाले झगले ६-१४ तक 
के ब्राह्मण भी ताण्डि अथवा उसी के निकटवर्ती शिष्यों के प्रवचन किए हुए है । 
९. सन्त्र ब्राह्मण'=छान्दोग्य ब्राह्मण 
ग्रन्थ परिमारा--इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं । प्रत्येक प्रपाठक में आठ-आठ खण्ड हैं । 
विशेषताएं--इस ब्राह्मण में भिन्न-भिन्न वेदों से लिए गए मंत्रों का संग्रहमात्र है । कुछ मंत्र अन्य 
ब्राह्मणों से ही लिए गए हैं। यही मंत्र गोभिल गृह्य सूत्र में भिन्न-भिन्न संस्कारों में विनियुक्त हुए हैं। यद्यपि 
कौथुम शाखा के सब ब्राह्मण छान्दोग्य ब्राह्मण के सामात्य नाम से पुकारे जाते हैं, पर इस ब्राह्मण को विशिष्ट 
रूप से छान्दोग्य ब्राह्मण कहते हैं। सत्यव्रत सामश्रमी? आदि पण्डितों का मत है कि-- 


पञ्चविश के २५ प्रपाठक 
षड्विश के ५ प्रपाठक 
मन्त्र ब्राह्मण के २ प्रपाठक 
छान्दोग्य उषनिषद्‌ के ८ प्रपाठक 
४० प्रपाठक 


ये सब मिलाकर कभी ४० प्रपाठक का ही एक ताण्ड्य या छान्दोग्य ब्राह्मण था । 
आचार्य शंकर स्वामी के वेदान्त सूत्र ३३३1२५॥ ३।३।२६। तथा २।३।३६॥ के भाष्य में क्रमशः इस 


१. (क) मन्त्र ब्राह्मणाम्‌, सम्पादक सत्यत्र सामश्षमी, कलकत्ता, संवत्‌ १९४७ । 
(ख) मन्त्र ब्राह्मणम्‌, प्रथमः प्रपाठकः, सम्पादक हाईत्‌रिश स्टोन्तर, सन्‌ १६०१ । 
(ग) छान्दोग्य ब्राह्मण, संपादक दुर्गामोहन भट्टाचार्य, कलकत्ता, १६५५ । 

२. मन्त्र ब्राह्मण्‌, भूमिका । 


२४ . वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


प्रकार लिखा है-- 
ताण्डिनां--(मन्त्रसमाम्नायः)--देव सवितः ....॥ मन्त्र बा० १।१।१॥। 
अस्ति ताण्डिनां श्ुति:--अश्व इव रोमाणि... ...। छा० उप० ८।१३।१। 
ताण्डिनामुपनिषदि--स आत्मा ततत्वमसि...... ॥ छा० उप० ६।८।७॥ 


इस से प्रकट होता है कि शंकर स्वामी भी इन दोनों ग्रन्थों को ताण्ड्य सम्बन्धी ही समझता था । , 


१०. देवत श्रथवा देवताध्याय ब्राह्मण” 
ग्रन्थ परिमाण- दैवत ब्राह्मण का ही दूसरा नाम देवताध्याय ब्राह्मण है । यह ब्राह्मण बहुत छोटा सा 
है । इस में तीन खण्ड हैं। पहले खण्ड में २६, दूसरे में ११, और तीसरे में २५ कण्डिकाएं हैं। कुल मिलाकर 
कण्डिका संख्या ६२ है । तृतीय खण्ड के बारे में श्री गुणे लिखता है-- 

“We have therefore, no hesitation in saying that the whole of the third Khanda 
of the Daivata Brahmana is an imitaion of the Nirukta and quite out of place in the 
Brahmana.’? 

विशेषताएं--इस ब्राह्मण में छन्दों का वर्णेन विशेष रूप से हैं। छन्द नामों के निर्वेचन भी यहीं 
मिलते हैं । निरुक्त ७।१२,१३। में यास्क ने सम्भवतः यहीं से कुछ निवंचन लिए हैं । 

आक्सफोडे के सूचीपत्र पृ० ३८५३७ पर एक हस्तलिखित ग्रन्थ का वर्णन है। इसकी संख्या ४६६ है । 
इस का नाम सामगानां छन्दः अथवा छन्दोविजिन्ति (विजिनि ?) है। छन्दोविजिनि नाम पाणिनीय गणपाठ 
४।३।७३॥ में मिलता है । इस हस्तलेख के आरम्भ में यह श्लोक झाग्रा है-- 

ब्राह्मरात्ताण्डिनइचेव पिङ्कलाच्च महात्मनः । 

निदानाइुक्यशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्घृतम्‌ ॥ - 
इस श्लोक में पंचविश और देवत ब्राह्मण का ही अभिप्राय ताण्डियों के ब्राह्मण से लिया गया प्रतीत : 
होता है । यह सामग लोगों के छन्द का ग्रन्थ है । यही ग्रन्थ पीटरसन की दूसरी रिपोर्ट में भी दर्ज किया गयां 
है । वहां इस का नाम छन्दो विचयः या उपनिदान बताया गया है। 


इस से स्पष्ट है कि छन्द: शास्त्र के कर्ता इन ग्रन्थों से सहायता लेते रहे हैं। 
११. थार्षय ब्राह्मणः 
ग्रन्य परिमाण सामवेद की कौथुम शाखा को मानने वालों का ही षय ब्राह्मण है। इस में 


क 


१. (क) दैवत ब्राह्मणाम्‌, जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८१ । 
(ख) देवताष्याय ब्राह्मण, सायण भाष्य समेत, शर्मा, तिरुपति, १९६५ । 
र. 9. 50, Brahmana Quotations in the Nirukta, Gune, P. D., 1917. 
८ पृ० ११३, सन्‌ १८८३-८४ | 
(न आय ब्राह्मणम्‌, सम्पादक ए० सी० बनल, मंगलोर, सन्‌ १८७६ । 
(ख) आय, ब्राह्मण, सायणाचार्य कृत वेदार्थप्रकाश सहित, शर्मा, तिरुपति, १९६७। 


७९८ ००७ 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ त 


सामगान के नामों का मुख्यतः वर्णन है । ये गान पूर्वाचिक सम्बन्धी ग्रामगेय तथा आरण्यक के अन्तगंत ही हैं! 
कभी देवताध्याय तथा श्रार्षेयः ब्राह्मण एक ही थे। श्रथवा एक ही ब्राह्मण के दो अध्याय थे । देवताध्याय 
ब्राह्मण में लिखा दै- स्वस्ति देवक्रषिम्यच (' सायण अपने भाष्य में लिखता है--अत एव देवता देवऋषिम्यइच 
- इति ॥ देवा क्रषयइच ये भ्राषेयदेवताध्यायाभ्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशाच्च स्वस्ति भवति ।* सायण का यह भी 
विचार था कि ये दोनौं ब्राह्मण कभी एक ही थे । 
ग्रन्थ परिमाण- इस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक हैं । पहले प्रपाठक में २८ खण्ड, दूसरे में २५, और 
तीसरे में २९ खण्ड हैं । सारे ब्राह्मण में ८२ खण्ड हँ । 
विदेषताएं--यह सारा ब्राह्मण सामों की आर्षानुक्रमणी समभनी चाहिए । यद्यपि सत्यव्रत सामश्रमी 
प्रकाशित ग्राषेय ब्राह्मण १॥१॥ का पाठ कात्यायन ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी १।१॥ में उद्धृत एक पाठ से कुछ भिन्न 
है, तो भी षड्गुरुशिष्य के अनुसार यह पाठ आर्षय ब्राह्मण का ही है । यदि षड्गुरुशिष्य की बात सत्य है, तो 
आर्षेय ब्राह्मण पर्याप्त पुराना हे । प 
१२. सासविधान ब्राह्मणः 
ग्रन्य परिसाण--इस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक है । पहले तथा दुसरे प्रपाठक में झ्राठ-आठ खण्ड और 
तीसरे में. & खण्ड हैं । सारे ब्राह्मण में २५ खण्ड हैं । 
विज्ञेषताए- इस ब्राह्मण में अभिचार आदि कर्मों का बहुत वर्णन है । यदि यह ब्राह्मण वस्तुतः 
प्राचीन है, तो इसमें प्रक्षेप का बाहुल्य मानना पड़ेगा । 


१३. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
ग्रन्य परिसाण--यह बहुत छोटा सा ब्राह्मण है। सारा एक ही प्रपाठक होता है । इस में पांच 
खण्ड हैं । 5 
विशेषताएं--इस ब्राह्मण में सामवेद के अरण्य गान और ग्रामगेय गान का नाम लिया गया है। कुछ 
पुराने ब्राह्मण वाक्यो और श्लोकादिकों का यह संग्रह मात्र है। निरुक्त २।४। के प्रसिद्ध वाक्य “विद्या ह चे 
ज्ञाह्मणमा जगाम' का मूल इसी ब्राह्मण के तीसरे खण्ड में है ।* इस में सामवेद के प्रातिशाख्यरूप सुत्र, सामतन्त्र 
और फुल्लसूत्रादि हैं । इन का मूल इसी ब्राह्मण के दूसरे, तीसरे खण्ड में है । 


१. ४।४॥ 


२. पृ० ३६। 
३. (क) सामविघान ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य सहित, सम्पादक सत्यव्रत सामश्रमी, कलकत्ता, संवत्‌ १६५१ । 
सामविधान ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य सहित, सम्पादक ए० सी० बनंल, लण्डन, सन्‌ १८७३ ॥ 
(ग) सामविधान ब्राह्मण, सायण तथा भरतस्वामी विवृति सहित, शर्मा, तिरुपति, १६६४ । 
४. (क) संहितोपतिषद्‌ ब्राह्मणम्‌, भाष्य सहित, सम्पादक ए० सी० बनेल, मंगलोर, सन्‌ १८७७। 
| संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌, दिजराजभट्ट भाष्य तथा वेदार्थप्रकाश सायण विवृत्ति सहित, शर्मा, 
तिरुपति, १६६५ । 


५. पृ० ५५। 


२६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


१४. वंद्य ब्राह्मण? 
ग्रन्थ परिमाण- यह भी बहुत छोटा सा ब्राह्मण है । इस में तीन खण्ड हैं । 
विज्ञेषताएं-सामवेद के झआचायों की वंश परम्परा ही इस में दी गयी है। जैसे वंश शतपथ और 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में मिलते हैं, लगभग उसी प्रकार के बंश इस में हैं। 
१५. जेमिनोय ब्राह्मणः 
` अन्य परिमाण--इसके मुख्य तीन भाग हैं। पहले में ३६०, दूसरे में ४३७, और तीसरे में ३८५ 


खण्ड हैं । कुल मिला कर ११८२ खण्ड है । यह खण्ड विभाग कुछ विश्‍वसनीय प्रतीत नहीं होता । बड़ोदा के 
सूचीपत्र, भाग प्रथम, पृ० १०५ पर उन के कोशानुसार एक और विभाग दिया गया है । वह निम्नलिखित है-- 


१. महाब्राह्मण ३६० खण्ड 
२. द्वादशाह ब्रा० ३८८ खण्ड 
३. महाव्रत ब्रा० १५२ खण्ड 
४. एकाह ब्रा० १५३ खण्ड 
५. अहीन ब्रा० ९९ खण्ड 
६. सत्र ब्रा० ३७ खण्ड 
७. षय ब्रा० ८४ खण्ड 
८. उपनिषद्‌ ब्रा० ११४ खण्ड 

कुल १४२७ खण्ड 


इस विभाग में संख्या ७,८ वाले आर्षेय और उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं। इन दोनों में 
२३८ खण्ड हैं । यदि इन दो ब्राह्मणों के खण्ड कम कर दिए जाए तो दोनों संख्याओरों में सात का अन्तर है । 
बडोदा के पूर्वोक्त सूचीपत्र के पृ० १३० पर सत्र ब्राह्मण के अन्त में लिखी हुई एक अन्य खण्ड संख्या दी है । 
तदनुसार पहले छः ब्राह्मणों में ११६० खण्ड हैं। यह कोई बड़ा अन्तर नहीं है । समुचित सम्पादन होने पर यह 
भेद नहीं भी रह सकता । 

प्रपञ्च हृदय में भी जैमिनीय ब्राह्मण का विभाग दिया गया है । लिखा है—तदब्राह्मणमुत्तरपादः 
खण्डसमुह: । तत््रमारां सहस्रादधिकमष्टचत्वाररिशदुत्तरं शतत्रयम्‌ । तदारण्यकं पञ्चाशदुत्तरश्ञतं खण्डाः । अर्थात्‌ 
ब्राह्मण में १३४८ खण्ड हैं तथा आरण्यक में १५० खण्ड हैं ।3 ४ 

शंकर स्वामी ने केनोपनिषत्‌ के पदभाष्य के आरम्भ में लिखा है-केनेषितमित्याद्योपनिषत्पर- 
ब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याध्यायस्यारम्मः । प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि । समस्त कर्माधय- 
सूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माङ्गसामविषयारिण च अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दर्शन वंशान्तमुक्तम्‌ । 
अर्थात्‌ केनेषितं से आरम्भ होने वाली, परब्रह्म विषय के कहने वाली, उपनिषद्‌ कही जानी चाहिए। यह नवम 


क न क मप अब आजाद 

१. (क) वंश ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य सहित, सम्पादक सत्यव्रत सामश्रमी, कलकत्ता, संवत्‌ १९४९ । 
(ल) बश ब्राह्मणम्‌, सायणभाष्य सहित, शर्मा, तिरुपति, १९६५ । 

२. जैमिनीय ब्राह्मण, रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, नागपुर, १९५४ | 

३. १० २०, प्रपञ्चहृदय, टी० गणपति शास्त्री, वेन्द्र, १९१५ 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ २७ 


अध्याय का आरम्भ है । इसके पूर्व झाठ अध्यायों में ,यज्ञकर्म पूरे कहे गए हैं। प्राणोपासना भी कही है। 
तत्पश्चात्‌ गायत्र, साम और वंश कहा गया है । 


प्रतीत होता है शंकर के कोशों के भ्रनुसार उपनिषद्‌ ब्राह्मण के वंश के अन्त तक आठ अध्याय ही 
थे । आठवें में उपनिषद्‌ नहीं मिलाया जाता था। उपनिषद्‌ का नवमाध्याय पृथक्‌ था। अब निश्चित है कि 
शंकर के पास ठीक वैसा ही जैमिनीय ब्राह्मण था, जैसा हमारे पास विद्यमान है । 


विशेषताएं--इसी ब्राह्मण का दूसरा नाम तलवकार ब्राह्मण है । डा० आर्टेल) और डा० कालेण्डर 


ने इस के कुछ खण्ड छपवाए थे । हस्तलिखित सामग्री कें अपर्याप्त होने से वे इस समग्र ग्रन्थ का सम्पादन नहीं 
कर सके । 


इस ब्राह्मण के वाक्य, ताण्ड्य, षड्विश,. शतपथ और तैत्तिरीय संहिता के वाक्यों से बहुघा मिलते 
हैं । इस में ऐसे मंत्रों की संख्या पर्याप्त है जो पहली बार इसी में मिले हैं । मुद्रित वेदिक वाङमय में वे इस 
रूप में नही मिलते । इस में बहुत सा विषय ऐसा है, जो दूसरे ताण्ड्य आदि ब्राह्मणों में नहीं पाया जाता । 
सामवेद के कौथुम ब्राह्मणों के अनुसार इसके जो आठ ब्राह्मण बताए जाते हैं, उनका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । 

इसी ब्राह्मण में वह उक्ति पायी जाती है, जो सारे संसार की भाषाओ्रों में किसी न किसी रूप में 
विद्यमान है । यथा--मोच्चैरिति होवाच किनी बै भुमिरिति |? अर्थात्‌--ऋषि अपनी पत्नी को कहता है 
कि ऊंचे मत बोलो, भूमि के भी कान होते हैं । 

जैमिनीय ब्राह्मण के आरम्भ के अनेक खण्डों में अग्निहोत्र का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । इसी 
ब्राह्मण में बहुत सी अत्यन्त सुन्दर उपमाएं पायी जाती हैं । 

संकलन--इस ब्राह्मण का संकलन कृष्ण दवैपायन वेदव्यास के शिष्य सुप्रसिद्ध सामवेदाचार्य, जेमिनी 
झौर उन के शिष्य तलवकार का किया हुआ है । जैमिनीय ब्राह्मण के कोशों के आरम्भ और अन्त में प्रायः 
निम्नलिखित श्लोक पाए जाते हैं, इन के मानने में अणुमात्र भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये परम्परागत 
श्लोक सत्य ऐतिह्य के दर्शक हूँ: 

उज्जहारागमाम्मोषेर्या धर्मामृतमञ्जसा । 
न्यायेनिमंथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जेमिनिः ॥ री 
सामाखिलं सकलवेदगुरोमुंनीत्रादयासादवाप्य भुवि येन सहलशाखम्‌ । 
व्यक्त समस्तमपि सुन्दरयीतरागं तं जैमिनि तलवकारगुरु नमामि ॥ 

अर्थात्‌--वेद के समुद्र से धर्मरूपी अमृत जिस ने न्यायो में मन्धन करके निकाला, वह भगवान्‌ 

जैमिनि प्रसन्न हों । सारे वेदों के गुरु मुनिश्रेष्ठ व्यास से समस्त साम ज्ञान प्राप्त कर के जिस ने संसार में सहर 


१. 31808, Vols. xviii, xix, xxiii, उण, ररर, ४०९. 

२. (क) Das Jaiminiya Brahmana in Auswahl, 1919. 
(ख) p- 61, Vol., xxviii, WZKM. 

३. १।१२६॥ 


२८ वदिक वाङमय का इतिहास 
शाखा का प्रकाश किया, और साम के सब गान निकाले, तलवकार के गुरु उस जैमिनि को मेरा नमस्कार हो। 


जेमिनीय ब्राह्मण के प्रचार-देश--चरणाव्यूह टीका की तृतीय कण्डिका में लिखा है-कार्णाटके 
जैमिनि प्रसिद्धा । अर्थात्‌ जैमिनीय शाखा कार्णाटक देश में प्रसिद्ध है । आजकल जितने भी हस्तलेख इस शाखा के 
मिले हैं, वे सब मालावार, त्रिवन्दरम आदि के निकट से ही मिले हैं। 


१६. जेमिनोय आर्य ब्राह्मण? 
ग्रन्य परिमाण- जैसा पहले लिखा गया है, इस ब्राह्मण में ८४ खण्ड हैं ।२ 
विशेषताएं--यह छोटा सा ब्राह्मण तलवकार शाखा की ऋष्यनुक्रमणी समझनी चाहिए । ग्राग्नेय 
आदि सामपर्वो और ग्रामगेय गान और अरण्य गान के ऋषि इस में दिए हैं। इस का पाठ कौथुम शाखा के 
्राषेय ब्राह्मण से पर्याप्त भिन्न है । कौथुम शाखा के आर्षय ब्राह्मण में जो एक ही मन्त्र के दो वा अधिक ऋषि 
लिखे हैं, उन के स्थानों में यहां प्राय: एक ही नाम मिलता है । इस से ज्ञात होता है कि सम्भवतः कौथुम आर्षेय 
ब्राह्मणों में बहुत प्रक्षेप ्रथवा पाठान्तर अथवा रूप परिवर्तन हो चुका है। पर यह कोई हढ़ परिणाम नहीं है । 


१७. जेमिनोयोपनिषद्‌ ब्राह्मण? 


ग्रन्य परिमाए--जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में चार अध्याय हुँ । प्रत्येक ध्याय में अनुवाक तथा 
प्रत्येक अनुवाक में खण्ड हैं । 


विज्षेषताएं--कोथुम शाखा का यह एक पुराण ब्राह्मण है। इस में अभिचार कर्म तथा तंत्र प्रक्रिया 
का विशेष वर्णन है । यज्ञ तथा यज्ञ प्रक्रिया के साथ साथ इस ब्राह्मण में ओम्‌ तथा गायत्री का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन है । इस में अनेक गाथाए है। 


ग्रथवंवेदीय ब्राह्मण 
१८. गोपथ ब्राह्मणम्‌* 


ग्रन्थ परिसाण- इस ब्राह्मण के पुर्व और उत्तर दो भाग हैं। पूवं भाग में ५ प्रपाठक और उत्तर 
आग में ६ प्रपाठक हैं । कुल मिला कर इस ब्राह्मण में ११ प्रपाठक है । किसी काल में यह ब्राह्मण बड़ा विस्तृत 
होगा। ग्ाथर्व परिशिष्ट ४९ उपनाम प्राथवंश चरणब्यूह में लिखा है—तत्र गोपथाः शतप्रपाठकं 
ब्राह्मणमासोत्‌ । तस्यावशिष्टे द्वे ब्राह्मण पूर्वमृत्तरं चेति ।४।५॥ अर्थात्‌ गोपथ कभी १०० प्रपाठक का ब्राह्मण 
था । अरब पूर्व भोर उत्तर उसी के दो ब्राह्मण भ्रवशिष्ट रह गए हैं। द 


१. (क) जेमिनीय आर्षय ब्राह्मणा, सम्पादक ए० सी० बनं मंगलोर 
४ (व) अमल आषय ब्राह्मण, शर्मा, ता १ ११७ Po 
- पृ० | 

३. (क) गोपथ ब्राह्मण, सम्पादक हरचन्द विद्याभूषण, कलकत्ता 

7) गोपथ ब्राह्मण, सम्पादक डा० ड्यूकगस्ट्र लाईडन, सन्‌ र्‌ 0 ळर 

४. (क) Jaminiya Upanishad Brahmana, 06 H., JAOS, Vol. XVI, 1894. 
(स) जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, रामदेव, लाहौर, १९२१ । 
(ग) जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, शर्मा, तिरुपति, १९६६ । 


उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ हि 


विशेषताएं--प्राय: सब ही पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि साम के छोटे-छोटे 
प्न ब्राह्मणों को छोड़ 
कर अन्य सब ब्राह्मणों की अपेक्षा यह ब्राह्मण ग्रन्थ बहुत नवीन है । इस के प्रमाण में वे भाषा के भेद का 
प्रमाण देते हैं। उन का कथन है कि इस की भाषा दूसरे ब्राह्मणों के प्रतिपक्ष में नवीन हे । हम भागे चलकर 
बताएंगे कि भाषा भेद ही काल भेद का प्रमाण न होना चाहिए। यदि दूसरे प्रमाणों से कुछ और परिणाम 
निकले तो उसे भी दृष्टिगत रखना चाहिए । इस लिए इस विषय पर आगे विचार होगा । 
| इस ब्राह्मण के पूर्व भाग ५॥७॥ में एक ही स्थान पर बहुत से यज्ञों के नाम लिखे गए हैं। पूर्व भाग ` 
के न्त में बहुत से श्लोक एकत्र मिलते हैं। इन्हीं में २५५॥ के अनुसार बारह वर्ष प्रतिवेद का ब्रह्मचयं कहा 
है ।१ मन्त्र, कल्प और ब्राह्मण का एक ही स्थान में उल्लेख है । पूर्वभाग १।३२-३३॥ में गायत्री मन्त्र का 
अनेक प्रकार का व्याख्यान है । दूसरे ब्राह्मणों में ग्रथवंवेद का छन्द, देवता, और. लोक का स्थान कहीं नहीं 
लिखा, परन्तु यहां पूवं भाग १।२९॥। में अथर्वो का चन्द्रमा देवता, सारे छन्द ही छन्द और जल स्थान कहा है 
सामवेद की खिल श्रुति भी पूवं भाग १।२९॥ में कही है । 
पुवे भाग २।८॥ में विपाट्‌ नदी के मध्य में बड़ी बड़ी शिलाओं पर वसिष्ठ के ग्राश्रमों का वर्णन है। 
यदि यह्‌ वणान किसी आध्यात्मिक तत्व को नहीं बताता, तो अवश्य ही यह आधुनिक व्यास कुण्ड और कुल्लु 
के पास के स्थानों का दर्शन कराता है । पूवं भाग २।१०॥ में अनेक प्राचीन साम्राज्यों का कथन है। 
अथव वेद १०।१२८।१२॥ आदि का प्रतीक यदिखादो दाशराज इति रख कर इसे इन्द्रगाथा 
कहा है। 
इसी ब्राह्मण में सबसे पहली बार झोङकार की तीन मात्राओं का वर्णन करते हुए लिखा है— 
या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन 
या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा वर्णन 
या सा तृतीया मात्रैशानदेवत्या कपिला वरन 
अर्थात्‌ ओङकार की पहली मात्रा ब्रह्मा देवता वाली लाल वर्णा है। द्वितीय मात्रा विष्णु देवता 
वाली कृष्ण वर्णा है। तीसरी मात्रा ईशान देवता वाली कपिल वर्णा है। 
इस से प्रकट है कि ब्रह्मा, विष्णु और रद्ध का एक ही स्थान में उल्लेख इसी ब्राह्मण में पहली बार 
मिलता है। > 
व्याकरण महाभाष्य १।१।३८॥ में उद्धुत किया हुआ निम्न प्रसिद्ध श्लोक इसी ब्राह्मण के पूवेभाग 
१।२६॥ में मिलता है-- ड 
सवृ त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
बचनेषु च सेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ७ 


१. पहले भी ऐसा ही कहा है--भ्रष्ठाचत्वारिशदर्ष सर्ववेदब्रह्मचय तच्चतुर्धा वेदेषु व्यूह्य हादशवर्ष बहा- 
चर्यम्‌ । पु० शाशा 


३० वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


गोपय ब्राह्मण के प्रचार-देश- पीछे पृ० २२ पर महाणंव का जो श्लोक उद्धृत किया गया है 
तदनुसार झाथवंण शौनक शाखा के अध्येता गुजरात देश में पाए जाते थे । आज कल भी जो दो चार शेष 
आथवंण घर रह गए हैं, वे गुजरात में ही मिलते हैं । 


पुनर्मु त्यु और पुनर्जन्म--गोपथ ब्राह्मण में पुनम त्यु और पुनर्जन्म का वर्णन है । 
संकलन- ड्गुकगस्ट्र के संस्करण की भूमिका के तुलनात्मक प्रमाण देखने से प्रत्येक पाठक सहसा जान 


सकता है कि अन्य सब ब्राह्मणों की अपेक्षा गोपथ के पाठ दूसरे ब्राह्मणों से अत्यधिक मिलते हैं । इस से ज्ञात होता 
है कि यद्यपि संकलन काल में इस का संकलन सब के अन्त में ही हुआ है पर यह ब्राह्माण बहुत नवीन नहीं है । 


निरुक्त ८।२२॥ में निम्नलिखित वाक्य है--यस्ये देवताये हविग्‌ हीत स्यात्तां मनसा ध्यायेद्‌ 
वषट्करिष्यन्‌ । इस से मिलते जुलते वाक्य ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में क्रमशः मिलते हैं 
(क) तां ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ ।१ 
(ल) तं मनसा ध्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ ।? 
कीथ ऐतरेय आरण्यक की भूमिका पू० २५ पर लिखता है--'यास्क के सामने गोपथ का पाठ विद्यमान 
था ।? हमारा मत है कि यास्क ने यह वचन किसी और ही ब्राह्मण से उद्धृत किया है, जो अभी तक विलुप्त है। 


१. ३।८।१॥ 
२. २।३।२॥ 


तीसरा अध्याय 
अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ 


महाविद्वान्‌, बहुश्रुत मुनि पतञ्जलि अपने महाभाष्य में लिखता है--प्रामे ग्रामे काठकं कालापकं च 
प्रोच्यते ।१ अर्थात्‌ ग्राम-ग्राम में काठक और कालाप शाखाझों का पठन पाठन होता था । क्या सुन्दर समय था। 
आर्ये सभ्यता के रक्षक ब्राह्मण किस प्रकार वैदिक वाङमय की रक्षा करते थे। वही वेदिक वाङमय जो इस 
जाति की रीति नीति का, इसके जीवन का प्राण था, इस के ऐश्वर्य का, .इस की उन्नति का, इसके संगठन 
का आधार था, आज उस बैदिक वाङमय की दीन हीन दशा है। इसके कितने ग्रन्थ रत्न नष्ट हो गए है । 
कुछ मुसलमानों के अत्याचार ने, कुछ काल-क्रम ने, कुछ आधुनिक आयो के प्रमाद ने, कुछ ब्राह्मणों के नाष 
्रन्थाम्यास ने, इन सब ने मिल कर हमारे सहस्रो ग्रन्थों का लोप कर दिया है। किसी काल में ब्राह्मण अन्यों 
की संख्या सैंकड़ों तक पहु चती थी । यदि वे ब्राह्मण ग्रन्थ विद्यमान रहते तो आज वेदार्थ में इतना भ्रम न 
होता । वेदों के स्वच्छ गौरवयुक्त अर्थ संसार में पुनः फैल जाते । उन सैंकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थों में से अब तो इस 
संस्कृत ग्रन्थ राशि में नाम भी कुछ एक के ही मिलते हैं। जिन लुप्त ब्राह्मणों के नाम अथवा जिन ब्राह्मणों से 
उद्धृत प्रमाण गाज तक मिले हैं, वे नीचे दिए जाते हैं। पाठक इतने से ही जान लेंगे कि संख्या में कभी ये 
ग्रन्थ कितने अधिक थे । 


ऋरबेदीय ब्राह्मण 
१. पेड, पैङ्खय प्रथवा पंङ्कायनि ब्राह्मण 
वैङ्गघ शाखा ऋग्वेद की ही शाखा है । यह प्रपञ्चहृदय के निम्न प्रमाण से सुनिश्चित हो जाता है 
बाह्वुचस्वैतरेय-बाष्कल-कौषीतक-्जान्ति-बाहवि-गौतस-गाकल्य-बा ्रव्य-माण्डव्यनपैङ्ग मुद्गल-शोतक शाखा: ।* 
पातञ्जल निदान सूत्र का पाठ है-यथा चेतत्‌ पैञ्चिनोज्धीयते छन्दोगाइचाप्येनसेकेञ्धीयते । * 


इस से स्पष्ट है कि पैङ्गच छन्दोग अथवा सामवेदी नहीं था । क्या बृहद्देवता में वह मधुक नाम से स्मरण किया 
गया है ? कौषीतकि, शतपथ, ऐतरेय आदि ब्राह्मणों में पैङ्गय का नाम अथवा मत बहुधा उद्धृत है । आयुर्वेद 


. ४।३।१०१॥ 

- पृ० १६, प्रपञ्चहृदय, टी. गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १९१५। 
. ७०।१५॥ 

. १।२४॥ बुहृद्देवता, मेकडानल, १९०४। 


०८ -० 0 “0 
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. की चरक संहिता के आरम्भ में पेज्धि ऋषि का वर्णन है।) 

आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में पैज्भायनि ब्राह्मण दो स्थानों पर उद्धृत है । यथा-- 

(क) तदभावेऽनड्वान पूर्ववाडेतानि कर्माखि करोतीति पैज्भायनि ब्राह्मणं भवति।* 

(ख) यदोतराणि न विधेरन्तप्यनड्वाहमेव दद्यात्‌ । अनडुहि ह वा एते च कामा अतश्च भूयाएस 
इति पेड्धचायनि ब्राह्मणं भवति ।२ 

बौघायन श्रौत सूत्र के पाठ से एक पैज्भलायनि ब्राह्मण का पता चलता है—झप्येकं गां दक्षिणां 
दद्याद्‌ इति पेङ्गलायनि ब्राह्मणं भवति ।* क्या यह पंङ्गायनि ब्राह्मण नहीं है ? यही पाठ जैमिनीय श्रौत सूत्र * 
में पैङ्गकम्‌ नाम से उद्घुत है । भवत्रात भाष्य में भी ऐसा ही प्रसङ्ग है ।” 

आचार्य शंकर स्वामी इसे शारीरक मीमांसा भाष्य” में प्रायः उद्धृत करते हैँ- ._ 

(क) अपर भाह- “दा सुपर्णा' इति नेयमुगस्याधिकरणस्य सिद्धान्त भजते, पै ङ्गिरहस्यत्नाह्मरोनान्यथा 
व्यास्यातत्वात्‌ ॥१।२।१२॥ 

(ख) अस्ति ताण्डिनां पैङ्िनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या ।............ यथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां 
पैङ्भिनां च पुरुषविद्यायामाम्तानं नेवमितरेषां तेत्तिरीयारामाम्नानमस्ति ॥३।३।२४॥ 

(य) यथा च क्वचिद्देवासुरच्छन्दसामविशेषेर पौर्वापयंप्रसङ्गे 'देवच्छन्दांसि पूर्वाणि इति 
पेड्भघाम्नानात्प्रतोयन्ते ॥३।३।२६॥ 

सत्याषाढ श्रौत सूत्र मूल तथा महादेव कृत वेजयन्ती व्याख्या में भी यह ब्राह्मण उद्धृत है-- 


(क) पेङ्कघस्तु नित्यमपि दश द्रव्याणि नित्यानि काम्यानि चेत्याहुरन्ये तेलमापश्चेति श्रद्धूवु ष्टि- 
कामस्य तैतेनाभिचरत इति पेङ्किश्ुतेः ।” 


(ख) ०5.4 शतमानं च हिरण्यं पुनराधेयस्य दक्षिणाऽपि वा पौनराधेयिकीरेव दद्यादिति पेङ्गय- 
ब्राह्मणम्‌ ।९ यह मूल तथा टीका दोनों में है। 
(ग) पेङ्कके तासां याऽग्नीषोमीया तां... ............ Wi® 


१. १॥११॥ सूत्रस्थान, चरकसंहिता । 
२. ५१४।१८॥ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, रिचर्ड गाव, कलकत्ता, ने 
मरती सू १६०२ अथवा पृ० ५३१, धूतंस्वामी टीका समेत, 
३. ५।२९।४॥ वही अथवा पृ० ६२५, वही। 
४. 7२।७॥। १० ४५, बोघायन श्रौत सूत्र, कालेण्ड, कलकत्ता । 
५. २।५-६॥ २२, १०, २९ जैमिनीय श्रौत सूत्र । 
६. पृ० २७८। 
७. पृ० १७४, ७१०, म >> ० निणं 
र ल ७२२ ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, महादेव शास्त्री वाक, संस्करण पहला, निर्णय सागर, 
८. ३।७॥ पृ० ३५६, प्रथम भाग, आनन्दाश्चम, पूना, 
€. ६1५॥ पृ० ५३४, द्वितीय भाग, वही । कम 
१०. ६।६॥ पृ० ५३८, वही । 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ ३३ 
५ महाभाष्य में एक पैद्धीकल्प का उल्लेख है--यदीनिः प्रोक्ते तहिषयो भवतीत्युच्यते पैङ्िकल्पः 
त्रापि प्राप्नोति ।' काशिका में भी यह वर्णित है ।* स्मृति चन्द्रिका में भी यह वर्णित है-“यत्तु पैड्धिवचनम्‌ 
जात उभयोः कृतेनामनि सोदरभ्रातृणां च' इति.................- 5 


आपस्तम्ब गृह्य सूत्र में भी यह वर्णित है--'अनेक पितृकस्योह' इति पैड्िसूत्रम्‌ ।४ 


आनर्त्तीय वरदत्त सुत शांखायन श्रौत सूत्र के निम्न पर अपनी टीका में इस के प्राय: उद्धरण देता है 
(क) महाव्याहृतिभिः पैज्धचम्‌ (४२१२ 

(ख) अग्निष्टोमा पैङ्खघस्य ।११।११।५॥ 

(ग) इति पेद्धघम्‌ ॥११॥१४१९॥ 

(घ) तत्र पुरस्तादानोभद्रीयस्य मधुनाड्यो विह्रेदिति पैङ्खघस्‌ ।१५।३।१॥ 

(ङ) तस्य त्रेष्टुभं प्रातःसवनं स्यादिति पैङ्गघ शुष्कभ ङ्गारीयम्‌ ॥१७।७।१३॥ 

(च) शास्ते मरत्वतीय इति पैङ्खघम्‌ ।१७।१०।३ ॥ 

पैङ्जि गृह्य सूत्र का भी बर्णन मिलता है । यह गौतम घमं सूत्र के मस्करी भाष्य में उद्धृत है-- 
(क) तथा च पैद्धिंग॒ह्मस्मृतिः--'अघवृद्धो पश्चिमेन समापयेत्‌’ इति ।१४।६॥६ 

(ख) तया च पैङ्गिगृह्वास्मृतिः- “गर्भस्ये प्रेते भातुरेव स्यादाशोच जात उभयोः... . ..।' १४।१७॥।५ 


गृह्यरत में भी पैङ्गि गृह्य उद्धृत है ।* पैङ्गिरहस्य का एक वचन जो मदन पारिजात में उद्भूत 
है, वह कल्पित प्रतीत होता है ।* पैज्जि श्रुति और रहस्य के कल्पित उपनिषद्‌ वाक्य ब्रह्मसून° की जातत 
विजय व्याख्या में उद्धृत हैं। मानन्दतीर्थे इत विष्णु तत्त्व निर्णय १ में भी पेञ्जिश्रुति का उद्धरण है। 


२. तलवकार ब्राह्मण 


बया तलवकार नाम का कोई पृथक्‌ ब्राह्मण भी था ? जैमिनि गुरु था और तलवकार शिष्य था। 
जैमिनि ब्राह्मण को बहुधा तलवकार भी कहा गया है। ब्राह्मण क्यों उन दोनों के नाम से पुकारा जाने लगा, 


- ४।२।६६॥ 

. ४ २।६६॥, ४३।१०५॥ 

१० १४, आशौच काण्ड, स्मृतिचन्द्रिका, देवणमद्ट, संपादक झार० शाम शास्त्री, मैसूर, १६२१। 
१० २५७, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, हरदत्तमिध इत अनाजुला टीका समेत, चौ० सं० सी०, वाराणसी, १६२८ । 
प्रथम भाग, आनत्तीय वरदत्तसुत कृत टीका समेत, झाहफे ड हिल्लब्रांट संपादित, कलकत्ता, १८८८ । 
. पृ० २२६, गौतम ध्म सूत्र, मस्करी भाष्य समेत, श्रीनिवासाचाये संपादित, मैसूर, १९१७। 

« पृ० २३४, गौतम धमं सूत्र, मस्करी भाष्य सहित, श्रीनिवासाचाय सम्पादित, मैसूर १६१७। 

. पृ० ४६, गुह्मरत्न। 

. पु० ३७२, मदन पारिजात । 

. पृ० ३४, १७४, ब्रह्मसूत्र, पाराशर्य विजय व्याख्या सहित । 

११. पत्र २ ७३०६, पत्र 4 090८, 


००७ 
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३४ र वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


यह विचारणीय है । सम्भव है कि जैमिनीयों की अवान्तर शाखा तलवकार हो। उपलब्ध जैमिनीय ब्राह्मण से 
स्वतंत्र एक तलवकार ब्राह्मणा के कुछ उद्धरण मिले हैं-- 
(क) द्राहायण श्रौत सूत्र पर धन्विन अपने भाष्य में लिखता है-तलवकारस्तु गायत्रसामवत्‌ ।' 
ऐसा पाठ जैमिनीय ब्राह्मण में नहीं है। 
(ख) ब्रहासूत्र की टीका में भी एक तलवकार ब्राह्मण का वणान है ।* 
(य) श्रुतप्रकाशिका टीका में तलवकार ब्राह्मण उद्धृत है ।3 


सायण ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में लिखता है--तथा च तलवकारा आमनन्ति-“दीघंजिल्वी वा 
झसुर्या सा' इति।* जैमिनीय ब्राह्मण का पाठ दीर्घजिह्वी ह वा ्रसुयं आस......इस से मिलता जुलता है ।* सायण 
अपने ताण्ड ब्राह्मण भाष्य में लिखता है--तथा च तलवकारश्राह्मरणम्‌... ...... 15 

३ i बह वच ब्राह्मण 

साधारणतया बहवृच शब्द से ऋग्वेद का अभिप्राय लिया जाता है । ७ माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में 
बह वृच शब्द का सामान्य प्रयोग है ।” महाभाष्य में भी ऐसा ही लिखा है-एकर्षिश्तिधा बाह. वुच्यम्‌ । इस 
का अभिप्राय यह है कि अन्य वेदों की अपेक्षा ऋग्वेद में अधिक ऋचाएं हैं। परन्तु ऐसा भो प्रतीत होता है कि 
ऋरवेद के पांच चरणों में से जिस में सब से अधिक ऋचाएं थीं, उसे बह वृच कहा गया है । वह चरण 
माण्ड्केयो के अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता । अथवा बहू वृच माण्डूकेयों का कोई अवान्तर विभाग हो 
सकता है। 

बह.वूच एक शाखा विशेष है । कोषीतकि ब्राह्मण में लिखा है--/......... प्रत्युवाच बहवृचवदेवेन्् 
इति त्वेव पेङ्कधस्य स्थितिरासेन्द्राग्न' इति कोषोतकेः । ४ 

इसी प्रकार माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में कहा है-तदेतदुक्तमतयुक्तं पश्चदशच्चं बह्वृचाः प्राहुः ।१ ° 

४ प्राहुः । 

अर्यात्‌ पुदरवा और उवंशी के (आलङकारिक) संवाद का यह सूक्त प्रन्द्रह ऋचा का है, ऐसा बह वृच कहते 
हैं । शतपथ का संकेत बह वृच शाखा की मोर है, क्योंकि ऋग्वेद के इसी १०।१५॥। सूक्त में अठारह ऋचाएं हैं। 

आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में नौ स्थानों पर बहू वृच ब्राह्मण और तीन स्थानों पर बह.वूच उद्धृत है। 


पहले नौ प्रमाणों में से एक प्रमाण भी ऐतरेय और कौषीतकि ब्राह्मणों में नहीं मिलता । भतः प्रमाणों 
: इन सब प्रमा 
से यही निश्चित होता है कि बह वृच कोई शाखा विशेष थी । पु 


म न न २. १।१।६॥ १० ७७, मैसूर संस्करण । 
त ४. ५।२२॥ ऐतरेय ब्राह्मण, आनन्दाश्म, पूना, १८९६ । 
६. २११ जोग ३० ४६७, भाग २, ताण्ड्य महात्राह्मराम्‌, चौ० सं० सी०, १९३६। 
७. तत्र सामवेदः सहस्रधा, यजुवेदः ते 

व्या सहत्तघा, यजुर्वेद: एकोत्तरशतधा, बाह.वूच एकविशतिघा, अथवंवेदो नवधा । पृ० १९, 
८. १०।५१२।२०॥ €. १६।९॥ 


१०. ११।५।१।१०॥ 


लब्ध न्थ 
अनुप ब्राह्मण ग्र ३५ 


कठ गृह्य सुत्र के भाष्य में देवपाल एक बहवृच ब्राह्मण का पाठ उद्घृत करता है--इति 
रोहितवर्ण बह्वुचे चोक्तं । शांखायन श्रौत भाष्य में लिखा है-बाहवच्यम्‌--वहवृचाम्नायोक्तम्‌ (२ 822 
लिखा है--वहवचशाखाविषयौ 13 र त 

मीमांसा दर्शन के शावर भाष्य में बह वृच ब्राह्मण पाठ उद्धृत है--बहवृचब्राह्मणे ॥ 2 
यावज्जीवमगिनहोत्र जुहोति इति ।* बह्वृचब्राह्मणे भ यते--यावज्जोवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं स 
मासाम्यां यजेतेति ।* ये पाठ ऐतरेय और कौषीतकि ब्राह्मण में नहीं मिलते हैं । 

पाणिनि का एक विशेष सूत्र एतत्सम्बन्धी है-छन्दोगोक्यिकयाज्ञिकबहव्चनटान ञ्यः ४ पाणिनि 
के अनुसार बह वृची गोत्र भी है ।४ 

षड्गुरुशिष्य ने अपने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में लिखा है--तस्माद्यो ब्राह्मरणो बहवुचो वीर्यवान्‌ 
स्यात्‌ सोऽस्याच्छावाकोयां कुर्यात्‌ १5 


स्मृति चन्द्रिका के आह्लिक काण्ड में लिखा है-क्षीरहोता वा जुहुयाद्धनेन हि स परिक्रीतो भवतीति 
बहृवुचब्राह्मरम्‌ । ` 

महाभाष्य में 'कठदचायं बहवृचर्च' लिखा है।'° भतू हरि अपनी महाभाष्य टीका के आरम्म में 
“बह्वुचसुत्र भाष्ये कह कर एक पाठ उद्धृत करता है ।' १ महाभाष्य में एक अत्य पाठ भी है--अनुचो मारावे 1१२ 
बह्वुचदचरणाख्यायाम्‌ ।१3 अर्थात्‌ बिना ऋक्‌ पढ़े बालक को अनुच कहते हैं और बह बूच चरण के अभिप्राय से 
कहते हैं। यहां बहू वृच एक चरण विशेष माना गया है। 


कुमारिल भट्ट अपने तन्त्र वातिक में लिखता है-गृह्यप्रन्यानां च प्रातिशास्यलक्षणवत्‌ प्रतिचरण 
पाठव्यवस्थोपलम्यते । तद्यया--......वासिष्ठं बहवृचेरेव, झद्भालिखितोक्तं च वाजसनेयिभिः।१* अर्थात्‌ 
बह बुच चरण बाले वासिष्ठ सुत्र पढ़ते हैं । कुमारिल के इस लेख से बहू वच एक चरण ही प्रतीत होता है। 


sit 
१. ५९॥५॥ कालेण्ड, लाहौर, १९२५ । २. शशश्शा 

३. १।१७।१८॥ 

४. २।४।१॥ पृ० ६२३, मीमांसादशन, शाबर भाष्य सहित, आनन्दाश्रम, पूना १९२० । 

५. ६।३।१॥ पृ० १४०६, वही । ६. ४।३।१२६॥ 

७. गोत्र च चरणैः सह औपगवी । कठी । बह वृची । ४।१।६३॥ आर्षम्‌ पाणिनीयं व्याकरणम्‌, हरिशंकर 


पाण्डेय, प्रकाशक चन्द्रकान्त पाण्डेय, पटना, १६३८। 
८.. पृ० ३८१, ऐ० ब्रा०, षड्गुरशिष्य भाष्य समेत, अनन्तङृष्ण शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, १९४२ । 
६. देवणभट्ट कृत, श्रीनिवासाचायं संपादित, मैसूर, १६१४। 
१०. २।२।२॥; पृ० ४३०। ११. १।१।१॥ 
१२. तुलना करें--कात्यायन इत कमंप्रदीप २।८।११॥ 


१३. ५।४।१५४॥ पृ० ४४४ | 
१४. १।३।७॥। पृ० २४४, जैमिनि प्रणीत मीमांसा दर्शन, प्रथम भाग, माच्या न, पूना १६२६ । 


३६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


कठ गृह्य के भाष्य में आदित्य दशन बह वृच गृह्य का एक सूत्र उद्धृत करता है।१ यह सूत्र आश्व- 
लायन ग्रौर शांखायन गृह्यों में नहीं मिलता है । अतः बह वृच गृह्य एक पृथक्‌ गृह्य था। 

भेघातिथि के मनुस्मृति भाष्य में एक प्रयोग विचारणीय है--कठानां गृह्य बहवचामाव्वलायनां च 
गुह्यमिति । ` 

श्रीमद्भागवत्‌ का निम्न श्लोक घ्यात देने योग्य है-- 


इति ब्रुवाण संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--नैमिषारण्यवासी शौनक ऋषि बह वृच था । इस का अभिप्राय यह हो सकता है कि शौनक 
ऋग्वेदी था, और दूसरा यह हो सकता है कि वह ऋग्वेद की बहू वृच शाखा का अध्येता या प्रवक्ता था । 


४. ग्राइवलायन ब्राह्मण 

रघुनन्दन अपने स्मृतितत्व के मलमास प्रकरण में झाश्‍्वलायन ब्राह्मण का एक प्रमाण उद्धुत करता 
है। यथा--आइवलायतब्राह्मणं “प्राच्यां दिशि वे देवाः सोमं राजानमक्रोणन्‌......... सोम विक्रयीति। 
यह पाठ ऐतरेय ब्राह्मण ३।१।१॥ में मिलता है । प्रतीत होता है कि अर्वाचीन वङ्कीय और मैथिल विद्वान्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण को ही सम्भवतः ग्राश्वलायन ब्राह्मण कहते होंगे । 


५. गालव ब्राह्मण 


ऋग्वेद की पांच शाकल शाखाए हैं । उनमें गालव भी एक शाखा है। इस शाखा की संहिता अभी 
तक अप्राप्त है । इस शाखा के ब्राह्मण तथा सूत्र अभी तक नहीं मिले हैं। यह गालव पाञ्चाल अथवा पञ्चाल 
देश निवासी था | इसी का दूसरा नाम बाभ्रव्य था । प्रपञ्च हृदय में बाभ्रव्य शाखा का नाम मिलता है । काम- 
सूत्र में इसी को बाभ्रव्य पाञ्चाल कहा है। यथा......सप्तभिरधिकररो बाभ्रव्यः पाञ्चालः संचिक्षप ।¦ इसी 
ते ऋग्वेद का क्रम पाठ बनाया था ! इसी का उल्लेख ऋक्प्रातिशाख्य, निरुक्त, बुहद्देवता और अष्टाध्यायी आदि 
में मिलता है। 

महाभाष्य में पतञ्जलि लिखता है--य्राचायंदेवशीलनेन यदुच्यते तस्य तह्विषयता प्राप्नोति। इको 
-हस्वो भ्ड.यो गालवस्य ।* प्राचामवुद्धात्‌ फिन्वहुलम्‌« इति गालवा एव ह्रस्वान्‌ प्रयुञ्जीरन्‌ प्राक्षु चेव हि फिन्‌ 
स्यात्‌ । तद्यया जमदग्निर्वा एतत्‌ पञ्चममवदानमवाद्यत्‌ तस्मान्नाजामदरत्यः पञ्चावत्तं जुहोति ।° पतञ्जलि ने 
इस लेख से गालव के एक विशेष नियम का परिचय दिया है । इस से इस ब्राह्मण के अस्तित्व का ज्ञान होता है । 


१. २५८॥ प्रादुष्करणकाले चेद्गृह्य उपशान्तः श्रोत्रियगुहादानीय गृह्यभस्मनि प्रक्षिप्याग्निहोत्र- 
देवताभ्यो हुत्वा गृही पत्नी वोपवसतीति भस्मन्येवाग्निप्रक्षेपस्य यु सो दशनात्‌ । व 

न टं पृ० ८७, मनुस्मृति, कलकत्ता, १९३२. । 2 3, 
ie 

- १।१॥ १० ५, यशोधर टीका समेत, बम्बई १८७१ । 

- ६।३।६१॥ प्रष्टाघ्यायी । 

० ४।१।१६०॥ प्रष्टाघ्यायी। 

- १।१।४४ा॥ पृ० १०५, पंक्ति ६, भाग १ । 


९०१८ ANN 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य डु 
यजुवदीय ब्राह्मण 


६. चरक ब्राह्मण 

चरक ब्राह्मण भी बहुधा उद्धृत मिलता है । याजुष चरक शाखा का यह प्रधान ब्राह्मण था । इसके 
आरण्यक का एक प्राचीन हस्तलेख लाहौर के दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में संख्या १७४ में सुरक्षित था । 
यह ग्रधिकतर सप्तप्रपाठकात्मक मैत्रयुपनिषद्‌ से मिलता है। चरक शाखा के काठक, मैत्रायणी आदि अवान्तर 
विभागों के प्रमाण बहुधा चरक नाम से ही उद्धुत मिलते हैं। अतः मूल संहिता अथवा ब्राह्मण पाठ जानने में 
सावधान रहना चाहिए । न 

सायण अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखता है--ऐतिहासिकपक्षे चरकब्राह्मणे इतिहास ग्राम्नायते ।* 

निघण्टु टीकाकार देवराज यज्वा चरक ब्राह्मण का एक प्रमाण उद्धुत करता है। यथा--तथा च 
चरकाध्वय्‌ णां ब्राह्मणे इतिहास: भू यते ।* यह प्रमाण काठक संहिता ३६।७॥ में भी मिलता है। सम्भव है यह 
प्रमाण काठक संहिता से ही लिया गया हो । 

दुर्ग अपनी निरुक्त टीका में चरकाध्वर्यवः......... गृह्णन्ति । तथा चारके पुनराध्वर्यवे भ्‌ तिः लिख 
कर मैत्रायणी संहिता १।३।११। तथा ४।६।३॥ को क्रमशः उद्धृत करता है 13 स्कन्द स्वामी लिखता है-- 
एवं चरकाध्व्यूरां ब्राह्मणे इतिहासः श्रूयते ।४ यह पाठ काठक संहिता में नहीं है। 

उवट* अपने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्य में चरकों के मन्त्र का पाठान्तर देता है-- 

(क) चरकारां मन्त्र विकल्पाः। ७२३॥ 

(ख) चरकथुतौ पूष्णे ललाट इति पठ्यते तवभिप्रायसेतत्‌ ।२५।२७ यह पाठ काठक तथा मेत्रायणी 

संहिता में नहीं है। 

स्कन्द स्वामी निरुक्त भाष्य में इसी ब्राह्मण को उद्धूत करता है। यथा शत्र च चरकब्राह्मरणे 
पठ्तिमितिहासमाचक्षते ।` 

आनत्तीय वरदत्तसुत शांखायन श्रौत सूत्र की व्याख्या में प्रायः इसे उद्घृत करता है। यया-- 

(क) दवितीय इति अयोदशामावास्यथायामाहुतयो हूयन्त इति चरकाणां श्ुतिरुपासुयाजप्रतिषधार्था 

१।३।१५॥° 
(ख) प्राप्तेयं कृष्णग्रीवमिति चरकाणां । १।१७।७।” 


१. मण्डल ८, सुक्त ७७, मन्त्र १०, पृ० ८७४, भाग २, ऋ०, सायणभाष्य , वै० स० मं०, पूना, १६४१ । 
२. १० ६७, भाग १, सम्पादक सत्यत्रत सामश्रमी, कलकत्ता १८८५२॥ 

३. ३।१६॥ पृ० २६०, २६१, आनन्दाश्रम; पूना, २९२१ । 

४. पृ० ८, भाग ३, निरुक्त, सम्पादक लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर । 

५. शुक्ल यजुर्वेद संहिता, उवट भाष्य सहित, निर्णय सागर, बम्बई, १६१२ । 

६. पृ० ३०४, भाग २, सम्पादक लक्ष्मण स्वरूप; लाहौर। 

७. पृ० २२; भाग २, शांखायन श्रौत सूत्र, हिल्लब्राण्ट, कलकत्ता, १८९१ । 

८+ पृ० ६५, भाग २, वही । 


वैदिक वाङमय का इतिहास 


३८ 
(य) तथा च चरकाणां । २।६।४।।१ 
(च) ततो भूरिति पूर्वस्यां ग्ाहुतेरनुमन्त्ररं चरकश्रुतेः । २।७।७॥। ९ 
(ङ) याज्यापुरोनुवाक्याभ्यामुगभ्यामिति चरकाणास्‌ । २।१६।२॥२ 
(च) चरकारां चानुदात्तपाठादस्वादेशो ऽस्यशब्दः । ५।१७।३॥* 
(छ) पशुना यक्ष्यसाण आग्नावेष्णवमेकादशपालं पुरोडाशं निर्वपेदिति चरकाणां । ६।१।३७॥* 
(ज) चरकश्रुतेः । १०।१४।१॥ ` 
आषिक सुत्र के मूल तथा नन्तभटूट की टीका में इस का उल्लेख है-- 
(क) मन्त्रस्वरवद्‌ ब्राह्मणस्वरशच्चरकारणाम्‌ । ३।२५॥ मूल ।” 
(ल) चरकारणां ब्राह्मणस्वरो मन्त्रेण तुल्यो भवति । ३।२५॥ टीका ।* 
महास्वामी भाषिक सूत्र पर अपनी व्याख्या में भी ऐसा ही लिखता है-चरकाणां मन्त्रस्वरतुल्यो 
भवति (६ 
प्रतिज्ञासूत्र की टीका में भी लिखा है--चरकाणां ब्राह्मर...... इति 1१९ 
विश्वरुपाचायं याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी बालक्रीडा टीका में लिखता है-- 
(क) तथा च चरकाः पठन्ति । इवेतकेतु हाररोयं ब्रह्मचयं चरन्तं किलासो जग्राह । तमक्विनावूचतुः | 
सधुसांसौ किल ते भेषज्यमिति । स होवाच ब्रह्मचर्यमानी कथं मध्वइनीयामिति। तौ होचतुः 
यदा चात्मना पुरुषो जीवति अथान्यत्‌ सुकृत करोमीत्यात्मानं ह्यव सरवतो गोपायेत्‌ ।१ १ 
(ख) तथा च चरकाः न स तस्माल्लोकात्प्रच्यवते यस्त्रिरीजानः इति।? ` 
(ग) तथा अग्निषोमोयब्राह्मरो चरकाणाम्‌......1 1 3 
१. पृ० ८६, भाग २, वही । 
२. पृ० ८८, भाग २, वही । 
३. पृ० १५३, भाग २, वही । 
४. पृ० २५२, भाग २, वही । 
५. पृ० २७२, भाग २, वही । - 
६. पृ० ८७, भाग ३, वही । 
७. पृ० ४६९ 
८. वही। 
€. कदाचित्‌ यह किसी हस्तलिखित ग्रन्थ से है । मेरे देखने में यह भाष्य नहीं आया। 
१०. १८ पृ० ४६२, प्रतिज्ञा सूत्र परिशिष्ट, अनन्त भाष्य समेत, चौ० सं० सी० । 
११. १।३२॥ १० ४८, भाग १, संपादक गणपति शास्त्री । 
१२. १॥७७॥ १० ८०, भाग १, वही । 
१३. ३॥२२२॥ पृ० ८७, भाग २, वही । 


श्रनुपलब्ध ग्राह्याण ग्रन्थ ३९ 


७. इवेताइवतर ब्राह्मण 


चरणव्यूह में चरकों का एक अवान्तर विभाग श्वेताश्वतर उल्लिखित है ।१ श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 
अथवा मन्त्रोपनिषद्‌ प्रसिद्ध है । वह इसी ब्राह्मण के आरण्यक का भाग प्रतीत होता है। इस मन्त्रोपनिषद्‌ के 
अतिरिक्त इस शाखा वालों की एक दूसरी मन्त्रोपनिषद्‌ भी थी । उस का एक मन्त्र ञ्स्यवामीय सूक्त का भाष्य- 
कार आत्मानन्द सोलहवें मन्त्र के भाष्य में उद्धृत करता है ।२ वह मन्त्र उपलब्ध उपनिषद्‌ में नहीं मिलता है । 


विश्वरूपाचा अपनी बालक्रीडा टीका में इस ब्राह्मण का एक पाठ उद्धृत करता है । यथा- श्वेता- 
इवतराइच:--स कृष्णमुगोऽभवत्‌ । स कृष्णमुगो भूत्वा पृथिवीभन्वचरत्‌ । तमनु घर्मश्चचारेत्यादि 1३ 


८. काठक ब्राह्मण 


कठ शाखा यजुर्वेद की चरक शाखा के अवान्तर विभागों में से एक है। कठ उत्तरदेशीय चरक थे । 
यथा--श्यामायन उदीच्येषु उक्तः कठकलापिनोः ।४ जिस प्रकार वैशम्पायन चरक के सब शिष्य चरक कहाते 
हैं, उसी प्रकार कठ के भी समस्त शिष्य कठ ही कहाते हैं। प्रष्टाध्यायी ४।३।१०७।। का भी यही अभिप्राय है । 
महाभारत शान्तिपवं में जहां राजा उर्पारचर वसु के यज्ञ का वर्णन है, वहां सोलह ऋत्विओों में से आच्य कठ 
भी एक था । लिखा है-आद्यः कठस्तैत्तिरिशच वेशंपायनपुर्दजः ।“ इससे प्रतीत होता है कि अनेक कठो में जो 
प्रधान कठ था, अथवा जो उन सव का मूल गुरु था, उसे ही झाद्य कठ कहा है। महाभारत सभापव के 
अनुसार युधिष्ठिर की दिव्य सभा के प्रवेश संस्कार के समय कालाप और कठ वहां विद्यमान थे ।६ 


कठ एक चरण है। इसकी अवान्तर शाखाएं अनेक होंगी। कशिका वृत्ति में लिखा है--चरण- 
शब्दा: कठकलापादयः ।° कम से कम दो कठ तो चरणाव्यूहों में कहे गए हैं, अर्थात्‌ प्राच्य कठ और कपिष्ठल 
कठ ।5 एक मर्च कठ आथवंण चरणव्यूह में वणित है । व्याकरण महाभाष्य के अनुसार कठो का घमे वा 
झाम्नाय काठक कहाता है ।* इस आम्नाय की महाभाष्य में बड़ी प्रशंसा है-यथेह भवति पाणिनोय महत्‌ 


सुविहितम्‌ ६त्येवमिहापि स्यात्‌ कठं महत्‌ सुविहितिमिति।१ ° अर्थात्‌ पारिनि का ग्रन्थ महान्‌ और सुन्दर रचना 
वाला है । तथा कठों का ग्रन्थ भी महान्‌ सुन्दर रचना वाला है। 


. पृ० ३१, यजुर्वेद खण्ड, चरणव्यूह, महिदास भाष्य सहित, चौ० सं० सी०, १६३० । 
. 9. 32, Asya Vamasya Hymn, Kuhnan Raja, Madras, 1956. 
. १।२॥। १० ८, भाग १, याज्ञवल्क्य स्मृति, गणपति शास्त्री, त्िवेन्द्रम, १६२२। 
. ४।३।१०४॥ काशिका । 
« ३२३।९॥ पूना संस्करण । 
. ४।१५॥ पूना संस्करण । 
. ४२४८६ 
. पृ० ३१, चरणव्यूहसून्रम्‌, महिदास भाष्य समेत, चौ० सं० सी०, १६५८। 
. ४।३।१२॥ 
« ४२।६६॥ 


DING ७० ०५८ ०८ -० 0७0 ८.७ 
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४० वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


संकलन- काठक संकलन नामक पुस्तक में सूर्यकान्त ने कठ ब्राह्मण के कुछ भ्रंश मुद्रित किए हुँ॥१ 
इस से पहले इस ब्राह्मण के कुछ अंश यूटरेक्ट, हालेण्ड के प्रसिद्ध श्रौत शास्त्र विद्वान्‌ डा० कालेण्ड ने मुद्रित 
किए थे।२ डा० कालेण्ड के सम्पादन किए हुए काठक ब्राह्मण के ग्रंशों में अग्न्याधेय ब्राह्मण, अमा ब्राह्मणा, 
काठक संहिता ४०।७॥ का ब्राह्मणा, ग्रहेष्टि ब्राह्मण, और ग्रहेष्टि ब्राह्मण के मन्त्र, उपनयन ब्राह्मण, श्राद्ध ब्राह्मण, 
मेखला ब्राह्मण, अशीतिभद्र यह आठ छोटे-छोटे खण्ड हैं। इस के आरण्यक का भी कुछ भाग हस्तलिखित रूप 
में योस्प के कुछ पुस्तकालयों में विद्यमान है । डाक्टर श्राडर ने इस पर लेख लिखा था झर उस में इस के 
कुछ अंश छपवाए थे 13 श्रीनगर काश्मीर में एक ब्राह्मण ने हम से कहा था कि इस का हस्तलेख अब भी मिल 
सकता है-। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण का कुछ अन्तिम भाग अर्थात्‌ अष्टक ३।१०-१२॥ को भी कठ वा काठक ब्राह्मण 
कहते हैं । 

एफ० प्रो० श्राडर ने कठथुत्युपनिषत्‌ छापा है।४ वह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम भाग अथवा 
खिल प्रतीत होता है । इस उपनिषद्‌ के वनों को यति घमं संग्रह के कर्ता विश्वेश्वर सरस्वती काठक ब्राह्मण 
के नाम से भी उद्घृत करता है।* 

इस ब्राह्मण का नाम शताध्ययन ब्राह्मण भी था। न्यायमञ्जरीकार भट्ट जयन्त ऐसा ही 
लिखता है--“तया च काठकशताध्ययने ब्राह्मणे ब्रह्मौदने थू यते......॥'/६ कठगृह्या के देवपाल भाष्य में यह 
नाम मिलता है।® 

काठक संहिता ४०।७॥ का ब्राह्मण बड़ा उपयोगी है ।” इन में से एक ब्राह्मण कुछ थोड़े ही पाठान्तर 
से निरुक्त में मिलता है ।* निरुक्त में ही एक अन्य स्थान पर काठक ब्राह्मण उद्धृत है।1? इसी का लम्बा 
पाठ देवराज यज्वा अपनी निघण्टु की टीका में देता है ।१ १ दुर्गाचार्य भी अपनी निरुक्त टीका में इसका उल्लेख 
करता है ।* * 
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शुद्धि कौमुदी में काठक ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत है। यथा--तथा कठब्राहाणम्‌- हस्ती बै 
सुत्वा स्वर्भानुरंशुभिरादित्यं तमसा पिदघातीति ।१ यह पाठ संहिता के ब्राह्मण मिश्चित भाग में नहीं मिलता है । 
अनुमानतः यह वचन मूल काठक ब्राह्मण का ही होगा । 

अपरां में निम्न पाठ है--्पि च काठके प्रवचने विज्ञायते।२ प्रवचन से अर्थ ब्राह्मण ही है। 
इसमें एक काठक श्रुति भी उद्धृत हे 12 

वासिष्ठ घमं सूत्र में लिखा है--अपि च काठके विज्ञायते । अपि नः शवो विजनिष्यमाणाः पतिभिः 
सह शयीरन्निति स्त्रीणामिन्त्रदत्तो वर ईति ।४ यही वचन थोड़े से पाठान्तर के साथ महाभाष्य में उद्घुत है ।* 
मस्करी इसी वचन को थोड़े से पाठान्तर के साथ गौतम घमं सूत्र भाष्य में उद्धृत करता हुआ लिखता है-- 
“अपि नार्यो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्‌’ इति । वाजसनेय श्रुति दर्शनात्‌ । मुद्रित काठक संहिता में 
यह पाठ नहीं मिलता है, अतः अवश्य ही ब्राह्मणा का पाठ है। वासिष्ठ घमं सूत्र में ही कठ ब्राह्मण की एक 
लम्बी श्रुति मिलती है। लिखा है--तत्र सवो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धिः 
सदो मुखमाहवनीयं नाम्यामुदरोगिनर्गाहपत्यः प्राणोध्वर्युरपानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उद्गातात्येन्ब्रियारि 
यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियेरिन््रियार्थं जुहोतीत्यपि च काठके विज्ञायते ।° 

वैखानस श्रौत सूत्र टीका” में भी एक कठ श्रुति उद्धृत है । 

ग्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र में लिखा है--श्रथ काठकाः । स्मृति चन्द्रिका आह्लिक-काण्ड में भी एक काठक 
श्रुति उद्धृत है । यथा--मैब--शवाग्नयों वा एते पत्न्यां मृतायां धारयन्ते इति काठकशुत्या तेषां पितुमेषेका- 
थेत्वभवणात्‌ ।१ ° इसी श्रुति का भ्रष्ट पाठ मनुस्मृति के मेघातिथि भाष्य में भी है। यथा-न वाऽग्नयो ह वा ? 
एते पत्न्यां प्रमीतायां घार्यन्ते इति ।११ यही पाठ याज्ञवल्क्य स्मृति की बालक्रीडा टीका में भी है ।१३ यथा- तथा 
च काठकेथुतौ 'शवाग्नयों वा एते भवन्ति, ये पल्यां प्रमोतायां धार्यन्त' इति । 


` एक अम्य काठक श्रुति गौतम घम सूत्र के मस्करी भाष्य सें मिलती है । लिखा है-तथा च काठक 


. पु० २७६, गोविन्दानन्द विरचित, संपादक कमलकृष्ण स्मृतिभूषण, ए० सो० बंगाल, कलकत्ता, १६०५। 
. पृ० १०४, याज्ञवल्क्य स्मृति, अपराके टीका सहित, आनन्दाश्रम, पूना, १६०३ । 
पृ० ११४, वही । 

. १२।२४॥ पृ० ३५, संपादक फ्यूहरर, भ० झो० रि० इ०, पूना, १६२० । 

« ७१३ तथा ६॥ 

. ५।१॥ पृ० ८४, वेदमित्र, देहली, १९६९ । 

« ३०५ पृ० द१। 

« पृ० ९३। 
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. ५।१६९॥ पृ० ४६५, भाग १, मनुस्मृति, मेघातिथि भाष्य समेत, कलकत्ता १६३२ । 
« पृ० ८७, भाग १। 
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४२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


श्रुतिः--अनशनेनकशितो अग्निमारोहेत्‌ इति ।१ यह श्रुति मुद्रित काठक संहिता सें नहीं है। यदि मस्करी 
भूला नहीं तो अवश्य कठ व्राह्मण में होगी । 

काठक गृह्य सूत्र में भी कई स्थलों पर कठ ब्राह्मण के वचन मिलते हैं 1२ 

आफरेख्ट बृहत्‌ सूचीपत्र के अनुसार समय-प्रकाश में भी कठ ब्राह्मण उद्धृत है ।3 


एक ब्राह्मण, संभवतः काठक ब्राह्मण ही, विज्ञान भैरव की शिवोपाघ्याय विवृति में उद्धृत है।४ 
यथा- थुतिस्मतिषु तु दिनक्षपयोः वत्वेन निर्देशः कृतः मृत्युत्रत्वात्‌ ्रायुहरणात्‌ जनसिहकत्वाच्च । तथा च 
1 
2 कर पूना के सुची पन्न में एक मुल--भण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूना के वैदिक हस्तलिखित ग्रन्थों के सूची- 
पत्र में एक हस्तलेख का विवरण है ।* उसे तैत्तिरीय ब्राह्मण (काठकम्‌) कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण तो 
यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्थानको का विभाग है । अधिक से अधिक इसे कोई काठक ब्राह्मण कह 
सकता था । वस्तुतः यह काठक ब्राह्मण भी नहीं है । यह तो काठक संहिता का त्रुटित ग्रन्थ है । 


द- मेत्रायणी ब्राह्मण 


चरणव्यूह के एक पाठानुसार मानव, वाराह, दुन्दुभ, छागलेय, हारिद्रवीय और श्यामायनीय 
मेत्रायणियों के छः भेद हैं 19 इस शाखा का प्रवचनकर्त्ता मैत्रायणी ऋषि होगा । इस ऋषि के शिष्य प्रशिष्य 
मैत्रायणीय कहाएं। नासिक के वृद्ध से वृद्ध मैत्रायणी-शाखा-अध्येतृ ब्राह्मणों ने हम से कहा था कि उन्हें इस 
ब्राह्मण के अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं है । उनके कथनानुसार उनकी संहिता में ही ब्राह्मण सम्मिलित है । परन्तु 
बोधायन श्रौत सूत्र में मैत्रायणी ब्राह्मण का उल्लेख है। यथा-- समचतुरभ्राभिरगिनि चिनुते देव्यस्य च मानुषस्य 
च व्यावृत्त्या इति मेत्रायणीयब्राह्मण॑ भवति ।० यह प्रमाणा मुद्रित मैत्रायणी संहिता में नहीं मिलता है। अतः 
ब्राह्मण पृथक्‌ ही रहा होगा । 

सत्याषाढ औत सूत्र यें भी मैत्रायणी ब्राह्मण उद्धृत है। यथा--मेत्रायणीयब्राह्मणे यन्नोपश्दखुयाद्‌- 
बधिरः स्यादिति दोष्वरादिति भावः । 


वेङ्कट माधव भी इस ब्राह्मण को उद्धृत करता है। यथा-- 


न भाल्लवकम्‌ अस्माभिस्तया मँत्रायणीकम्‌ । 
ब्राह्मण चरकाणां च भुतं भन्त्रोपबृ हम्‌ ॥ १ 
~ SR 
- २२।१॥, १० ३०६, वेदमित्र, देहली, १९६९ । 
ज दा १६२५। 
- 9.77, 08708 Catalogorum, An Alphabeti i i 
000७ आप Ae र गा cal Register of Sanskrit Works and 
८, मुकुन्दराम संपादित, 
5 fo म श्रीनगर, १६१८। 
- पृ० ३१, भाष्य सहित, चौ० सं० सी 
* ३०।५॥, पृ० ४०१, भाग ३, कालेण्ड, कसका, र्र 
पृ० ७९२, | पुना, १९०७ [| 


१ आनन्दाश्रम, 
* पटक ८, अध्याय १ के भ्रारम्भ में श्लोक १४, ऋ०, वि० बै० शोध सं०, होशियारपुर, १९६५ 


गिर री G ye ०८ >५॥ ,0 0 


धनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य > ३ रह 


विश्वरूपाचार्य अपनी वालक्रीडा टीका में एक श्रुति लिखता है--तथा च भुतिः--श्रयान्यः परित्राडे- 
कदाटीपरिहितो मुण्ड उदरपात्र्यरण्यनित्यो भिक्षार्थो इति।१ इस श्रुति को यतिधर्मं संग्रह. का कर्ता विश्वेश्वर 
मैत्रायणी श्रुति के नाम से उद्धृत करता है । 


वेदान्त देशिक शतदूषणी में इसे उद्घृत करता है।* बालक्रीडा टीका में यही प्रमाण श्रुति और 
स्मृति नाम से दिया गया है 13 

बडोदा के सूचीपत्र में एक मैत्रायणी मन्त्र. संहिता के हस्तलिखित ग्रन्थ का वर्णन है ।* इसी की 
टिप्पणी में लिखा है कि यह मुद्रित मैत्रायणी संहिता से पर्याप्त भिन्न है । 

१०. जाबाल ब्राह्मण 

हमारा अनुमान है कि उपनिषद्‌ वाङमय का प्रसिद्ध आाचायं महाशाल सत्यकाम जाबाल ही इस 
नाम की शाखा का प्रवचनकर्ता था ।* वह वाजसनेय याज्ञवल्क्य का शिष्य और जनक आदि का समकालीन था । 

जाबाल श्रुति का निम्नलिखित प्रमाण स्थपति गर्गे अपनी पारस्कर गृह्य पद्धति में देता है-दक्षिए- 
पुर्वेहारे हधरत्निके जाबालभुतेरेतदुपलब्धम्‌ ।* 

जाबाल श्रुति का एक लम्बा उद्धरण बालक्रीडा टीका में उद्धृत है । यया-- एवं हि थूयते--'स यदा 
राजानसुन्नेतोन्नयति, अथैनस्विन उपतिष्ठन्तेश्त...........- यस्येवं विदुष एवमेनस्विनो$वभूथमम्यवयन्ती'ति 
जाबालिश्रुतिः ।° यह संभवतः ब्राह्मण का ही पाठ है । 

बृहज्जाबालोपनिषद्‌ नवीन है, परन्तु जाबाल उपनिषद्‌ का कुछ अंश प्राचीन प्रतीत होता है । जाबाल 
उपनिषद्‌ के उद्धरण गौतमधर्म सूत्र के मस्करी भाष्य में प्राय: उद्धृत हैं-- 

(क) जाबाल थुतावपि--'नखानि निकृत्य यज्ञोपवीतं विसुज्य' इति ।” 

(ख) यथा जाबालि भुतिः--गस्संपन्ताय पुत्री दद्यात्‌ सोऽरिनिष्टोम फलमवाप्नोति’ इति 15 

(ग) जाबालि भुतिदशनात्‌ एवं च धूयते--“ऋतुस्नाता भार्या यं पूर्व पश्येत्‌ तादुश पुत्र॑ जनयति, 

तस्मात्‌ सन्तिधौ भेव प्रयममात्मानं दर्शयेत्‌’ इति ।१ ° 
(च) "त्रिपक्षे सपिष्डीकरणम्‌' इति जाबालो धूयते भुतिरिति।१ ° 


१. १० २७, भाग २, याज्ञवल्क्य स्मृति, त्रिवेन्द्रम, १९२४ । २. पृ० ३१२। 


३. पृ० २७, पृ० ३०, भाग २। कटी 
४. संख्या ७६, पृ० १२, Vol. 1, A Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Central 


Library Baroda, Baroda, 1925. 


५. महाशाल बड़ी शाल वाले को कहते हैं। 

६. पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का हस्तलेख पत्र ७ ख, पंक्ति २। 

७. पृ० ६४, ९५, भाग २। ८. ३।११॥ पृ० ६५। 
€. ४।३३॥ पृ० ८५१ । १०. शश पृ० ८३। 
११. १५१॥ पृ० २२६ । 
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(ङ) “प्रत्येक प्रणवपुर्वा व्याहृतयः भूराद्यास्तिस्नः पुरुषमध्याः सत्यान्ताः'। एवं जाबालि धुतो 
प्रसिद्धाः ॥ १ 
(च) “गृही वनं प्रविशेद्यदि गृहमेव कामयेत तदा यावज्जोवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ । इति जाबालभुति 


जाबालोपनिषद्‌ को शंकर भी वेदान्त सूत्र में उद्धृत करता है।3 शंकर पुन: ब्रह्मसूत्र में जाबालाः 
कहे कर अन्य प्रमाण भी लिखता है- 

(क) तथा जाबालाः 'त्व वा ग्रहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि’ इति ॥* 

(ख) तथा हि वेशवानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतिः- पूर्वाऽतिथिम्योऽइनीयात्‌ ।...... र 

जाबाल श्रुति का एक वचन मदन पारिजात में उद्धृत है 1६ 

इस शाखा का एक गृह्य (जाबालि गृह्य) गौतम धर्म सूत्र के मस्करी भाष्य में उद्धृत है। यथा-- 

(क) 'विद्युति प्रातरहरनध्याय: इति जाबालिगृह्वादर्शनात्‌ ।° 

(ल) 'आ्रशुचिदशने विजः प्रवणं जपेत्‌’ इति जाबालिगृद्यादर्शनात्‌ ।" 

स्मृति चन्द्रिका के संस्कार काण्ड में जाबाल घमं सूत्र का एक उद्धरण है ।* यथा--तथा च जाबालिः- 
गृही बनं प्रविशेत्‌ । यदि गृहमेव कामयेत तदा यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इति । 

स्पन्द कारिका में भी जाबालि धर्मसूत्र उद्धृत हे ।१ ° 


११. खाण्डिकय ब्राह्मण 
'चरणव्युह में लिखा है--तत्र तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति। गखेयाः खाण्डिकेयाइचेति । अर्थात्‌ 
झोलेय शौर खाण्डिकेय नाम के तेत्तिरीयों के दो भेद हैं। चरराव्यूह में ही खाण्डिकेयों की पांच शाखाएं कही 
गयी हैं। 


पाणिनीय सूत्र तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोस्ाच्छण * में खण्डिक का नाम स्मरण किया 
उसी के शिष्य खाण्डिकीय कहाते हैं । के न 


« १।५७॥ पृ० २९ | 

- २४२०] पृ० ४४२, ४४३, पणसीकर, बम्बई, १९ १५। 

- ३।३।३७॥ पृ० ४११, वही। 

= ३।३।४०॥ पृ० ४४२, ४४३, वही । 

° पृ० ११२। 

- १६।२५॥ पृ० २४४। 

० १० १७१, देवणभट्ट, सम्पादक श्रीनिवासाचार्य मसूर, १९१४ | 
१०. १० ३९, विजयनगर सीरीज, वाराणसी । - 

११. ४।३।१०२॥ 


-९. शशा पृ० ६० । 
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८. २३।२२॥ पृ० ३५४। 
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एक खण्डिक औद्भारि मैत्रायणी संहिता तथा जैमिनीय ब्राह्मण * में स्मरण किया गया है । 


खाण्डिकेय ब्राह्मण के विषय में भी तक केवल भाषिक सूत्र में ही एक उद्धरण मिला है- तेषां 
चरकाणां मध्ये खाण्डिकेयोखेयानां ब्राह्मणे चत्वारः स्वराः... ...... sol 


१२. झोखेय ब्राह्मण 


चरणव्यूह के उपरि निदिष्ट प्रमाण के अनुसार ग्रौखेय शाखा भी यजुवंद की थी । इस ब्राह्मण 
के विषय में भी उपरिलिखित उद्धरण भाषिक सूत्र में मिला है।* 


१३- हारिद्रविक ब्राह्मण 

चरणव्यूह के अनुसार हारिद्रवियों की शाखा यजुवंदान्त्गेत है। हरिद्र, के कुल तथा जन्म के विषय 
में हम कुछ नहीं जान सके हैं। इस शाखा का ब्राह्मण ग्रन्थं सायण कृत ऋग्वेद भाष्य में उद्धृत हे । यथा-- 
स्वरभानुपायया सूर्यस्थावृत्तिहारिद्रविके समाम्नाता ।* 

निरुक्त में भी इस ब्राह्मण का एक उद्धरण मिलता है “यदु भ्ररोदीत्‌ तद्‌ स्द्रस्य रुद्रत्वम इति 
हारिद्रविक्रम्‌ ।६ दुग लिखता है--हारिद्रवो नास मेत्रायणीयानां शाखामेदः ।” पतञ्जलि अपने महाभाष्य में 
हारिद्रविर्को का उल्लेख करता है--हारिद्रबिणः तौम्बुरविणः भाल्लविनः ।” काशिकाकार भी लिखता है-- 
हरित्र्‌ रा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः । & 


१४. तुम्बुर ब्राह्मण 
तुम्बुरु शाखा का वर्णन मिलता है । एक तुम्बुरु सामवेदीय है । याजुष तुम्बुरु का वर्णन अभी 
अधिक नहीं मिलता है । यह ब्राह्मण महाभाष्य में वरत है । यथा--हारिद्रविणः तौस्बरविरः भाल्लविनः ।१ ° 


१५. आहरक ब्राह्मण 
चरणव्यूह के अनुसार ग्राह्वरक चरकों का एक भ्रवान्तर विभाग है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में आह्नरकों 
के स्वर का कथन मिलता है।११ ग्राह्रक शाखा का एक मन्त्र यादव प्रकाश पिङ्गलसूत्र पर अपनी टीका में 
उद्धृत करता है--वेवस्त्वा सबिता मधुपाङ कतां विदवचर्षणीः । स्फोत्येव नश्वरः 1१ ` - 


MRM 
१. १।४।१२॥ १० ६०, मै? सं०, श्राडर, लाइपजिग, १६२३ | २. २।११२॥ 
३. ३।२६॥ ४. वही । 

५. ४४०८ पु० ५३८, भाग २, सायण भव्य समेत, वै० सं० मं०, पूना, १९३६ । 

६. १०।५॥ 

७. पू० ६६०, भाग २, भडकमकर, १९४२ | 

८. ४।२।१०४॥ वातिक १६ | 

१०. ४।२।१०४ी वातिक १६ । 
११. २३।१६॥ 


३ ४।३।१०४॥ _ 


१२. ३१५॥ 
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दुर्गाचार्य निरुक्तवृत्ति में इसे उद्धृत करता है। यथा--उक्तं चाह्ूरकारपाम्‌-बराह्मस्पत्याभिरग्निमुप- 
तिष्ठेत इति ।१ ऐसा पाठ उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं मिलता है । 

पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लाहौर, के एक हस्तलिखित ग्रन्थ 'सम्प्रदायपद्धति' में यह उद्धृत है ।२ 
नारदीय शिक्षा कः टीकाकार शोभाकर भी इसे उद्धृत करता है। यथा--कठकलापप्रवृत्त षु तेत्तिरीयाद्वरकेष्‌ 
च 12 धर्मकीति प्रणीत प्रमाण-वातिक की करिक गोमी कृत टीका में लिखा है-इदानीसपि कानिचिद्‌ आ हू 
र क प्रभतोनि झाखान्तरारि विरलाध्येतृकारिण ( यहां आहूरक से आह्वरक का ही अभिप्राय है। सरस्वती 
कण्ठाभरण में लिखा है--अपहर्त्तार आह्वरकाः भाडे सिद्धमन्नम्‌ । यही उदाहरण कुछ भेद से काशिका वृत्ति 
में भी है--अन्नमपहर्तारः आह्वरकाः भवन्ति शराद्धे सिद्धे ।६ 

१६. कंकति ब्राह्मण 

महाभाष्य में काडुता: शब्द मिलता है । लिखा है--क्रौडाः काडूता:; मोदाः पैप्पलादाः।° इस से 
कंकति शाखा के अस्तित्व का पता लगता है । यह शाखा किस वेद की थी, इस विषय में पुरा निर्णय नहीं किया 
जा सकता । आपस्तम्ब शोत सूत्र में यह ब्राह्मण उद्धृत है--“नाविद्विाणायो: संसवो विद्यत' इति कडडुःति 
ब्राह्मणम्‌ भवति । उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐसा पाठ नहीं है । 

१७. छागलेय ब्राह्मण 
छंगली ऋषि के शिष्य छागलेय कहाते हैं। चरण॒व्यूह के अनुसार छागलेय तैत्तिरीयों का भेद है। 

पाणिनि लिखता है---छगलिनो ढिनुक्‌ । काशिकाकार अपनी वृत्ति में लिखता हे--छगलिना प्रोक्तमधीयते 
छागलेयिनः ११ ” शाकटायन व्याकरण के झनुसार--छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः** पाठ इसी सम्बन्ध 
में है । 

बौधायन श्रोत सूत्र में लिखा है-- नाविद्विषाणयोः स'9सवो विद्यत इति छागलेयब्राहाणं भवतीत्या- 
ञ्जोगविः॥१२ यही पाठ आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में कंकति ब्राह्मण कह कर उद्धृत है । 


- ३।३१॥ पृ० २८६, आनन्दाश्रम पूना, १६२१। 
- संख्या २६०६, पत्र १७ ख, पंक्ति ६। 
१० ३६७, शिक्षा संग्रह्‌, काशी, १८६३ । 
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११. २।४।४७॥ १० २०२, शम्भुनाथ त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १६७१। 
१२. २३।५॥ पृ० १५६, भाग ३, कालेण्ड, कलकत्ता, १९१३। 


(2 ही ७ ११ १८ ०८ १९४ ८७० टूर 


कछ 
° 


झनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य जे 


स्कन्द स्वामी अपने ऋग्वेद भाष्य में छागलेय ब्राह्मण का वर्णन करता है--एवं हि छागलेयिनां 
श्रुती प्रयोग:--दक्षिणेन हस्तेन देवानसृजत्‌ ।१ 
शाङ्खायन श्रौत सूत्र भाष्य में छागलेय श्रौत सूत्र का संकेत है। यथा--एवं छागलेयिनां सुत्र एवोह 
ईद्जञः पठितः ।२ 
सामवेदीय ब्राह्मण 
१८. भाल्लवि ब्राह्मण 
भाल्लवि लाङ्गलि के छः शिष्यो में से एक शिष्य था । इस शाखा का ब्राह्मण कभी विद्यमान था । 
भाल्लवियो की एक गाथा का प्रमाण बौधायन धर्मं सूत्र में मिलता है। यथा-अथाप्यऽत्र भाल्लविनो गायामु- 
दाहरन्ति ।3 सुरेश्वर के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य में भाल्लवि शाखा की एक श्रुति लिखी है । यथा-- 
ग्रतः संन्यस्य कर्माणि सर्वाण्यात्मावबोषत: । 
हत्वाऽविद्यां घियेवेयात्तद्रिष्णोः परमं पदम्‌ ॥२१९॥ 
इति भाल्लविशाखायाँ श्रुतिवाक्यमधोयते ।२२०॥ 
अर्थात्‌ 'हत्वाऽविद्यां.... . .पदम्‌' भाल्लवि श्रुति का हे । यह पाठ निदान सूत्र में भी है । भाल्लवियो 
के उपनिषद्‌ ग्रन्थ भी थे । 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में भाल्लवियो का मत उल्लिखित है । यथा--भूतिरिति भाल्लविन: । 
प्राण बा अनुप्रजाः पदवों भवन्ति । स य एवेमतं सूतिरित्युपास्ते भवत्येव प्राणन प्रजया पशुभिः ।४ इससे 
पता लगता है कि जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के काल से पहले या समीप ही माल्लवि शाखा का प्रवचन हो 
चुका था । की 
जैमिनीय ब्राह्मण में अ्रषाढ भाल्लवेय* और इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय के नाम मिलते है ।* 
बहद्देवता” के अनुसार उपरिलिखित मत ही पुष्ट होता है— 
(क) एष एव परामृष्टो भाल्लविब्राह्मराद्ृचः । 
निदानसंज्ञके ग्रन्थे छन्वोगानामितिथुतिः ।५।२३॥ 
(ख) . तस्माद्येऽद्यापि वासिष्ठाः सदस्याः स्युस्तत्कहिचित्‌ । 
झर्हमेदक्षिणाभिस्तान्‌ भाल्लवेयो भुतिस्त्वियम्‌ ॥५।१५९॥ 


, १३७६१ श॥ पृ० २६७, भाग १, विश्वबन्धु, वि० बै० शोध सं०, होशियारपुर, १९६५ । 
. ६।१।७॥ भाग २, कलकत्ता, १८६१ । 

. १।१।१२॥ बौधायन धरम सूत्र, गोविन्दस्वामी विवरण सहित, चौ० सं० सी०, १६३४। 
, अध्याय २, खण्ड ४, कण्डिका ७, पृ ६६, भगवद्दत्त, लाहौर, १६२१ । 

- ३।१५६॥ 

- १।२७१॥ 

. भाग १, मैकडानल, हारवडं १६०४। 


GAN I XN ० “० 


अड वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


महाभाष्य में भाल्लवि नाम का वर्णन मिलता है। यथा- हारिद्रविणः तोम्बुरविणः भाल्लविनः ।१ 
काशिकाकार भी भाल्लवि ब्राह्मण का उल्लेख करता है । यथा-- 

(क) ब्राह्मणानि खल्वपि -ताण्डिनः। भाल्लविनः ।४।२।६६॥ 

(ख) ब्राह्मणेषु तावत्‌-भाल्लबिनः ।४।३।१०५॥ 

द्राह्मायण श्रौत सूत्र में भाल्लवि ब्राह्मण का उल्लेख है। यथा-तथा च भाल्लवित्राहारं भवति-- 
योऽनुपगीतं समादत्ते `" ```````""``` ` `` `°" तस्मादप्युपगेयम्‌ । ` ऐसा पाठ उपलब्ध ब्राह्मणों में नहीं मिलता है । 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में भी यह ब्राह्मण उद्धृत है । सिखा है--अथ भाल्लविकम्‌ 13 कात्यायन कृत उपग्रन्थ सूत्र 
में भी इसका नाम झाता है।४ 

निदान सूत्र में भाल्लवि ब्राह्मण प्रायः उद्धत है 1“ यथा-- | 

(क) एषा रथन्तरपुष्ठेऽग्रियवतो बृहत्पुष्ठेऽग्रियवद्‌ बाहंतं रूपमुपवद्राथन्तरमुपवती--रथन्तरेऽग्रियवतो 

बुहतोति च भाल्लविनाम्‌ । 

(ख) तत्र गोझायुषोऽद्धें चतुऋचस्थे कुर्वन्ति भाल्लविनः । 

(ग) ते खलु शइवद्‌ भाल्लविन झाग्नेयों पावमानीमुद्धरन्ति। 

(च) ते खलु शइवद्भाल्लविनो ०००००००००००० 

(ङ) ते खलु शइवद्भाल्लविनः स्तोत्रियात्‌ प्रतिपदः कुर्वन्ति यथास्थानसेवानुरूपान्‌ । 

शंकर वेदान्त सूत्र भाष्य में इसे उद्धत करता है-तद्यया भाल्लविनाम्‌--'कुझा वानस्पत्याः स्थ ता मा 


शिक्षा संग्रहान्तर्गत नारद शिक्षा में भी एक उद्धरण है। यथा--द्वितीयप्रथमावेतो तांडिभाल्लविनाए 
स्वरो । तथा शतपथावेतो स्वरो वाजसनेयिनाम्‌ ।° 

भाषिक सूत्र में भी इसका उद्धरण मिलता है । यथा-- 

(क) शतपथवत्ताण्डिमाल्लविनां ब्राह्मणस्वर: ।" 

बौघायन धमंसूत्र की गाथा का उल्लेख विश्वरूपाचा अपने बालक्रीडा टीका में भी करता है। 
यया- एवं हि भाल्लविनां गाया--'यतः पइचात्‌ तिन्धुविहररगी सूर्यस्योदयनं पुर” इति १९ एक अन्य उद्धरण भी 
बालक्रीडा में मिलता है । यथा--'नाभ्नात्रीमुपयच्छेत्‌ तत्तोक ह्यस्य भवती? ति भाल्लविनां श्रुतेः 1९ ° 


१. ४।२।१०४॥ वातिक १६ । २. ३।४।२॥ 
३. २१।१६१५। ४. १।१०॥ 


५. ४६।९-१०।।; ९९।१॥; १२०।२४॥; ५१६॥; ८०।७-५॥; निदान सूत्र, भटनागर, देहली, १९७१ । 
६. ३।३।२६॥ पृ० ४०१। 
७- १।१३॥ १० ३९५, शिक्षासंग्रह्‌, नारदशिक्षा, बनारस, १६२२। ८. ३१५॥ 
९. १।२॥ १० ८, भाग १, त्रिवेन्द्रम्‌, १६२२ । 
१०, १।५३॥ पृ० ६१, वही 1 


झनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य है 


ताण्ड ब्राह्मण में भाल्लवियों का वर्णन है । कहा है-तामेताम्भाल्लवय उपासते तस्मात्ते प्रतिगृटणन्तः 
परिवर्तान्त च्यवन्ते ।१ रुद्रदत्त भी भ्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र पर अपने भाष्य में इस ब्राह्मण के विषय में लिखता है ।२ 

भाल्लवेय श्रुति झानन्दतीर्थक्ृत विष्णुतत्त्वनिणंय में भी उद्धृत है ।३ 

वेड फट माघव का उद्धरण ऊपर दिया गया है । 


१९. कालबवि ब्राह्मण 
सामवेद की एक शाखा कालबवि है । इसके कल्प, निदान और संहिता के प्रमाण अभी नहीं मिले हैं । 
परन्तु इस शाखा के ब्राह्मणों के उद्धरण कुछ ग्रन्थों में मिलते हैं । आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में लिखा है--एकाददो- 
कादशितीः प्राचीः संमिन्वन्तीति कालबविब्नाह्म॒णं भवति ।₹ यह पाठ उपलब्ध. ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं 
मिलता है। 


उपग्रन्थ सूत्र* में भी कालबवि का उल्लेख है । रुद्रदत्त आपस्तम्व श्रोत सूत्र में इस पाठ को पूरा 
रूप से उद्धत करता है 1६ यथा--तदुक्तमुपग्रन्यकारेश--अरभिव्युच्छेदित्येत शाट्यायनित्राह्मण॑ भवति। तथा 
भाल्लविनां तथा कालविनां'"'``" ``" ॥ पुष्प सूत्र के अनुसार यह साम ब्राह्मण है ।” निदान सूत्र में भी यह 
ब्राह्मण उद्धत है । यथा-- 


(क) चतुरस्तृचेकर्चान्‌ व्यत्यासेन कालबविनः १९ ९॥२॥ 
(ख) अथ कालबविनो यथासमाम्नायमेव कुर्वन्ति ।१०२।१४ी। 
(ग) प्रथापि कालबविनो व्यूहेनादिज्ञन्ति 1१७११६॥ 


२०. रौरकि ब्राह्मण 

4 यह भी सामवेद का ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण के उद्धरण प्रायः मिल जाते हैं । गोमिलगृह्य सूत्र में 
एतत्सम्बन्धी निम्न पाठ है-अयापि रोरुकिब्राह्मणं भवति--क्ुमारान्‌ ह स्म वे मातरः पाययमाना आहुः 
इाक्वरीरणाम्‌ पुत्रका व्रत पारयिष्णवो सवते इति ॥ ऐसा पाठ उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्यो में नहीं मिलता है । 

` ताण्ड ब्राह्मण पर अपने भाष्य में सायण लिखता है--अध्वनमिति, सूत्रकारेण रौरुकिशाखो- 
SE 3 3 चने 
१. २।२।४॥ 
२. २१।१६।१५॥ 
३. पत्र ४ का पृष्ठ भाग । 
४. २०।९।९॥ 
५. १।१०॥ 
६. १४।२३।१४॥ 
७. ८८॥ पृ० १८६, सम्पादक लक्ष्मण शास्त्री, चौ० स० सी०, १६२२ । 
८. भटनागर, देहली, १९७१॥ | 
&. ३।२।६॥ पृ० ५२५, मद्टाचायं, कलकत्ता, १९२६ । 


डु वेदिक वाङसय का इतिहास 


क्तानि यजूषि ।१ इस से प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण भी अवश्य विद्यमान था । 

द्राह्यायण श्रौत सूत्र पर ग्रपनी टीका में धन्विन लिखता है--“रौरुकिणों नाम केचिच्छाखिनः 
तैरघीतानि यजूर9षि रौरुकीरि तानि यदि कुर्यः तथा प्रथमम्‌ अध्वनाम्‌' इति आदित्योपस्थानमिति ॥: वह 
पुनः लिखता है-पातमाग्नेयो रौद्र रामिकेन इति मन्त्रशेषो अस्माक रौरिकाणां च समान इत्यर्थः । 3 

अग्नि स्वामी लाट्यायन श्रोत सूत्र” में इसके विषय में लिखता है--रौरुकीरि चेत्‌ कुर्युरादित्यं 
प्रथममुपतिष्ठेरन्नव्वनामिति । 


२१. शाट्यायन ब्राह्मण 

अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में शाट्यायन ब्राह्मणा ही सब से अधिक उद्धृत ब्राह्मण है । यह बड़ा ही 
उपयोगी ग्रन्थ होगा । काशिकाकार इस ब्राह्मण ग्रन्थ का उल्लेख करता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ अर्टल ने इस ब्राह्मण 
के विषय में एक लेख लिखा था ।* उस में उन्हो ने अनेक स्थलों में उद्धत इस ब्राह्मण के प्रमाण बताए हैं। वे 
प्रमाण निम्न हैं-- 

(१) झाट्यायनिनां--'इवेताइवो हरितनोलोऽसीत्यादिः । ` 

(२) तथा झाट्यायनिनः पठन्ति--'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌’ 

इति 1° 

(३) शाट्यायनिनामोदुम्बराः कुशाः ।८ 

(४) त्रयोदश्ञरात्रमहतवासा यजमानः... ....इति झाट्यायनिब्राह्मणं भवति 1९ 

(५) कामम्‌ शुद्ध शा सम्भाषेत यः पापेन कर्मरानभिलक्षितः स्यादिति शाट्यायनकम्‌ । ° 

(६) 'प्रभिवदति नाभिवादयतेऽप्याचायं इबशुरं राजानम्‌’ इति शाटधायनकम्‌ ।११ 

(७) स्द्रदत्त झापस्तम्ब श्रौत सूत्र में ही उपग्रन्य सुत्र से निम्न पाठ उद्धत करता है। यथा-—तदुक्तं 


उपप्रन्थकारेश--अभिव्युच्छेदित्येव शाटायनिब्राह्मरं भवति ।9 २ ट 
ऐसा ही पाठ उपगरन् सूत्र में है। लिखा है--ग्रभिष्युच्छेद्‌ इति त्व एव झाट्यायनिब्नाह्मणम्‌ १3 


RS 
श १।४।१॥ २. ४।३।१॥ 
. ४।३।९॥ 


१ 
३ 
४. २।३।१॥ १० १२७, सम्पादक आानन्दचन्द्र वेदान्त वागीश, कलकत्ता, १८७२ । 
२० JAOS, Vol., xviii, 0, 15, 1897. 
६. ३।३।२५॥ वेदान्त सूत्र, शंकर भाष्य । 
७. ३।३।२६-२७॥; ४११६-१७ वही । 

€. अश्न ५। कण्डिका २३। सुत्र शा पृ० २८६, 
१०. १०।१।२।१३॥ वही । ऐसा ही पाठ याज्ञ 
११. १०।१२।१४॥ ग्रापस्तम्ब श्रौ० सू०। 
१२. १४।२३।१४॥ वही । 
१३. १।१०॥ उपग्रन्य सुत्र । 


८. ३।३।२६॥ वही । 
आपस्तम्ब श्रौत सुत्र, धूर्तस्वामी भाष्य सहित, बड़ोदा, १९५५। 
कदेव कात्यायन श्रौत सुत्र में ७।५।७॥ में उद्धत करता है। 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ ५१ 


(८) प्रत्याधावयेदाग्नीप्र उत्करदेशे तिष्ठन्‌ सफचसिष्मसम्नहनानीत्यादाय दक्षिणामुख इति 
शाट्यायनकम्‌ ।" 


(९) उभाव्‌ (अनड्वाहाव्‌) इति झाटघायनकम्‌ विज्ञायते (२ 

(१०) तथा सतां शाट्यायनिनः षडहविभक्तीरनुकल्पयन्ति 13 
अग्नि स्वामी अपने भाष्य में लिखता है--तथा सतान्तेषामभिप्लवस्वरसाम्नाम्‌ ज्योतिष्टोमतन्त्रे 
कल्पमानानाम्संयोगाय शाट्यायनकम्‌ ब्राह्मणामधीयते । 

(११) शाटघायनेन स्पष्टमाम्नातं, ईमं इव वा एषा होत्राणां यदच्छावाको यदच्छावाकमनरन्तिष्ेतेमे 
इव तुष्टुवानाः स्युरिति । तस्य त्रेककुभम्‌ ब्रह्मसाम भवत्युदशोयमच्छावाकसामेति । * 

(१२) अतएव शाट्यायनक यदभ्यवर्ततन्त तदभीवर्तस्याभीवत्तंत्वमिति ।* 

(१३) एतदेव शञाटयायनमुनिभि्विस्पष्टमाम्नातं, तदाहुः स्तोम कृत्कर्तुमिव वाः"`"`""" तत्र स्तोमा 
यन्ति’ इति ।६ 

(१४) ननु शाटयायनकादिषु भनुष्टुप्सु भासं. कार्यमिति वृश्यते' "1७ 

(१५) तथा च शाटचायनिभिः सुख्रह्मण्यामन्त्रेकदेशव्यास्यानरूपं ब्राह्मणमेवसाम्नायते' ` ` ` १° 

(१६) सायण एक शाट्यायन ब्राह्मण के पाठ का उद्धरण देता है । यथाअत्र झाटयायनिन 


वेडकट माघव ने मूल पाठ का क्रक्षरशः उद्धरण दिया है। यथा- शत्र शाटधायनकम्‌-दष्यङ, ह वा 


आयवंणास्तेजस्वी ब्रह्मवचंस्यास ।१ ° यही पाठ सामवेद में भी है 1११ 


(१७) तथा च शाटधायनकम्‌- एतान्येव पंच ज्योतींषि......... विद्युदप्सु' इति ।१ ९ 


. १।४।३॥ १० २०, आश्वलायन श्रौत सूत्र, ग्रानन्दाश्रम, पूना, १६१७ | 
. १।२।४॥ लाटयायन श्रौत सुत्र । ३. ४।५।१८॥ वही । 
, ४।२।१०॥ पृ० १००, भाग १, ताण्डयमहाब्राह्मण, सायणमाष्य सहित, चिन्त स्वामी शास्त्री, चौ० सं० सी०, 


१९३५॥ 


. ४।३।२॥ पृ० १०४ वही । 
. ४।५।१४॥ पृ० ११६ वही । थोड़ा पाठ भिन्न है। 


४।६।२३॥ पृ० १२३, वही । SR 
१।५१।१३॥ पृ० ३६१, भाग १, ऋग्वेद, सायण भाष्य सहित, वै० सं० सं०, एना । 
१।८४।१३॥ पृ० ५२३, भाग १, ऋग्वेद, सायण भाष्य सहित, बै० सं० मं०, पना । 


. १।८४।१४॥ पृ० ४१४, भाग १, ऋग्वेद, वेङ्कट माधव भाष्य, लक्ष्मण स्वरूप, मोतीलाल बनारसी दास 


१९३९। 


. पु० ४००, भाग १, सामवेद, बिबलिम्मौथिका इण्डिका सीरीज । 


१।१०५।१०॥। पृ० ६४५, भाग १, ऋग्वेद, सायण भाष्य सहित, वे० सं० मं०, पूना । 


१२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 

(१८) तं पुत्रोक्तं वसिष्ठः समापयतेति शाट्यायनक वसिष्ठस्येव हतपुत्रस्यार्षमिति ताण्डकम्‌ इति ॥१ 

(१९) तथा च शाट्यायनक- “त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेत इत्याग्निः पृथिव्यां रेतः कृणोति......... 
उषसं सचते’ इति।* 

(२०) अपाला नामक कथा शाट्यायन ब्राह्मण सम्बन्धी है। सायण इस का उल्लेख करता है 13 यथा--' 
(क) एषोऽथंः शाटयायनकब्राह्मरा स्पष्टमसिहितः- “सा तीर्थमभ्यवयन्ती ... .... .. 1518 १ १॥ 
(ख) उक्तार्थः झाटयायनकब्राह्मरा स्पष्टमभ्यधायि--'पुरा मां सर्वयर्चापाला....... ८।९१।३॥ 
(ग) एषोऽर्थः शाट्यायनके प्रपञ्चेनोक्तः--'तामब्रवीदपाले कि कामयसीति... . ..।८।६ १।५॥ 
(घ) शाटयायनकब्राह्मरा स्पष्टमभिहितः- “ताँ खे रथस्यात्यबुहत्सा. ..... ....... ।८।९१।७॥ 

(२१) एषोऽर्थः झञाटयायनकब्राह्मरे प्रतिपादितः-इन्द्रो वासुरान्‌ हुत्वा... ...1* वेङकटमाधव में 
भी ऐसा ही पाठ है । सायण कृत सामवेद भाष्य में भी इसका वर्णन है ।* 

(२२) तथा च शाटचायनकम्‌--अथ ह वे......... । सायण अपने सामवेद भाष्य में ऐसा ही वर्णन 
करता है 1७ 

(२३) तत्र शाटयायनक--कुत्सशच लुशइचेन्द्र व्यहवयेताम्‌... ...।¬ 

(२४) असमाती कथा का शाट्यायन ब्राह्वाणान्तर्गत रूप सायण तथा वेङकट माधव के १०।५७।१॥ 
तथा १०।६०।७॥ से स्पष्ट होता है । लिखा है-- 

(क) अत्रोक्ताख्याने शाटयायनकम्‌-असमातिम्‌ राथप्रौष्ठम्‌... . . ..१०।५७।१॥ 
(ख) अत्र शेष शाट्यायनकम्‌--'अर्थाग्न हंपदेन सूक्तेनास्तुबन्‌ ।... ...इति ।१०।६०।७॥ 

(२५) अत्र शाटयायनिन इतिहासमाचक्षते. ..... ।४ इस में त्रित की कथा उद्धृत है । 

(२६) शाट्यायन ब्राह्मणान्तर्गत राजा त्र॑वृष्ण रौर उसके पुरोहित वृषजान की कथा को सायण 
तथा वेडकट माघव उद्धृत करते हैं।१° यथा- श्ञाट्यायनब्राहाणोक्त इतिहास इहोच्यते । 
राजा त्रवृष्ण ऐक्ष्वाकः... ...। 

१. ७।३२॥ भूमिका, पृ० ३४०, भाग ३, वही । 

२. ७।३३।७॥। १० ३५०, वही । 

३. ८।९१।१.३,५,७।। पृ०९०४-९०६, वही । 

४. ८।९५।७॥। पृ० ९२८, वही । 

५- १० ७१६, भाग १, सामवेद, विबलिभौथिका इण्डिका सीरीज । 

६» ९।५५।२॥ 10 ७३, भाग ४ ऋग्वेद, सायण भाष्य, वै० सं० मं०, पूना । 
७. १० १९, भाग ४, सामवेद । 

८. १०।३८।५।। पृ० ४०८, भाग ४, ऋग्वेद, सायरा भाष्य सहित । 

£ 


~ 
° 


> १।१०५॥ भूमिका, भाग १, पृ० ६४०, वही । 
- ‰।२।१॥ १० ७२४, भाग २, वही तथा वेडकट भाष्य भी देखें । 


भनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ र 


NO ००७ +S 
NS ०0 


इन के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर भी शाट्यायन ब्राह्मण उद्धूत है-- 
(१) (क) कोत्साय तु किचित्कं देवमिति शाट्यायनिब्राहाणम्‌ ।१ 
(ख) अपि गिरिम्‌ धावेयुरिति झाट्यायनिब्राह्मणम्‌ ।* 
(२) झाग्नेयीं झग्निष्टुतो निरुक्तां अनिरक्तेषु वेइवदेवीं वेइवदेवे ।२ 
(३) या एवाग्निहोत्रे देवतास्ता औपासने य एवाहितान्नेर्घमः स एव घर्मो य एवाहिताग्नेलोकः स 
एवौपासनिकस्येति झाट्यायनित्राह्मणं भवति । 3 
(४) को नामास्य, असौ नामास्मि इति शाट्यायनकम्‌ ।“ 
(५) नानुक्तायाम्‌ सावित्याम्‌ प्रादिनयात्‌......इति झाट्यायनकम्‌ ।† 
(६) अन्न शाठ्यायनकम्‌--अथ मँघातिथं.......इत्याह्वयन्तीति ।* 
(७) अत्र शञाटयायनकम्‌--'वृषणइवस्य मेन इति ।” 
(८) 'पज्रो वाऽऽङ्गिरसः पशुकामस्तपोऽतप्यत्‌' इति च द्याट्यायनकम्‌ ।” 
(६) अत्र शाटचायनकम्‌ । तस्यैष इलोकः 
“न ता अन्यः प्रतरति नैना विष्णातुमहंति। 
बहन्ति अस्मै सर्वतो मधु क्षौरं घृतं दधि’ ॥ 
षट्सहत्राण्यम्ब्रय इति ।” 
(१०) तथा च झाट्यायनकं एर्कावशो विषुवान्भवति... ... .-- . ` 5 
(११) तत्र शाट्यायनक 'ऋष्यास इन्द्र... -------.- 1११ 
(१२) यह ब्राह्मण ग्रन्थ निदान सूत्र में उद्धृत है । यथा--अध्यास्यायामेकर्चों, अद एकस्यां प्रथमायाम्‌ 
अदस्तिसुषु परासु, अवस्तिसुषु पूर्वासु, अदोच्ध्यास्यायामिति शट्यायनिनः ।* ` 
(१३) कात्यायन कृत क्रकसर्वानुक्रमणी में शक्ति वसिष्ठ कथा का उद्धरण है। यथा--त॑ पुत्रोक्त 


ISS A 
१. २।१॥ उपग्नन्थ सूत्र । २. वारा वही । 

३. ३॥१८॥ पृ० ८६, भारद्वाज गृह्य सूत, Salomons, H. J. W., Leyden, 1913. - 

४. २।५।२५॥ पृ० ४३, बोधायन गृह्य सूत्र, आर० शाम शास्त्री सम्पादित, मैसूर, १६२०। 
५. २।५।४३॥ १० ४५, वही । 

६. १।५१।१॥ १३० २४८, भाग १, ऋग्वेद वेहकट माधव भाष्य सहित । 

७. १।५१।१३॥ १० २५४, भाग १, वही तथा सायण । 

८. १।५१।१४॥। पृ० २५५, वही । 

६- १।२३।१६॥ पृ० ९४, वही । 


, ४।६।५॥ पृ ११६, ताण्ड्य ब्राह्मण, सायण भाष्य सहित, चौ० सं० सी०। 
, ५।४।१४॥ पृ० १५२, वही । 
« ९६।३।४॥ 


५४ 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


वसिष्ठ: समापयत इति शाट्यायनकम्‌ । सायण भी इसको उद्धृत करता है ।* वेङकट- 


माधव इस का मूल रूप देता है 1२ 

(१४) ऋग्वेद के निम्न स्थलों में भी इस के उद्धरण हैं :-- 
(क) यद्वं पुरुषस्य वित्त तद्भद्र गुहा भद्रम्‌ प्रजाभद्र पशवो भद्र इति ॥? 
(ख) तया च श्ञाटयायनकम्‌ 'अन्नादिनों ते...... . अन्वविन्दः' इति ।* 
(ग) तथा च शाट्यायनकम्‌ “सिम इति वे श्रेष्ठमाचक्षते' इति ।* 


(घ) वेङकट माधव शाट्यायनों की च्यवन कथा का वर्णन करता है-अत्र शाट्यायनकम्‌ 


'च्यवनो वे भार्गबो/... ...श्रयं मम पतिरिति ।६ 


(ङ) यही कथा सायण तथा वेङकट माधव द्वारा शाट्यायनकम्‌ तथा वाजसनेयकम्‌ कह कर 


क्रमशः पुनः उद्धृत है । यथा -- झाट्यायनवाजसनेययो । अथच्यवनुवाच 


वाजसनेयकशाटयायनकयोरुक्तमिति 1४ 
(च) अत्र ज्ञाटधायनकम्‌ कण्वो वे नाषंदो............ पु 
(छ) अत्र शाट्यायनकम्‌ 'कुत्सो ह वा औरव इन्द्रस्थो......... ... tS 
(ज) अत्र शाट्यायनकम्‌ "ऋषयो ह वे............ ७० 


(क) वेडकट माधव छठे अष्टक के दुसरे अध्याय की भूमिका में लिखता है- अत्र 


शाटयायनकमु--सा ककुबब्रवीद्‌ बलिष्ठा वाऽहमस्मीति... ...... 1११ 
(न) अत्र शाट्यायनकम्‌--'कतमे ते वसव इत्यग्निइच पृथिवी च............ २ 
(ट) अत्र ज्ञाट्यायनकम्‌- अथ ह वे पणयो नामासुरा देवानां......... ... 1१३ 


- ७।३२॥ की भूमिका, ऋग्वेद सायण भाष्य सहित । 
० ७३२।२६॥ १० २३७३, भाग ५, ऋग्वेद, होशियारपुर, वेङ्कट माधव भाष्य सहित । 
- १।१।६॥ प० ३८, भाग १, ऋग्वेद, सायण भाष्य सहित, वै० सं० मं०, पूना । 
० १।६२।३॥ १० ४२४, भाग १, वही । 


१।१०२।६॥ पृ० ६२७, वही । 


- १।११६।१०॥ पृ० ६१०, भाग १ वेङकट माधव । 

० १।११६।१२॥ १० ७२०, भाग १, सायण तथा वेङकट माधव, पृ० ६१२, भाग १। 

> १।११७।८॥ पृ० ६२४, भाग १; वेंकट माधव । 

- ४।१६।१०॥ १० १५२१, भाग ३, ऋग्वेद, वि० वे० शोध, सं०, होशियारपुर, १६६३ | 
° ५।३९।२॥ १० १७५६, भाग ४, वही। 

- १० २६५८, भाग ५, वही । 

० १०।१९॥ पृ० ३२८६, भाग ६, वही । 

- १०।१०८।७॥। पृ० ३७५६, भाग ७, वही । 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ 


शश 
(ठ) ककंरिः इव महाव्रत उक्तो वाद्यविशेषः शाटयायनके ।? 
(ड) अत्र शाटयायनकम्‌--'सापिः क्षीरमामिक्षां दधीत्येतदेचोपनिदघुः इति । 


(१५) अथेनं उदरे विदार्य निरान्त्रम्‌......... पूरयति इति 13 

(१६) अतीथं वे दक्षिणानां......... तदायतनम्‌ ।४ 

(१७) यावत्स्तोमेदिति च शाटघायनकम्‌ ।* 

(१८) स्वदृशम्प्रति निराह ।“ 

(१९) सुकृतिभिरयमलोको नुमादनमन्तरिक्ष भरेष्वसौ ॥९ 

(२०) द्वादशं माध्यन्दिनं सवनं त्रिवृति भितः ।° 

(२१) तद्वा उद्गातुरेव............... प्रतिदधाति 15 

(२२) हैमहा इदम्मध्विति च शाट्यायनिनाम्‌ ।४ 

(२३) इन्द्राय शटसहत्ताण्यपोन्नं प्रजापति: प्रायच्छत्‌ ता अम्बय इति श्ञाटयायनकम्‌ ।* ° 
(२४) सोमोभिदग्धः भनत्याभिरोषधिभिरभिससृज्येतेति झाट्यायनिब्राह्मणम्‌ ।' ' 
(२५) कृष्णगवं स्यादिति शाट्यायनकम्‌ ।१२ 

(२६) इति द्वादश मासः इति शाट्यायनकम्‌ ।* 3 


झाट्यायन कल्प के प्रमाण निम्न स्थलों में उद्धृत हैं- 


(१) तथा च झाट्यायनकः कल्यः.......-..-.-.- 1१४ ऐसा बालक्रीडा टीकाकार विश्वख्पाचार्ये 


लिखता है। 


2७0 
७ /० ३ ७ ० ०४८० MN ५० 


ME 
, २।४३।३॥ १० २७८, भाग ३, वेडकट । 
, १०१०८६, पृ० ३७५९, भाग ७, वि० वै० शोध सं०, होशियारपुर । 
. १।४॥ हिरण्यकेशी पितुमेघ सूत्र । 
. १।८॥ अनुपद सूत्र । 
. २।९॥ वही । 
, शशा वही । 
. शहा वही । 
, छाया वही । 
..७१० वही । 
. पृ. ३३, भाग १, ग्रथरववेद, सायण भाष्य सहित । 
११. 
. २।२॥ हिरण्यकेशिपितुमेघ सूत्र । 
, २१।१६।३-४॥ आापस्तम्ब श्रौ० सुत्र 
« पृ० ३८, भाग १। 


२।८॥। उपग्रन्य सुत्र । 


५६ वेदिक वाङमय का इतिहास 


(२) सत्याषाढ श्रौत सूत्र पर महादेव कृत वेजयन्ती व्याख्या में लिखा है- शाट्यायनके द्वादशाह- 
चारणं स्वयंहोमाज्यहोमाइच श्रुता इति ।' 

(३) इसी श्रौत सूत्र पर गोपीनाथ भट्ट अपनी ज्योत्स्ना व्याख्या में लिखता है--मनुष्यभूतपितृभुत- 
देवमूतत्वभेदेन त्र॑विध्यमृत्विजां शाट्यायनिनोक्तम्‌-स्वेनेव कर्तरि कमंरि वृता ये ते मनुष्यभूताः पित्रादिभिवृं तास्त 
एव स्वेनेवाङ्कीकृतायेते पितृभूताः स्वेनेव यावज्जीवकर्माथं वृता ये ते देवभूता इति ।९ 

(४) खादिर गृह्यसूत्र में एक शाट्यायन कल्प उल्लिखित है 15 यथा--एवमकरणो शाट्ायनिप्रोक्तं 

प्रायश्चित्त प्राजापत्यया यत्कुसीदमित्यनेन सर्वत्र विकल्पते। तथा--पुनश्च ध्याहुतिभिराज्यं 
जुहुयात्‌ इति शाटयायानिविधानम्‌ । 

(५) जेभिनीय श्रौत भाष्य में लिखा है-एवमिह झाटयायनःन-पे ।४ 

(६) आश्वलायन श्रौत सूत्र में भी एतत्सम्बन्धी एक लम्बा पाठ है।* 

(७) द्राह्मायण श्रौत सूत्र में भी इसका वर्णन है ।६ 


अनिश्चित शाखा सम्बन्धी श्रनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ 
काल चत्र में हमारा वाङमय पर्याप्त विलुप्त हो चुका है। एक अंश ही अब उपलब्ध है। प्रथानुसार 
प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण होने चाहिएं 1 उनमें भ्रल्प भेद ही रहता था । अब तो अधिक उद्धरण ही वाङमय में 
मिल रहे हैं । कहीं नाम दिया गया है, कहीं नाम भी नहीं रहा है । ऐसे भी ब्राह्मण ग्रन्थ हैं जिनका सम्बन्ध किसी 
शाखा से निश्चित करना सम्भव नहीं है । उनके उद्धरण स्थान स्थान पर मिलते हैं । 


१. भारुणेय ब्राह्मण 


अरुण का पुत्र उद्दालक था । उद्दालक गौतम कुल का था । वह उद्दालक आरुरि कहलाता था । एक 
उद्दालक आरुणि पञ्चाल देश निवासी पारिक्षित जनमेजय के काल में होने वाले धौम्य भ्रायोद का शिष्य था । 
महाभाष्य में आरुणेय नाम स्मृत है । यया-आररिनः शाट्यायनिनः ।° 
इस ब्राह्मण का नाम तन्त्र वातिक में भी आता है ।5 
२. सोलभ ब्राह्मण 
सुलभ शाला कदाचित्‌ ऋग्वेद सम्बन्धी थी । इसका अनुमान शाङ्खायन गृह्य सूत्र, आश्वलायन गृह्य 


१. ६।५॥ पृ० ५३३, सत्यषाढ श्रौ० सुत्र, भ्रानन्दभ्नाश्रम, पुना, १९०७। 

२. १०।१॥। पृ० ९९९, वही । 

३. १० २५, २६, खादिर गृह्य सूत्र, रुद्रस्कन्द व्याख्या सहित, मैसूर, १९१३ । 
४. पु० १४४। 

५. १।४।१३॥ 

६. ८।१।१८॥। 

७. ४२॥१०४॥ वातिक १६ । 

८. पु० १६४। 

९. डा 


अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्य ५७ 


सूत्र तथा कौषीतकि ब्राह्मण” के ऋषि तर्पण प्रकरण से होता है । वहां सुलभा मैत्रेयी का नाम लिखा है । 
क्या इसी सुलभा का इस ब्राह्मण से कोई सम्बन्ध था ? 
महाभाष्य में इस ब्राह्मण का उल्लेख है-- 
(१) याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि सौलभानि ।४।२।६६॥ 
(२) याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । सौलभानोति ।४।३।१०५॥ 
अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति में याज्ञवल्क्य आदि अर्वाचीन ब्राह्मणों के साथ सौलभ ब्राह्मण का 
भी नाम मिलता है ।* यह सौलभ ब्राह्मण उसी क्षत्रियकुल संभूता ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी सुलमा द्वारा प्रोक्त 


होगा जिसका विदेह जनक के साथ ब्रह्मविद्या विषयक संवाद हुआ था । क्या यही क्षत्रिय राजकुमारी मैत्रेयी 
थी । अतः क्या सौलम ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है ? 


३. शैलालो ब्राह्मण 

अष्टाध्यायी में शैलालक शाखा का संकेत है। लिखा है--पाराशर्येश प्रोक्तमधीयते पाराशरिणो 
सिक्षवः । झेलालिनो नटाः । भिक्षुनटसूत्रयोः इति किम्‌ । पाराशरम्‌ । शेलालम्‌ 13 काशिकाकार अन्यत्र भी 
इसका वर्णन करता है।४ 

आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में यह ब्राह्मण उद्धृत है--'समुद्रो वा एष यदहोरात्रस्तस्येते गाघे तीथं 
यत्सन्धीः तस्मात्सन्धौ होतव्यम्‌’ इति ज्ञेलालीब्राह्मएं भवति ।* स्मृतिचन्द्रिका के ग्राह्मिक काण्ड में देवणभट्ट 
आपस्तम्ब श्रोत सूत्र के उद्धरण की पुनरुक्ति करता है ।* 

सुदर्शनाचार्य श्रीभाष्य पर अपनी श्रुतप्रकाशिका टीका में इस ब्राह्मण का एक लम्बा पाठ उद्धृत 
करता है । झन्य स्थलों में भी वह इसे स्मरण करता है ।” 

क्या यह शाखा ऋग्वेद की थी ? 


४. पराशर ब्राह्मण 


ऋग्वेदीय बाष्कल चरणान्तर्गंत एक पराशर शाखा वर्णित है । व्याकरण महाभाष्य में एक उदाहरण 
है—पाराशरकल्पिकः ।5 निस्सन्देह यह ऋशग्वेदीय पराशर शाखा का कल्प था । 


- राजा २. ४२।६६॥ 
- ४।३।११०॥ 

. ६४।१४४ा 

« दाढीए। 

- पु० ४२५, मैसूर, १६१४। 

. पृ० ६८१। 

. पृ० ९०९, ९१०, १३६८ । 

° ४।२।६०॥ 
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शद वेदिक याङ'मय का इतिहास 
एक अरुण पराशर ब्राह्मण को कुमारिल अपने तन्त्रवातिक में स्मरण करता है--श्रर्णपराशरशाखा- 
ब्राह्मणस्य कल्परूपत्वात्‌ ।' संभवतः यह ग्ररुणपराशर शाखा इस पराशर शाखा की उपशाखा हो।२ 
काशिकाकार एक झरुणपराजी कल्प का नाम लेता है 13 क्या यह अरुणपराशर शाखा से भिन्न 
कोई शाखा है । 


बौधायन श्रौत सूत्र के गोत्र प्रकरण में अरुण पराशर नामक एक गोत्र उल्लिखित है ॥४ 
क्या यजुर्वेद की भी पराशर शाखा थी ? 


५. माषदारावि ब्राह्मण | 

द्राह्मायण श्रौत सूत्र में लिखा है “वात झा वातु' इति माषशरावयः।* धन्वी अपनी टीका में 
लिखता है--माषशराव्यो नास केचिच्छालिनः ।« वात झा वातु इति त्रिद्ठं स्तोत्रियामाहुरिति ।६ 
पाणिनीय गणपाठ में यह नाम मिलता है 1० निदान सूत्र में निम्न पाठ हैं-- 
(क) तस्याः शहवन्माषद्वरावय उत्तरेष्धीयते ।” 
(ख) “वात झा वातु' इति माषदारावयः 1£ 
क्या यह सामवेद की शाखा थी ? 
६. कापेय ब्राह्मण 

काशिकावृत्ति में कापेय आङ्िरिस से भिन्न गोत्र के माने गये हैं ।*" आङ्गिरस गोत्र वाले काप्य 


होंगे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पतञ्जल काप्य आङ्चिरस गोत्र का होगा 1१9 एक शौनक कापेय जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में उल्लिखित है ।१२ जॅमिनीय ब्राह्मण में भी इसी कापेय का गोत्र मिलता है 113 कठ 
संहिता* तथा पंचविश ब्राह्मण* * में कापेयों का उल्लेख है। 


१. १० १६४ (६६७) 

२. शाबरभाष्य, मीमांसा दर्शन ७।१।८॥ 

३. ४२।१०५॥ ४. पृ० ४६८ । 
५. ८।२।३०॥ ६. वही । 
७. ४१॥९॥ 

८. ८२।३॥ 

९. ८९।१७॥ 

१०. ४ १।१०७॥ 

११. ३।३।१॥ 

१२. ३।१।२१॥ 

१३. २२६८ 

१४. १३।१२॥ 

१५. २०।१२।५॥ 
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सत्याषाढ श्रौत सूत्र में कापेय शाखा व ब्राह्मण उद्धत हैं-- 

(क) नासोमयाजी संनये दथो खल्वाहुः कापेयाः संनेयभेवासोमयाजिनेति ।१ 

(ख) यदि कापेयी पदवेकादशिनो स्यादभित "० ०००५०००*० 1२ 

` (ग) तामेतां कापेया विदुस्तामतिरात्र चरम्‌ भ्रालमेत 13 

काठक संहिता २६।१०॥ में भी कापेयों का नाम मिलता है । क्या कापेयों के कुछ अत्यन्त प्राचीन 
ब्राह्मण थे । र 

क्या यह सामवेद की शाखा का ब्राह्मण है? 

७. रहस्याम्नाय ब्राह्मण 

यह किस शाखा का ब्राह्मण था, अभी निर्धारण करना कठिन है । इसका एक ही उद्धरण स्मृति- 
रत्नाकर में मिलता है।* 

६ ८. निरक्त ब्राह्मण 

वेदान्त देशिक कृत न्यायपरिशुद्धि में एक निरुक्त शाखा का वर्णन है।* तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भाष्य में 
अवूभ्यस्संभूत वाक्य पर निरुक्त ब्राह्मण उद्धत है 1 

&. ध्रन्वाल्यान ब्राह्मण 

अगस्त ११ सन्‌ १९२५ के एक पत्र में डाक्टर कालेण्ड ने मुझे लिखा था-- 

I have discovered the most curious fact, that to our Vadhula sutra belongs a 
special Brahmana, called Anvakhyana: Not only this simple fact but the text itself is of 
the highest interest. The Vadhula sutra pre-supposes the Taittiriya Brahman (or at least a 
text nearly identical with it) and the Anvakhyan contains secondary brahmanas. 

अर्थात्‌--मुझे इस अत्यन्त भ्रदुभुत बात का पता लगा है कि हमारे वाधूल सूत्र का सम्बन्ध अन्वाख्यान 
नाम के एक ब्राह्मण विशेष से है । यही बात नहीं, प्रत्युत यह ग्रन्थ है भी बहुत रोचक । 

बाधूल सूत्र का तैत्तिरीय ब्राह्मण से तो सम्बन्ध है ही, पर अन्वाल्यान भी एक अनुब्राह्मण माना जा 
सकता है । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९२६ में डाक्टर कालेण्ड ने एक्टा ओरियण्डेलिया के चतुथं भाग में अन्वाख्यान 
के ४६ लम्बे उद्धरण अपने अनुवाद सहित प्रकाशित कर दिये थे । 

पीछे पृष्ठ २० के अन्त में हम लिख चुके हैं कि सायण के अनुसार ताण्डध ब्रा० २।८।३॥; २।१५।४॥ 


१।४॥ पृ० १०२, भाग १, आनन्दाश्रम; पुना, १६०७ । 
&।८॥। पृ० ६८३, वही। 
शाच्या पृ० ९८४, वही । 
पृ० ७४। 
पु० २६२। 
पृ० १२७, १७८। 
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और ३।६।४॥ पर त्रिख॒व्व भ्रौर करद्विष शाखाओं का वणान है । इन दोनों शाखाओं के भी कोई ब्राह्मण 
अवश्य होंगे । 

कवीन्दाचार्यं सरस्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा से प्रकाशित हुआ है, उसके प्रथम पृष्ठ 
पर बाष्कल ब्राह्मण और माण्ड्केय ब्राह्मण के नाम मिलते हैं। 


हमारा हढ विश्वास है कि यत्न करने पर इन ब्राह्मणों में से भी कुछ एक के हस्तलेख भ्रभी प्राप्त 
हो सकते हैं । 


कुछ ओर लुप्त ब्राह्मण ग्रन्थ 
आपस्तम्ब श्रौत सूत्र, बौधायन धर्मे सूत्र, वासिष्ठ धमं सूत्र, आपस्तम्ब धर्म सूत्र, आदि ग्रन्थों में 
वाजसनेय और बह वृच झादि नाम लेकर कई ब्राह्मण वाक्य उद्धत किये गये हैं । ये ब्राह्मण वाक्य बह्‌ वृचों और 
वाजसनेयकों के ज्ञात ब्राह्मणों में नहीं मिलते । प्रतीत होता है बह्ण,च और वाजसनेय संहिता वालों के भी अनेक 
ब्राह्मण ग्रन्थ थे । दोनों शतपथों के अतिरिक्त जाबाल ब्राह्मण का उल्लेख हम पहले कर आये हैं । इन तीनों के 
अतिरिक्त वाजसनेयकों के अवश्य ही और भी ब्राह्मण ग्रन्थ थे सम्भव है, उनमें से भी कई एक का नाम 
ज्ञतपथ हो ग्रोर किसी का नाम षष्टिपय भी हो । 


बौघायन धर्मंसूत्र २६ ८॥ में जो ब्राह्मण-प्रमाण दिया गया है, वह वाजसनेयकों के ही किसी लुप्त 
ब्राह्मण का है, कारण कि वह शतपथ ११।५।६।३॥ से बहुत ही मिलता है । इस ब्राह्मण वाक्य में भी पुनम्‌ त्यु 
शब्द से पुनर्जन्म का प्रमाण मिलता है। 


इस के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं, विशेष कंर प्राचीन टीकायें, जिन में बहुत से अज्ञात ब्राह्मणों के 
बचन पाये जाते हैं। उन में से कई एक तो वेदिक विचारों पर बहुत सा प्रकाश डालते हैं । 


यदि अज्ञात ब्राह्मणों के सम्प्राप्त प्रमाण एक स्थल पर एकत्र कर दिए जावें, तो वेदाभ्यासियों का 
बड़ा उपकार होगा । 


चौथा अध्याय 


ब्राह्मण-ग्रन्थों के समकालीन आचार्य व राजा 


ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता प्रनेकों आचार्य थे । उनमें से भ्धिकांश का इतिहास झनेकों ब्राह्मण ग्रन्थों 
के लुप्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित आचार्य व राजा समकालीन थे । 
उन सब का किचित्‌ इतिवृत्त जानने से ब्राह्मण ग्रन्थों के संकलन-काल का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है । समकालीन 
से अभिप्राय प्रायः तीन पीढ़ी अथवा लगभग दो सौ वर्ष है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है-जनको ह वेदेहः 
ब्राह्मरोर्घावयद्भिः समाजगाम । दबेतकेतुनार्णयेन, सोमधुष्मेण, सात्ययज्ञिना, याजवल्क्येन ।* अर्थात्‌ विदेह के 
राजा जनक का एक साथ जाते हुए श्वेतकेतु आदि ब्राह्मणों से समागम हुआ । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 

१. जनक, 

२. श्वेतकेतु झायणेय, 

३. सोमशुष्म सात्ययज्ञि, इसी का उल्लेख तढु होवाच सात्ययज्ञिः कह कर भी किया गया है 

४. याज्ञवल्क्य समकालीन थे । यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता है । शतपथ ब्राह्मण में 
एक गुरु शिष्य परम्परा दी है। लिखा हैत हैतमुद्दालक भ्रारणिः । वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन 
उक्त्वोबाच''"****** 3 अर्थात्‌ उस को उद्दालक आरुणि अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य के लिए बोला । इस 
वर्णन से निम्न परम्परा स्पष्ट होती है— 


५. उद्दालक पारणि 
४. वाजसनेय याज्ञवत्क्य 
६. लय पैङ्गघ 

७. चूड भागविति 


=. जाला आयलूख 


९. सत्यकाम जाबाल 


कका नता 
१. ११।६।२।१॥। श० ब्रा० । 
२, १३॥५॥३॥९॥ श० ब्रा० । 
३ १४।९।३।१५-२०। १४।६।४।३३॥ श० ब्रा०। 


द्र वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


श्वेतकेतु ग्रारुणेय उद्दालक आर का पुत्र था । छान्दोग्य उपनिषद में भी लिखा है- श्वेतकेतु- 
होर्णेंय आस । त? ह पितोवाच''' "`` १ तथा--उद्दालको हारुरि: इवेतकेतुं पुत्रमुवाच ' ` ` `` 1२ उद्दालक आरुखि 
का शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य था । अतः गुरुपुत्र होने से श्वेतकेतु याज्ञवल्क्य का भ्राता ही था । जनक की 
महती समा में गुरु उद्दालक भी शिष्य याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न पूछता है- अथ हैनमुद्दालक झारुरिः अपच्छ 
याज्ञवल्क्य: 12 याज्ञवल्क्य के समान यह भी संन्यासी हो गया था । जाबाल उपनिषद्‌ में लिखा है--परमहंसनाम 
संवर्तकाररिएः इवेतकेतुः ।४ ऐसा ही उल्लेख नारदपरिंव्राजकोपनिषद्‌ में भी है ।£ 


मधुक पैङ्गच ही पैङ्कघ नाम से शतपथ तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में उद्धत है ।* लिखा है--एतद्ध स्म 
तद्विद्वानाह पेड्भच ।” अर्थात्‌ यंह जानते हुए पेङ्गच बोला । इसी का उल्लेख सम्भवतः मधुक नाम से भी हुआ है 1८ 

सत्यकाम जाबाल जनक को उपदेश दे गया था । उसी उपदेश को याज्ञवल्क्य जनक से सुन रहा था। 
जनक कहता दै- श्रब्रवीन्मे सत्यकामो जाबालाः ।£ इसी का कथन अन्यत्र भी किया गया है--इति ह 
स्माह सत्यकामो जाबालः।१° सत्यकाम जाबाल का सतीर्थ सुदक्षिणः क्षैसि जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
वणित' है 1 ११ 

१०. चित्त हेलन उपरिलिखित जनक का समकालीन था । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है--चित्तो 
ह वे हेलनो जनक वेदेह समूदे।१ 3 अर्थात्‌ चित्त शैलन जनक वेदेह से बोला । 

११. आजातश्षत्रु भद्रसेन उद्दालक म्रारुरि का समकालीन था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
भब्रसेनमाजातशत्रवनारुरिएरभिचचार ।१ ° अर्थात्‌ अजातशत्रु के पुत्र भद्रसेन पर आर ने अभिचार कर्म किया । 

१२. चित्र गा्ग्यायरिए? * ने उहालक को स्वयज्ञार्थ वरा था । कौषीतकि उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
चित्रो ह वे गार्य्यायरिगर्यक्यसाण आरि वव । स ह पुत्रं क्वेतकेतु प्रजिगाय याजयेति ।१ अर्थात्‌ यज्ञ करने की 


१. शशशा २. दोदा१॥ 
३. १४।६।७।१॥ श० ब्रा० | 

४. ६, जाबालोपनिषद्‌ । 

५. ८६, नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ । 

६. १२।२।२।४।; १४।९।३।१६॥। श० ब्रा० । 
७. १२।३।१।८॥ श० ब्रा० । 

=. १६।९॥ कोल ब्रा०; १।२४॥ बृहद्देवता । 
९. १४।६।१०।१४ा श० ब्रा०। 

१०. १३।५।३।१॥ श° ब्रा० । 

११३ १० ९०, ९१। 

१२. १२४५॥ जे० ब्रा | 

१३. ५५५१४॥ श० ब्रा० | 


१४. कई सम्पादको ने यहां र न 
१५. शशा यहा गाङ्गायनि पाठ शुद्ध माना है। जै० ब्राह्मण २।३॥ में गार्य्यायणि पाठ ही मिलता है। 


म्राह्वाण ग्रन्थों के समकालोन आचायं व राजा ६३ 


इच्छा करने वाले चित्र गार्गयायरिण ने आररिण को वरा । वह पुत्र श्वेतकेतु को बोला, तुम यज्ञ कराग्रो । इसी 
का पिता अरुण भ्रौपवेशि था । शतपथ ब्राह्मण" तथा मैत्रायणी संहितार से यह स्पष्ट है । 


१३. कहोल कौषीतक उद्दालक आरुणि का शिष्य था । शांखायन आरण्यक में लिखा हे-कहोलः 


१४. हारित्र मत गौतम सत्यकाम जाबाल का एक गुरु था । लिखा है--स (सत्यकामो जाबालः) ह 
हारिज मतं गौतममेत्योवाच ।४ 


१५. बेइवासव्य एक वार श्वेतकेतु आरुणेय का होता बना था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
इवेतकेतुर्हारुणेय: । यक्ष्यमाण आस ।......... स होवाचयान्नेव मे वेश्वासव्यो होतेति 1“ १ 

१६. पञ्चालाधिपति प्रवाहण जेवलि के पास श्वेतकेतु आरुणेय गया था । लिखा है- श्वेतकेतुर्हार- 
शोयः पञ्चालाना 2 समितिमेयाय । तए ह प्रवाहणो जेवलिरवाच ।१ लगभग ऐसा ही पाठ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में भी है।० मनुभाष्यकार मेघातिथि ३।१४०॥ में किसी लुप्त ब्राह्मण से श्वेतकेतु सम्बन्धी एक पाठ उद्धृत 
करता है--श्वेतकेतुह वा आरुणेयः । अस्ति मे पञ्चालेषु क्षत्रियो मित्रम्‌ इति। 

१७. शातपणॅय धीर इसी जाबाल के पास गया था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--धीरो ह 
शातपर्णेयः । महाश्ञालं जाबालमुपोत्ससाद । ` 

१८. अडिविद्वय ने श्वेतकेतु की चिकित्सा की थी । उस समय श्वेतकेतु ब्रह्मचारी था । याज्ञवल्क्य 
स्मृति की टीका में विश्‍वरुपाचारये लिखता है-तथा च चरकाः पठन्ति-इवेतकेतु हारुणेयं ब्रह्मचयं चरन्तं किलासो 
जग्राह । तमहिवनावूचतुः । 'मधुमांसौ किल ते भंषज्यम्‌ इति। अर्थात्‌ श्वेतकेतु आरुणेय को, जब वह ब्रह्मचारी 
था, किलास (एक प्रकार का कुष्ठ) रोग हुआ । उसे अश्विद्यय बोले कि मधु और मांस तेरा औषध है । 

१९, २०. शिलक झालावत्य और चेकितायन दाह्य से प्रवाहण जैवलि का संवाद हुआ था। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में निम्नलिखित वाक्य से आरम्भ करके उन का संवाद कहा है-त्रयो होद्गोये कुझला 
बभवः । शिलकः शालावत्यः । चैकितायनो दाहभ्यः। प्रवाहणो जैवलिः । ° अर्थात्‌ तीनों ही उद्गीथ में कुशल थे। 
शिलक शालावत्य, चैकितायन दाल्म्य और प्रवाहण जैवलि । चैकितायन दाल्स्य का कथन छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


« १४।६।४३३॥ श० ब्रा०। 

, १।४।१०॥; ३।६।४॥ मै० सं०। 

« १५१॥ शांखायन आरण्यक । 

० ४।४।३॥ छा० उप० । 

. १०।३।४।१॥ श० ज्रा० 

५।३।१॥। छा० उपनिषद्‌ । तुलना करे १४।९।१।१॥। श० ब्रा० । 
. ६।२।१॥ बु० उप०॥ 

. १०।३।३।१॥ श ब्रा० । 

, १।३२॥ यह उद्धरण पहले भी दिया गया है। 

६।२।३।। 
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६४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


में भी किया गया है ।! क्या यही दाल्म्य भारत युद्ध के पश्चात्‌ तथा कृष्ण परलोक गमन के पश्चात्‌ भी 
जीवित था 1२ 


२१. बक दाल्भ्य का भ्राता चैकितायन दाल्म्य प्रतीत होता है । 

२२. ग्लाव मैत्रेय तथा बक दाल्म्य का उल्लेख छान्दोग्य उपनिपद्‌ में है। लिखा है--अथातः शौव 
उद्गीथः । तद्ध बको दाल्म्यो ग्लावो वा मंत्रेयः स्वाध्यायमुद्दव्वाज । इसी का उल्लेख षड्विश ब्राह्मण में भी 
मिलता है। * 

२३. मोद्गल्य, ग्लाव मेत्रेय का गुरु था । गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग में लिखा है--एतद्ध स्मेतदिद्दां- 
समेकादशाक्षं मौद्ग्त्य ग्लावो म॑त्रेयोऽम्याजगाम्‌ ।१।३१॥ 

२४. केशी दाम्यं, चे कितायन दाल्म्य तथा बक दाल्म्य का भ्राता प्रतीत होता है। लिखा है-- 
केशी ह दार्म्यों दीक्षितो निषसाद ।“ दाल्म्य और दाम्यं में कोई भेद नहीं है । प्रदेश विशेष में ग्रन्थ लिखे जाने 
के कारण ही ल्‌ और र का भेद हो गया है ।१ 


२५. केशी सात्यकामि ने केशी दाम्यं को उपदेश दिया था । मैत्रायणी संहिता में लिखा है--एतद्ध- 
स्म वा आह केशी सात्यकामिः केशिनं दाम्यम्‌ ।° तैत्तिरीय संहिता में लिखा हे--केशिन ह दाभ्यं केशी सात्य- 
कामिरवाच ।” इसी भाव का पाठ गोपथ ब्राह्मण में भी है । ६ 


२६. षण्डिक ओड्धारि से केशी दाम्यं ही कहता है-ततः केशी षण्डिकमौ.्धारिमम्यवदत्‌ ।१ ° 


२७. दर्भ उपर निदिष्ट दाम्यों का पिता था । इसका वणान जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है । 
लिखा है-दर्भमु ह वे झातानीकि पाञ्चाला राजानं सन्तं नापचायां चक्रः ।1 ? 


२८. सुत्वा याज्ञतेन तथा केशी दाम्यं समकालीन थे। जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है-केशी ह 
दास्यो दर्भपर्णयोदिदीक्षे । अथ ह सुत्वा याज्ञसेनो हंसो हिरण्मयो भूत्वा यूप उपविवेश ।१ २ 


२९. अहीनस्‌ आश्वत्यि केशी दाम्यं और केशी सात्यकामि का पुरोहित था । जैमिनीय ब्राह्मण 


« १।८।१॥। 

„ पृ० १४२, मत्स्य पुराण । 
. १।१२।१॥ 

. १४।६॥ 

- ७।५॥ कौषीतकि ब्राह्मणा । 
- मैत्रायणी संहिता. २।१।३॥ में एक रथप्रोत दास्यं का उल्लेख है । 
. १।६।५॥ मै० सं०। 

. २।६।२॥ तँ० सं० । 

- ३।६॥ पूर्वं भाग । 

. १।४।१२॥ मे० सं० । 

. २।१००॥ जै० ब्रा०। 
१२. २।५३॥ जे० ब्रा०। 
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में लिखा है--अथ हाहीनसमाहदर्वात्य केशी दार्म्ये: केशिनः सात्यकामिनः पुरोधाया अपरुरोष । स ह स्थविरतरो- 
ऽहीना आस कुमारतरः केशी ।* 


३०. शौनक स्वैदायन का उद्दालक आरुशि से विचार हुआ था । शतपथ ब्राह्मणान्तगंत निम्न पाठ 
इस को स्पष्ट करता है--उद्दालको हारुरिः......... । हन्तेनं ब्रह्मोद्रमाह्पामहा इति केन वोरेणेति । 
स्वैदायनेनेति । शौनको ह स्वेदायन आस ।२ इसी भाव का पाठ गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग में भी है 13 

३१. शोचेय प्राचीनयोग्य उद्दालक झारुणि के पास गया था । शतपथ ब्राह्मण में ही लिखा है-- 
शौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उद्दालकमारुरिमाजगाम ब्रह्मोचमग्निहोत्रं विविदिषिष्यासीति ।४ 

३२. प्रोति कौशाम्बेय कोसुरुबिन्दि ने अपना ब्रह्मचर्यवास उ द्वालक के समीप ही किया था। लिखा है-- 
प्रोतिहं कोशाम्बेयः । कोसुरुबिन्दिरुद्दालक आरुणो ब्रह्मचर्यमुवास ।“ इसी का वरान गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग में 
भी है। लिखा है--प्रेदिह वे कोषाम्बेयः कोसुरविन्डुरुहालक झाररो ब्रह्मचर्यमुवास ।* इन दोनों में से शतपथ 
ब्राह्मण का पाठ शुद्ध और प्राचीन प्रतीत होता है । 

३३. कुसुरुबिन्द उपरिवर्शित प्रोति कौसुरुबिन्दि का पिता तथा उद्दालक का पुत्र व शिष्य ही था । 
तैत्तिरीय संहिता में निम्न पाठ है--कुसुरुबिन्द औद्दालकिरकामयत ।” इसी का नाम षड्विश-ब्राह्मण में भी 
मिलता है ।” ब्राह्मणों को वेद मानने वाला शबर स्वामी मीमांसा सूत्र १।१।२८॥ पर लिखता हुआ यही तैत्तिरीय 
संहिता का प्रमाण पूर्व पक्ष में रख कर लिखता है कि यह व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ताण्ड ब्राह्मण 
में भी इसी के विषय में लिखा है--एतेन वे कुसुरुबिन्द ओद्ालकिरिष्ट्वा सूमानमाइनुत।5 इस का नाम 
जैमिनीय ब्राह्मण में भी मिलता है । यथा--कुसुबिन्दो होद्वालकिस्सोमानामुज्जगौ ३१ ° 

३४. जीवल चैलकि इसी आरुणि का समकालीन था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--तबु होवाच 
जीवलइचेलकिः । गर्भमेवारणिः करोति न प्रजनयतीति।* * 

३५. प्राचीनशाल औपमन्यव 

३६. सत्ययज्ञ पौलुषि 


, १२५५॥ जै० ब्रा०, रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, नागपुर, १९९४ । 
११।४।१।१-२॥। श० ब्रा०, १० ११५७, भाग २, अच्युत ग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 
. ३।६॥ १० ३८, जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १०६१ । 
११५॥३॥१॥ श० ब्रा०, १० (१७४, भाग २, च्युत ग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 
, १रारा२१३॥ श० ब्रा०, प्‌? १२०१, वही । 
. ४।२४॥ पृ० ६१। 
, ७।२।२॥ पृ० २६६, तैत्तिरीय संहिता, सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल । 
. १।४।१६॥ 


- २२१५१०॥ 
१॥७५॥ पृ० ३३, रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, नागपुर, १६५४ । 


ग्रन्यमाला , काशी । 
, २।३।१।३४॥ पु० १८३, भाग १, श० ब्रा”, अच्छुत 2 
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३७. इन्द्रद्यस्न भाल्लवेय 

३८. जनशाकंराक्ष्य तथा - 

३९. बुडिल आइवतराहिव । ये पांच महाश्रोत्रिय उद्दालक झारुणि के समीप गए थे। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में लिखा है--प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिन्द्रद्युम्तो भाल्लवेयो जनः शाकं राक्षयो बुडिल 
आइवतराहिबः. .. . .. । ते ह संवादयां चक्र रुद्दालको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमम्येति ।१ 

लगभग ऐसा ही पाठ शतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है--अथ हैतेऽरुरे औपवेशो समाजग्मुः । सत्ययज्ञः 
पौलुषिर्महाशालो जाबालो बुडिल आइवतराश्विरिन्द्रयुम्नो भाल्लवेयो जनः झाक राकष्यः....... । ते होचुः । अइव- 
पतिर्वा अयं कंकेयः सम्प्रति वेश्‍वानरं वेद ।२ । 

सत्ययज्ञ पौलुषि का ही पुत्र उपरिलिखित संख्या ३ का सोम शुष्म प्रतीत होता है । 

बुडिल आश्वतराश्वि का ही संख्या १ के जनक से संवाद हुआ था । लिखा है-- एतद्ध वै तज्जनको 
वैदेहः । बुडिलमाइवतरादिवमुवाच ।3 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जिसे प्राचीनशाल औपमन्यव कहा है, उसे ही शतपथ में महाशाल जाबाल कहा 
है । ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं । शतपथ ब्राह्मण के इसी प्रमाण के आगे छठी कण्डिका में 
लिखा है--अथ होवाच महाज्ञालं जाबालम्‌ । औपमन्यव । यह औपमन्यव विशेषण दोनों स्थानों में समान है । 
इस से भी इस अनुमान की पुष्टि होती है कि प्राचीनशाल औऔपमन्यव महाशाल जाबाल ही है । कदाचित्‌ गोपथ 
ब्राह्मण के पूवं भाग ३।११॥ में प्राचीन योग्य इसी का नाम है । 

४०,४१. जीवल कारीरादि तथा आषाढ सावयस* इन्हीं श्राररि और इनद्र्युम्न भाल्लवेय के साथी 
थे। यथा-- अथंतेषां महतां ब्राह्मणानां समुदितम्‌ । आरुणोर्जीवलस्य कारीरादेराषाढस्य सावयसस्येन्द्रद्यम्तस्य 
साल्लवेयस्येति । जीवलइच ह कारीरादिरिन्दरययुम्तश्‍च भाल्लवेयस्तौ* हारुणेराचार्यस्य सभाग आजस्मतुः ।...स 
होवाचाषाढ आमारुणे यत्सहेव ब्रह्मचर्यमचराव ।६ 

४२. महाराज अश्वपति के पास संख्या २५ से ४० तक के पांच जिज्ञासुओं को उद्दालक आरुणि लेकर 
आया था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-तान्‌ होवाचाश्‍्वपतिवे भगवन्तोऽयं झैकेयः संप्रतीममात्मान 
बेइवानरमम्येति 1० 

४३, ४४. बक्‌ं वाष्ण तथा प्रिय जानधुतेय भी ग्रारणि के समकालीन थे । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है--प्रादणिर्वाजसनेयो बकुर्वाष्णः प्रियो जानथुतेयो बुडिल आइवतराश्विवया घ्रपद्य इत्येते ह पञ्च महाब॒ह्या 


nnn 
१. ५११।१-२॥ पृ० १२९-३०, अष्टादश उपनिषदः, वै० सं० मं०, पूना । 
२. १०।६।१।१-२॥। पृ० १११४, भाग २, श० ब्रा० । 


३. १४।८।१५।११॥ ३० १५१२, भागं २, श० ब्रा० । 


४. तुलना करें जै० ब्रा० (प्रो० कालेण्ड का सार १६४) तढुँ होवाचादण्राषाढं सावयसमुत्सुजमानम्‌ 
५. इसी का उल्लेख श० ब्रा० २।१।४।६॥। में है 


६. १२७१॥ १० ११२-११३, जै० ब्रा०, रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, नागपुर, १९५४ । 
७. ५।११।४॥ १० १३०, अष्टादश-उपनिषद:, वै०सं० मं०, पूना । 


ब्राह्मण ग्रन्यो के समकालीन झाचायं व. राजा रे 


झासुः । ते होचुर्जनको वा श्रयं वैदेहोषग्निहोत्रेष्नुशिष्टः ।१ इस प्रमाण से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उद्दालक 
आरुणि, याज्ञवल्क्य वाजसनेय, वर्कुवाष्णं, प्रिय जानश्रुतेय, और बुडिल आश्वतराश्वि, जनक वेदेह के 
समकालीन थे। । 

न *ऐतरेय ब्राह्मण के कुछ अधिक पुराना होने में कीथ के हेतु का खण्डन करते हुए ऊपर पृष्ठ १२ पर 
लिखा था कि ऐतरेय ब्राह्मण? में बुडिल आश्वतराश्वि का उल्लेख है । पूर्वोक्त जैमिनीय ब्राह्मण के प्रमाण अनुसार 
यह बुडिल आश्वतराश्वि आरुणि का समकालीन है । 

४५. खर्गेल 

` ४६. उद्धार 

४७. गङ्चिना राहक्षित तथा 

४८. लुषाकपि खार्गलि संख्या २८ के केशी सात्यकामि के समकालीन थे । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है--अ्रयैष परिक्री:। खण्डिकच हौद्धारिः केशी च दार्म्य: पञ्चालेषु पस्पृघाते। स ह॒खण्डिकः केशिनमभि- 
प्रजिघाय । ...... तस्य हेते ब्राह्मणा श्रासुः । अहीना आदवत्यिः केशी सात्यकामिगंड्िना राहक्षितो लुषाकपि: 
खार्गलिरिति ।१ यह खण्डिक औड्धारि संख्या ३७ का षण्डिक औद्धारि ही है । 

४९. सुदक्षिणा क्षमि संख्या एक में वणित जनक वेदेह का समकालीन था । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है-तेन हुतेन जनको वैदेह इत्य क्षांचत्रे । तम ह ब्राह्मणा शभितो निषेदुः । स ह पप्रच्छ क स्तोम इति। स 
होवाच सुदक्षिणः क्षेमिः ।* 

५०. हिरण्मय शकुन केशी दाम्ये का साथी था। लिखा हे--केशो ह दार्म्यों दोक्षितो निषसाद । त ह 
हिरण्मयः शकुन आपत्योवाच ।‡ 

५१. शिखण्डी याज्ञसेन सुत्वा याज्ञसेन का भ्राता प्रतीत होता है । 

५२, ५३. आसोल वाष्णिवुद्ध तथा इटन्‌ काव्य शिखण्डी याज्ञसेन के साथी थे । कोषीतकी ब्राह्मण 
में ही लिखा है--स ह स आस । उलो वा वाष्णंवृद्ध इटन्वा काव्य: शिलंण्डी वा याज्ञसेनः । यो वा स आस 
स स झास (६ 

५४. गौदल बुडिल आश्वतराश्वि का साथी था । ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हैस ह बुलिल आइवतर्‌ 
आइदिवर्वेशवजितो होता सन्तीक्षांचक्र -......- तद्ध तथा शाल्थमाने गोशल आजगाम ।२ यही परिणाम और 
प्रकार से भी निकलता है। गौश्ल और गौध एक ही नाम है। उपरिलिखित मधुक पेञ्खघ इसी गोध का 
समकालीन था । कौषीतकि ब्राह्मण में लिखा है--कि देवत्यः सोम इति मधुको गौस प्रपच्छ ।” 


- १।२२॥ पृ० २१। 
. ६।३०॥ पृ० १७९, ऐतरेय ब्राह्मण, भ्राफरेक्ट, बोन, १०७६ । 


- २।१२२॥ पृ० २१२, जै० ब्रा० । 
. २।११३॥ पृ० २०८, जै० ब्रा०, रघुवीर तथा सोकेशचन्द्र, नागपुर, १६५४ । 
- ७।४॥ कोषीतकि ब्राह्मण । ६. ७।५॥ कोषीतकि ब्राह्मण । 


१६।६॥ १० ७७, कौषीतकि ब्रा० । 
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५५. गलुना आर्क्षाकायरा आरुणि का साथी था । लिखा है--ता हैता गलुना श्राक्षाकायण: 
झालापत्य झारुणेरघिजगे ।* 
५६. ब्रह्मदत्त चेकितानेय गलुना आक्षेकायण का साथी तथा 


५७. ब्रह्मदत्त प्रासेनजित राजा का समकालीन था। जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है--तद्ध तथा 
गायन्त ब्रह्मदत्त चेकितानेयं गलुना प्रारक्षाकायरणोऽनव्याजहार ।...अथ ह्‌ ब्रह्मदत्तं चकितानेयं ब्रह्मदत्तः प्रासेनजितः 
कोसल्यो राजा पुरो दघे।२ 

५८. उपकोसल कामलायन संख्या & के सत्यकाम जाबाल का शिष्य था । छान्दोग्य उपनिषद में 
लिखा है-उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास ।३ 


अनेकों अन्य नाम इस सूची में जोड़े जा सकते हैं। ये महाश्रोत्रिय, सत्यवक्ता, आचाय व राजगण 
लगभग समकालिक थे । इन में से पुलुष, अजातशत्रु, शतानीक पहली पीढ़ी में, उद्दालक, सत्ययज्ञ, भद्रसेन, हरि- 
ब्रुमत गौतम, जीवल, दर्भ, मौद्गल्य, यज्ञसेन, शौनक स्वैदायन तथा शोचेय प्राचीनयोग्य आदि दूसरी पीढ़ी में तथा 
शेष आचार्य व राजगण लगभग तीसरी पीढ़ी में होते हँ । 


fe oR 
१- १।३१६॥ १० १३२, जै० ब्रा०, रघुवीर तथा लौकेशचन्द् र 
२. १॥३३७-३३८।॥ पृ० १४०, वही । २ 2 १९५४। 


३. ४१०।१॥ १० ११५, भ्रष्टादश-उपनिषद:, वे० सं० मं०, पूना । 


पांचवां अध्याय 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल 


ब्राह्मण ग्रन्थों की मौलिक सामग्री प्राचीन काल से चली झा रही है। शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक 
उपनिषद २ में वर्णित वंश ब्राह्मणों के अनुसार ब्राह्मण वाक्यों का ज्ञात आदि-प्रवचन कर्ता ब्रह्मा अथवा स्वयम्भ- 
रह्म हुआ है । प्रजापति तथा मन्वादि महधियो ने अनेक ब्राह्मण वाक्यों का प्रवचन किया था। चारायणीय 
मन्त्रर्षाध्याय में लिखा है--आधान ब्राह्मशं प्रजापतेः । इष्टिब्राह्मसानि प्रजापते: 12 काठक संहिता में एतत्सम्बन्धी 
एक अन्य उद्धरण है--आपो बा इद निरमूजन्‌ । स मनुरेवोदशिष्यत। स एताभिष्टिमपश्यत्तामाहरत्तयायजत 
वि 00 ॥४ ऐसा ही तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है 1६ इसी प्रकार अन्य ऋषि भी समय समय पर इन 
ब्राह्मणों के पाठों का प्रवचन करते आए हैं । इन सब का संकलन महाभारत काल अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि 
के आरम्भ में भगवान्‌ कृष्णा-द्वैपायन वेद-व्यास तथा उनके शिष्य प्रशिष्यो ने किया था । महाभारत काल से 
हमारा अभिप्राय महाभारत-युद्ध के लगभग सो वर्ष पूर्व तथा सौ वर्ष पीछे का काल है । शंकर अपने ब्रह्मसूत्र 
भाष्य में लिखता है--तथा हि-अपान्तरतमानाम वेदाचार्यः पुराणषिविष्णनियोगात्कलिद्दापरयोः संघौ कृष्ण- 
हैपायनः संबसुवेति स्मरन्ति ।¦ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण-द्वैपायन वेदव्यास का काल द्वापर कलि की संधि है । 
शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों में ग्रनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं, जो 
महाभारत काल से कुछ ही पहले के थे । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
(क) तेन हैतेन भरतो दौःषन्तिरीजे......... 1 तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌-- 
ग्रष्टासप्तति भरतो दौःषन्तियंमुनामनु ।° 
गङ्कायां वृत्रध्ते$बन््नात्‌ पळ्चपञ्चाइत(/ हयानिति ॥११॥ 


. १०।६।५।६॥।; १४४३॥२८॥ श० ब्रा०, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 
, ४६ ३॥; ६।५।४॥। बृ० उप०, अष्टादश-उपनिषद:, वे० सं० मं०, पूना । 

- ९।११॥ 

११।२॥ 

- ३।१।९।३०॥ 

. ३।३।३२॥ 

, वनपर्व ८८।८।। से इसकी तुलना करें । 
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(ख) शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दघे...॥१३॥ 
(ग) महदद्य भरतस्य न पूर्व नापरे जना: । 
- दिव सत्य इव बाहुम्यान्नोदापु: पञ्च मानवा इति ॥१४॥ 
(घ) ज्ञतानीकः समन्तासु भेध्यएसात्राजितो हयम्‌ ।] 
झादत्त यज्ञं काशीनां भरतः सत्वतामिवेति ॥२१॥१ 
ऐसा ही ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है । यथा-- 


मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्दानि सप्त च ॥ 
भरतस्यंष दोव्यन्तेरग्निः साचिगुरों चितः । 
यस्मिन्सहत्र ब्राह्मणा बहो गा विभेजिरे ॥ 
अष्टासप्तति भरतो दौःवन्तियंमुनामनु । 
गङ्कायां वुत्रघ्नेऽबध्नात्‌ पञ्चपञ्चाशतं हयान्‌ ॥ 
अरयस्त्रशच्छत राजाऽश्वान्‌ बध्वाय मेध्यान्‌ । 
दोःबन्तिरस्ययाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ 
महाकमं भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । 

- दिवं मत्यं इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मानवाः इति ॥२ 

इन गाथाग्रों=यञ्ञयाथाद्रों --श्लोकों में वर्तमान दौष्यन्ति भरत, शतानीक और शकुन्तला नाम 
स्पष्ट महाभारत-काल से कुछ पहले होने वाले व्यक्तियों के हैं । अत: शतपथादि ब्राह्मण इन व्यक्तियों के पश्चात्‌ 
ही संकलित हुए, ऐसा मानना युक्तियुक्त है । 

पूर्वपक्षी कहता है-(क) ये सब नाम योगिक होने से अपने धात्वर्थ मात्र का निदेश करते हैं । 

(ख) दुःष्यन्त, भरत, शतानीक, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची नहीं हैं, प्रत्युत जातिवाची हैं । 
जैसे गो, अश्व, पुरुष, हस्ति आदि नाम जातिवाची हैं, ऐसे ही अनेक कल्पो में होने वाले दुःष्यन्त, भरत आदिकों 
के लिये, यह भी जातिवाची नाम हैं। भ्रतएव ऐसे नामों के ब्राह्मणों में आने से ब्राह्मण-ग्रन्थ महाभारत 
कालीन नहीं कहे जा सकते । 


इस पर कथन है--(क) जो यज्ञगाथायें हम ने प्रमाणार्थ उद्धृत की हैं, वे सब पौरुषेय हैं। उन के 


१- १२।५।४॥ १० १३६३, १३६४, श० ब्रा०, अच्युत ग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 

२. ५।२३॥ प० २३०, ऐ० ब्रा» । ्राफरेक्ट, बौन, १८७६ । 

३. ऐतरेय ५।२३॥। जिसे श्लोक कहता है शतपथ १३।५।४। १४॥ उसे गाथा कहता है, और जैमिनीय १॥२५८॥ 
जिसे श्लोक कहता है, ऐतरेय ३।४३॥ उसे ही यज्ञगाथा कहता है । भ्रतः श्लोक, गाथा और यज्ञगाथा, यह 
तीनों शब्द लगभग पर्याय ही हैं । 


आाहाण ग्रन्थों का संकलन काल ७१ 


पौरुषेय होने में जो प्रमाण हैं, वे आगे “क्या ब्राह्मण वेद हैं?” इस अध्याय में दिये जायेंगे । अत: पौरुषेय वाक्यों 
को “श्रुतिसामान्यमात्र” मान कर अथं करता कल्पना मात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं । मन्त्र-संहिताओ में जो 
नियम चरितार्थ होते हैं वे मनुष्य रचित ग्रन्थों में नहीं हो सकते । 

(ख) दुःष्यन्त भरत आदि शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते । क्योंकि वहां भी वही 
पौरुषेय की आपत्ति ्रायेगी । जिन नवीन मीमांसकों ने “वेदों” में विश्वामित्र झादि शब्दों को जातिवाची माना 
है, उन्होंने भी झपौरुषेय वेदों में ही माना है। हम तो उनकी इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं। 


इन के अतिरिक्त महाभारत युद्ध से कुछ ही पूवं काल के और भी अनेक व्यक्तियों के नाम ब्राह्मण 
ग्रन्थों में पाये जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है- 


(क) एतेन हेन््रोतो दैवापः शौनक: । जनमेजयं पारिक्षितं याजयां चकार......... पशा 
(ख) तदेतदृगाथयाभिगीतम्‌-- 
आसन्दीवति धान्याद0 रुक्मि हरितत्रजम्‌ । 
अबघ्नादइवट सारंगं देवेभ्यो जनमेजय: ॥ इति ॥२॥१ 
ऐसा ही ऐतरेय ब्राह्मण * में व्यक्त किया गया है-” टु 
(क) एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेके तुरः कावषेयो जनमेजयं* पारिक्षितमभिषिषेच ।...... 
तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते-- 
आसंदीवति धान्यादं रक्मिण हरितस्नजम्‌ । 
झइ्वं बबंध सारंगं देवेस्यो जनमेजय: ॥ इति ॥ 
यद्यपि महाभारत-काल में भी पाण्डवों की सन्तति में “पारिक्षित जनमेजय" हुआ है, तथापि यह 
व्यक्ति उससे कुछ पूर्वेकालीन है । महाभारत शन्तिपर्वे में कहा है-- 
भीष्म उवाच-- न 
(क) अत्र ते वर्तयिष्यामि पुराणमुषिसंस्तुतम्‌ । 
इन्द्रोतः शौनको “ विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥* 
(ख) आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षिज्जनमेजयः ।` 
(ग) एवमुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेषेन शौनक: ॥ ° 


१. १३।५।४।१-२॥ श० ब्रा०, पू १३६१, अच्युत ग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 

२. ८।२१॥ पृ० २२८, ऐ० ब्रा०। र 

३. इसी तुरः कावषेय का उल्लेख शतपथ ९।५।२।१५॥ में है । 

४. इसी जनमेजय का नाम ऐ० ब्रा०, ७२७॥ तथा ७३ हा आता है । 

५. श० ब्रा १३।१।३।४॥। में इन्द्रोत शौनक का नाम मिलता है। 

६. श्लोक २-३ अध्याय १४६, शाम्तिपर्वं पूना संस्करण । ७. श्लोक ३४, अध्याय १४६, वही । 


७२ वैदिक वाङमय का इतिहास 


यहां भीष्म, महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं--''महावीयंवान्‌ राजा पारिक्षित्‌ जनमेजय हुआ था ।'? 
अतः व्राह्मणान्तर्गंत गाथास्थ 'पारिक्षित जनमेय'' महाभारत-काल से कुछ पहले हो चुका था । 

प्रो० घाटे का मत पृथक्‌ है। वह लिखते हैं कि प्रसिद्ध कौरव राजा जनमेजय का प्रथम बार शतपथ 
ब्राह्मण में उल्लेख है 1२ घाटे का अभिप्राय पाण्डवों के पौत्र जनमेजय से प्रतीत होता है। यदि उन 
का भाव ऐसा ही था, तो यह उन की भूल थी । शतपथ में जिस जनमेजय का उल्लेख है, वह युधिष्ठिर से 
भी कुछ काल पहले हो चुका था । 

अथर्ववेद २०।१२७।७-१०॥ में महाराज परिक्षित्‌ का वर्णान है। उसे कौरव्य भी कहा है। पं० 
भगवान दास पाठक अथवंवेद के महाभारतोत्तर-कालीन होने में यह भी एक युक्ति देते हैं । 3 


ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता । श्रथवंवेद के जिस सूक्त में परिक्षित्‌ शब्द श्राया है वह कुन्ताप 

सूक्तों में से पहला है। कुन्ताप सूक्त अथवंसंहितान्तर्गत नहीं हैं । इन सुक्तो का पदपाठ भी नहीं है । अनुक्रमणिका 

इन्हें खिल कहा है । इन सूक्तों में परिक्षित्‌ शब्द के आने से सारी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं 

कही जा सकती । झौर वस्तुतः इन मन्त्रों में भी परिक्षित्‌ ग्रादि पदों का अर्थ संवत्सर तथा अग्नि ही है। 
उदाहरणातः ऐ० ब्रा० ६।३२॥ और गो० उ० ६।१२॥ में किसी राजा आदि का वर्णन नहीं है । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के महाभारत-कालीन होने में रौर भी प्रमाण हैं। 


(क) महाभारत आदिपर्व अध्याय ५७ में लिखा है-- 
ब्रह्मणा ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङक्षया । 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स यस्माद्व्यास इति स्मृतः ॥७३॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जमिनि पैले शुकं चेव स्वमात्मजम्‌ ॥७४॥ 
प्रभुवरिष्ठो वरदो वेशञस्पायनमेव च। 
संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥७५।। 
अर्थात्‌ वेदव्यास के सुमन्तु, जैमिनि, वेशंपायन, पेल चार शिष्य थे । इन्हीं चारों को उन्हों ने मुख्यतः 
वेदादि पढ़ाये । वेशंपायन को ही चरक कहते हैँ । काशिकावृत्ति में लिखा है--वेशंपायनान्तेवासिनः नव ।:..... 
चरकः इति वेशपायनस्याख्या, तत्संबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनइचरका इत्य्‌ च्यन्ते ।४ 
पुन: महाभाष्य में पतञ्जलि मुनि लिखता है-- 
वेशंपायनान्तेवासी कठः । कठान्तेवासी खाडायनः । वैश्ञंपायनान्तेवासी कलापी । 


१. गोपथ ब्राह्मणा धूवंभाग २।५॥ में जिस जनमेजय पारीक्षित का नाम आया है, वह यही व्यक्ति प्रतीत होता है। 
२. 9. 36, Lectures on the Rigveda, 0196. 

३. ?. 46, Hindu Aryan Astronomy and Antiquity of Aryan Race, Pathak, B. D., 1920. 
४. ४।३।१०४॥ 

५. वही, वातिक २। 


ब्राह्मण ग्रन्थो का संकलन काल 


७३ 
यह शिष्य-परम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जायगी-- 
वेशंपायन (--चरक) 
1, "चाकाला 
(१) ग्रालम्बि ८) कठ 
(२) पलंग ज्य | ॥ छु: 
(३) कमल खाडायन आ आई 
(४) क्रचाम हरि, तुम्दुर उल्क छगलिन' 
(५) आरुणि 
(६) ताण्डचक 


(७) श्यामायन 
इन में से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य और ७-९ माध्यम हैं । देखें महाभाष्य ४२1१३८1] 
काशिकावृत्ति ४।३।१०४॥।२ में निम्न नाम हैं-- 
(१) हारिद्रविणः 13 
(२) तौम्बुरविरः। ` 
(३) आरुणिनः । 
महाभाष्य ४।२।१०४॥ में ये ब्राह्मरा-ग्रन्थ-प्रवचनकर्त्ता कहे गये हैं । अतः यह निविवाद है कि साम्प्र- 
तिक सब ब्राह्मण-ग्रन्थ जिन के प्रवक्ता वेदव्यास के शिष्य प्रशिष्य झादि हैं, महाभारत-काल में ही संगृहीत हुए । 
वेदसवेस्व के कर्ता स्वामी हरिप्रसाद “लिखते हैँ--“'पतञ्जलि ने......कठ ऋषि को बैशंपायन का 
शिष्य लिखा है ।......चरणव्यूह के कर्ता ने कठ को चरक ऋषि का शिष्य लिखा है। उक्त दोनों मतों में अमुक 
ठीक और श्रमुक़ अठीक, यह सहसा कहना यद्यपि उचित प्रतीत नहीं होता, तथापि न्यायहष्टि से देखा जाय तो 
चरणाव्यूह के कर्ता का मतं ही ठीक कहना पड़ता है, पतञ्जलि मुनि का नहीं ।”४ स्वामी हरिप्रसाद की श्रान्ति 
का कारण यही है कि वह चरक और वैशंपायन को दो व्यक्ति मानते है । ऊपर लिखा ही है कि वेशंपायन 
का ही दूसरा नाम चरक है । अनेक लेखकों का यह भी मत है कि सुमन्तु, जैमिनि, वेशंपायन, पैल किसी पहले 
युग वाले व्यास के शिष्य थे । वे पाराशर्य व्यास के शिष्य नहीं थे। अतः यही ब्राह्मण-ग्रत्य महाभारत से बहुत 
पहले काल के हैं। परन्तु यह सवंथैव निराधार कल्पना है । यह आर्यतिहास के विरुद्ध है । 
की मि वाली कि कन ला 
१. श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर ने Four Unएblished Upanisadic Textऽ (सन्‌ १६२५) में जो छागलेयो- 
पनिषद्‌ छापा है, वह इसी ऋषि का प्रवचन प्रतीत होता है । इस उपनिषद्‌ के आर्ष होने में सन्देह नहीं है। 
पाणिनि सूत्र “छगलिनो ढिनुक'” ४।३।१०३॥। में इसी ऋषि द्वारा प्रोक्तब्राह्मण का वरन है । शांखायन 
श्रौत भाष्य ६।१।७॥ में छागलेय श्रौत सूत्र का एक सूत्र लिखा है । उपर १० ४६ भी देखें । 
२. वायु पुराण पू० ६०।७-९॥ में इस से स्वत्मभेद है। र 
३. यही हारिद्रविक है जिनकी संहिता व ब्राह्मण का पमाण निरुक्त १०।५॥ में ऐसे दिया है-“यदरोदीत्‌ 
तब्रदस्य रुद्रत्वम्‌'' इति हारिद्रविकम्‌ । उपर १० ४५ भी देखें । 
४. पूृ० १३४-३५ | 


७४ वेदिक वाङ्सय का इतिहास 


महाभारत, शान्ति-पवं, अध्याय ३१४ में कहा है-- 
विविक्ते पर्वेततट पाराशर्यो महातपः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्‌ महातपाः ॥२३॥ 
सुमन्तुं च महाभागं वेशंपायनमेव च । 
जैमिनि च महाप्राज्ञं पैले चापि तपस्विनम्‌ ॥२७॥ 
यहां स्पष्ट ही फहा है कि ये सुमन्त्वादि पाराशर्य व्यास के शिष्य थे । ये सब ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रवचन 
कर्ता थे, अतः ब्राह्मण-ग्रन्थ द्वापरान्त में ही एकत्र किए गए थे । 
(ख) याज्ञवल्क्य भी महाभारत-कालीन ही है । महाभारत सभापवं, अध्याय ४ में लिखा है-- 
बको दाल्भ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्व॑पायनः शुकः । 
सुसन्तुजे मिनिः पेलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌ ॥९॥ 
तित्तिरिर्याज्ञवल्क्यशच ससुतो रोमहर्षः । 


अर्थात्‌ बक दाल्म्य, स्थूलशिर, कृष्णद्वपायन, शुक, सुमन्तु, जैमिनि, पैल, तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, ये 
सब ऋषि महाराज युधिष्ठिर की सभा को सुशोभित कर रहे थे । शतपथ ब्राह्मणा याज्ञवल्क्य-प्रोकत है। उसके 
विषय में काशिकावृत्ति ४।३।१०५॥ में लिखा है--ब्राह्मणेषु तावत्‌ --भाल्लविनः। श्ञाटधायनिनः । ऐतरेयिशः । 
क पुराराग्रोक्तेष्विति किम्‌ । याज्ञवत्क्यानि ब्राह्मणानि । ...... याज्ञवल्क्यादयो ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु 
चार्ता। 


जयादित्य का यह लेख महाभाष्य के प्रतिकूल है । हम अपने “क्रग्वेद पर व्याख्यान? पृ० ५८ पर 
यह बता चुके हँ । जयादित्य के सन्देह का कारण कोई प्राचीन आख्यान है । परन्तु उस से जयादित्य का ग्रभिप्राय 
सिद्ध नहीं होता । ब्राह्मण-ग्रन्यो के अवान्तर भागों को भी ब्राह्मण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनेक श्रवान्तर 
ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन हैं । वे ब्राह्मण प्रजापति आदि ऋषियों ने कहे थे । उन की अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रोक्त 
ब्राह्मण नवीन हैं। आख्यानान्तगंत लेख का अभिप्राय समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उस के ग्रवान्तर 
ब्राह्मणों से है। शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन तो तभी हुआ था जब भाल्लवि, शाट्यायन और ऐतरेय श्रादि 
ब्राह्मणों का प्रवचन हुआ था । इन में से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता महिदास, सुमन्तु आदि से कुछ उत्तर- 
कालीन है। आ्राश्वलायन गृह्यसूत्र ३।४।४॥ में ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि से उत्तर गण वाले होने के कारण 
उत्तरकालीन हैं । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी है । अतः याज्ञवल्क्य भर तत्प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी 
महाभारत-कालीन ही है । 

ऐतरेय ब्राह्मण ६1३०॥ में याज्ञवल्क्यादि के समकालिक बुलिल श्राइवतरादिव का उल्लेख है। 
अ Fi लेने वाला ऐतरेय ब्राह्मण भहाभारत-कालीन याज्ञवल्क्य के समय में, अथवा उस से 

जो पक्ष अभी कहा गया है, उसके स्त्रीकार 
आपत्ति की उपेक्षा भी नहीं हो सकती । तदनुसार 


वर्ष पुराना अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन सिद्ध होता है 


एर करने में कई लोग एक भारी आपत्ति मानते हूँ। उस 
र शतपथ ब्राह्मण महाभारत-काल का तो क्या, उस से लाखों 
1 


ब्राह्मण ग्रन्यो का संकलन काल हर 


महाभारत शान्तिपर्व भ्रव्याय २९८ में कहा है--भीष्म उवाच-- 
त्न ते वर्तेयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥३॥ 
याज्ञवल्क्यमुषिभ्ेष्ठं द॑वरातिमंहायशः । 
पप्रच्छ जनको राजा प्रइनं प्रश्‍नविदांवर: ॥४॥ 
तथा अध्याय ३०६ में लिख। है- याज्ञवल्क्य उवाच-- 
यथाषंणेह विधिना चरताऽवमतेन हु । 
मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥२॥ 
सूर्यस्य चानुभावेन प्रवृत्तोऽहं नराधिप ॥२२॥ 
कतुं शतपथं चेदमपूवं च कृतं मया । 
यथाभिलषितं मार्ग तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥२३॥ 
अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्त्ता भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का संवाद दैवराति जनक से हुआ था। 
वाल्मीकीय-रामायण बाल काण्ड में लिखा है-- 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबल: । 
देवरातस्य राजषेंब्‌ हद्रय इति स्मृतः ॥६॥ 
अर्थात दैवराति बृहद्रथ जनक था । यह जनक सीता के पिता महाराज सीरघ्वज जनक से भी बहुत 
प्राचीन हुआ है। इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कर्त्ता याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था । अत: शतपथ ब्राह्मण 
अति प्राचीन-काल का ग्रन्थ है। न a मल 
भ्रम मात्र-है । दैवराति जनक अनेक हो सकते हैं। महाभारत-काल प्र 
जनक था । उसी से बेयासकि शुक का संवाद हुआ । दैवराति जनक वही या उस से उब र त हो 
सकता है। महाभारत में इसी प्रकरण की समाप्ति पर भीष्म जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य और देवराति जनक 
के संवाद का तथ्य उन्हों ने स्वयं देवराति जनक से प्राप्त किया था। लिखा है-- 
_एतस्मया5प्तं तेनापि चाप्तं नुप याज्ञवल्क्यात्‌ । 
मी ज्ञातं का नमा ज्ञानेन दुग तरते न यज्ञेः ॥२ 
जी कहते हैं, यह ज्ञान मैंने पहले जनक से प्राप्त किया था। झर हे राजन्‌ जनक जी 
न मक \ बन यजो से बढ़ कर है। ज्ञान से कठिन मार्ग तय कर लेता है, यो डय 
शान्तिपर्व भीष्म जी की भायु २०० वर्ष से कुछ कम ही थी । इस गणनानुसार 
शान्तिपव के उपदेश के समय मी. हो सकता है। अतः शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत 
जनक महाभारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर अन्दर ही 


काल में ही 'प्रोक्त' हुआ था, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं 1 


गे संस्करण ३५८। 
१, सगं ७१, दूसरा , मद्रास, १ ल 
२. श्लोक १०५, अध्याय ३०६. 2 या संस्करण 
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(ग) शतपथ ब्राह्मण और उस का प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य महाभारत-कालीन ही है, और विसी 
पहले युग के नहीं, इस में शतपथान्तगंत एक और भी साक्ष्य है । लिखा है-- 
(क) अथ पुषदाज्यं तढु ह चरकाध्वर्यवः पुषदाज्यमेवाग्ने ऽभिधारयन्ति प्राणः पुषदाज्यमिति वदन्तस्तदु 
ह याज्ञवल्क्यं चरकाध्वयुरनुव्याजहार ।' 
(ख) ता ऽउ ह चरका:। नानेव मन्त्राम्या जुह्वति प्राणोदानौ वा ऽस्यैतौ नानावीयौ' प्राणोदानो 
कुमे इति वदन्तस्तढु तथा न कुर्यात्‌ ।* 
(ग) यदि तं चरकेभ्यो वा यतो वानुब्रुवीत 13 
(च) तबु ह चरकाध्वयंवो विगृह्णन्ति 1४ 
(ङ) प्राजापत्यं चरका आलभन्ते ।* 
(च) इति ह स्माऽह माहित्यियं चरकाः प्राजापत्ये पञ्चावाहुरिति ।६ 
(छ) तदु ह चरकाध्वर्यव : 1४ 
इत्यादि स्थलों में जो “चरक? अथवा “चरकाध्वर्यु” कहे गये हैं, वे सब वैशंपायन-शिष्य हैं ।* यह 
चरकाष्व्यूग्रों के वाक्य किस याजुष ग्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं, इस के विषय में काण्व शतपथ की भूमिका पर 
डाक्टर कालेण्ड का लेख देखें ।5 वायु पुराण में लिखा है--ब्रह्महत्या तु येश्चोर्णा चरणाच्चरकाः स्मृताः । 
बेद्ंपायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥९ हम पूर्व प्रदशित कर चुके हैं कि चरक-वेशंपायन महाभारत-कालीन 
था, अतः उसका वा उसके शिष्यों का उल्लेख करने वाला ग्रन्थ महाभारत काल से पहले का नहीं हो सकता । 
वह महाभारत-काल का ही है । 


(घ) याज्ञवल्क्य और शतपथ ब्राह्मण के महाभारत-कालीन होने में एक और प्रमाण भी है। 
महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो महान्‌ संवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ 
काण्ड ११-१४ में है। ऋषियों में एक विदग्ध शाकल्य था ।१० याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर न देने से 
उसकी मूर्धा गिर गई ।* १ यह शाकल्य ऋग्वेद का प्रसिद्ध आचार्य हुआ है । यही पदकारों में सर्वेश्वेष्ठ था 1१२ 
इसका पूरा नाम देवमित्र शाकल्य था। ब्रह्मवाहसुत याज्ञवल्क्य*३ के साथ इस का जो वाद हुआ 


- रे८॥२२४॥ पृ० ३८२, श० ब्रा० । 

- ४।१।२।१६॥ १० ४२७, श० ब्रा० | 

- ४।२।४।१॥। पृ० ४५२, श० ब्रा०। 

- ४।२।३।१५। पृ० ४५१, श० ब्रा० । 

- ६।२।२।१॥ पृ० ६६७, श० व्रा० | 

- ९।२।२।१०॥ पृ० ६६८, श० ब्रा० | 

- ५।१।३।७॥ 9० ८६२, श० ब्रा० तथा देखें काण्व शतपथ की भूमिका पृ० ६२ । 
- पृ० ६६ | 

- पूर्वे अध्याय ६२।२३॥ १०. ११।४।६।३॥ श० ब्रा० | 
- पूर्व ६०।६३॥ “पदवित्तम:”, वायु पुराण, आनन्दाश्रम, पुना । 
„ पूर्वाधं ६०।४१॥ वायु पुराण, आनन्दाश्रम, पूना । 


११. १४।५।७।२८।। श० ब्रा० । 
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आहण ग्रन्थों का संकलन काल दर 


था, उसका उल्लेख वायु पुराण पूर्वार्ध अ्रध्याय ६० श्लोक ३२-६० में भी है । वायु पुराण के पुर्वार्ध अध्याय ६० 


के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य ( विदग्ध ) के पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय आचार्यो की गुरुपरम्परा का चित्र 
निम्नलिखित है-- 


पैल (सा 

| 
शाप काठ इन्रप्रमति भा 

ची. | | 

| | बोध अग्निमाठर पारावार याज्ञवल्क्य 
सत्यश्रवाः शुनक ' 

| | 
सत्यहित शौनक 

| 
सत्यक्षिय 


| | 
देवमित्र शाकल्य रथान्तर बाष्कलि भारद्वाज 


| | | | | 
मुद्गल. गोलक खालीय मत्स्य शशरो 
वैल के शिष्य प्रशिष्य होने से ये शाकल्य आदि चायं महाभारत-कालिक ही हैं। इन में से शाकल्य 
का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता है। शतपथ के प्रवचन-कर्त्ता याज्ञवल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुआ 
था । अतः याज्ञवल्क्य और शतपथ दोनों महाभारत-काल के हैं । 
इस विषय में और भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, पर विद्वानों के लिये इतने ही पर्याप्त होंगे । 
(ङ्क) ब्राह्मण ग्रन्यों का संकलन महाभारत काल में हुआ, इस में एक और प्रमाण है । काठक संहिता? 
में यह वचन है--नेमिष्या वं सत्रमासत त उत्याय सर्प्तावशात कुरुपञ्चालेषु वत्सतरानवन्वत तान्बको 
दाल्भिरब्रवीद्यूयमेवेतान्‌ विभजध्वमिममहं धृतराष्ट्र वेचित्रवीयं गमिष्यासि । छ 
इसी कथा का उल्लेख महाभारत में है— 
ययौ राजस्ततो रामो बकस्याअममन्तिकात्‌ । 
यत्र तेपे तपस्तीव्रं दाल्म्यो बक इति झुतिः ॥३२॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌, तब बलराम बक के आश्रम के समीप गये । जहां दाल्म्य बक ने तीद्र तप किया, 


१. ५।६४॥ अनुशासन पवं, पूना संस्करण । ज्र 
२. १०।६॥, सातवलेकर, रध । 
३. अध्याय ३६, शल्य पर्व, पूना संस्करण । 
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ऐसी श्रुति है । तथा अध्याय ४० में लिखा है-- 
यत्र दाल्भ्यो बको राजन्पश्वर्थे सुमहातपाः । 
जुहाव घृतराष्ट्रस्य राष्ट्र कोपसमन्वितः ॥१॥ 
तानब्रवीद्वको दाल्भ्यो विभजध्वं पशूनिति ॥५॥ 
इस से निश्चय होता है कि काठक संहिता में विचित्रवीयं के पुत्र धृतराष्ट्र का वणन है । बह भी 
लगभग महाभारत-कालीन ही था । उसका उल्लेख करने वाली संहिता और तदुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्मण 
अवश्य महाभारत काल के हैं। धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य कोई पुराकाल का राजा हो सकता है। उसी का यहां वर्णन 
है । कुछ लेखक ऐसी कल्पना कर सकते हैं। पर यह कल्पना असत्य है। काठक सहिता में धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य 
के साथ जिस ऋषि “बक दाल्म्य''' का कथन है, वह महाराज युधिष्ठिर के समय में विद्यमान था । महाभारत 
वनपर्व, प्रध्याय २७ में लिखा है 
अथाब्रवीदको दाल्भ्यो घर्मराज युधिष्ठिरम्‌ । 
सन्व्यां कोन्तेयमासीनम्‌षिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५॥. 
मनुस्मृति में भी लिखा है--ऋषयो दीर्घसम्ध्यत्वात्‌ दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।२ इस वचन के अनुसार यद्यपि 
ऋषि दीर्घजीवी थे, तथापि उनकी आयु १०० वषं से लेकर ३०० या ४०० वर्ष तक ही होती थी 13 
पतञ्जलि के काल में ग्रायु का परिमाण १०० वर्ष ही रह गया था। यदि इस से अधिक आयु होती तो 
भगवान्‌ पतञ्जलि यह क्यों लिखता--कि पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिर जीवति स वर्षश्त जीवति ।* अर्थात्‌ फिर 
प्राजकल की बात का कया कहना, जो बहुत चिर जीता है, वह सौ वर्ष तक जीता है । भगवान्‌ कात्यायन 
यह क्यों लिखता-सहन्रसंवत्सरममनुष्याराससम्भवात्‌ ॥१३८॥* नादशंनात्‌ ॥१४३॥६ अर्थात्‌ मनुष्य की 
सामान्य आगु १०० वर्ष ही श्रुति आदि में दिखाई देती हे । इसलिए जब बक दाल्म्य युधिष्ठिर कालीन है, तो 
इसी बक दाल्म्य का युधिष्ठिर के पूवज धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्य से वार्तालाप हुआ था। अतः उसकी कथा का 
प्रसंग कठ संहिता में आ जाने से कठ ब्राह्मण धृतराष्ट्र के कुछ पीछे ग्रर्थात्‌ महाभारत-काल में संकलित हुआ । 
सब ब्राह्मण ग्रन्थों का सङकलन लगभग एक ही समय में हुआ था । अतः यदि कठ ब्राह्मण महाभारत कालीन 
है, तो दुसरे ब्राह्मण भी उसी काल में संगृहीत हुए होंगे । 


१. सम्भवतः यही बक दाल्म्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ १।१२।१॥ में स्मरणा किया गया है। जाय दाल्म्य जा 
वर्णन जे० उपनिषद्‌ ब्राह्मण शशशा; ४।७।२॥ में भी है। 

२. ४।६४॥ 

३. अपि हि भूयाएसि पतद्भ्यः पुरुषो जीवति! १।६।३।१९।। श ब्रा० । 

४. पृ० ५, भाग १, महाभाष्य, कीलहानं । 

५. अध्याय १, १० ५२, ककं भाष्य सहित । यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग देव के मुकाबले में है। देवी सृष्टि 
में तो कल्प पर्यन्त ही यज्ञ हो रहा है। मनुष्य में ऋषियों की गणना भी है । मीमांसा हु 
की बी जगा है" रना भी है । मीमांसा सुत्र ६।७।३१-४०॥ 

६. प्रध्याय १, षष्ठी कण्डिका, १० ५४, ककं भाष्य सहित । श्रौत सूत्र । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल ज्र 


हम पूर्व पृ० ७४ पर लिख चुके हैं फि बक दाल्म्य याज्ञवस्क्य आदि का समकालिक है। उस से 
भी पूर्वोक्त परिणाम ही पुष्ट होता है। 

(च) काठक संहिता में लिखा है--दिवोदासो भैमसेनिरारणिमुवाच ।* अर्थात्‌--भीमसेन का पुत्र 
दिवोदास (उद्दालक) आरुणि को बोला । पिछले अध्याय से स्पष्ट हो चुका है कि उद्दालक याज्ञवल्क्यादि का 
सहवर्ती है । यह दिवोदास उसी भीमसेन का पुत्र है, जो पारिक्षित्‌ था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
एतेऽएव पुर्व ऽग्रहनी ।'**'''तेन भीमसेनं `` `` `` तेनोग्रसेनं ` ` `` `तेन श्रुतसेनमित्येते पारिक्षितीयाः ।* अर्थात्‌ 
भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन, ये पारिक्षितीय थे । ये महाभारत काल से एक पीढ़ी पहले के थे। इस लिए इन 
का उल्लेख करने वाले ग्रन्थ काठक संहिता और शतपथ ब्राह्मण महाभारत काल, ग्रथवा उस के कुछ पीछे 
सङकलित हुए होंगे । 

(छ) भ्रारण्यक ग्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग हैं, या उन के साथ के ही ग्रन्थ हैं । तैत्तिरीय 
आरण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ है । इस में १। ९। २॥ पर पाराशर्य व्यास का एक मत उद्घृत 
किया है । तैत्तिरीय झारण्यक का प्रवक्ता तित्तिरि भी महाभारत कालीन या“ । अतः तित्तिरि का प्रवचन 
होने वा पाराशयं व्यास का कथन करने से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा आरण्यक महाभारत कालीन ही हैं। 


(जञ) भगवान्‌ जैमिनि सामवेद की जैमिनीय संहिता का प्रवक्ता है। यही जैमिनि पाराशयं व्यास का 
प्रिय शिष्य था । सामविधान ब्राह्मण में लिखा है--व्यासः पाराशर्यो जेमिनिये ।€ इसे ही वेदव्यास ने साम 
शाखाओं का सब से पहले पाठ पढ़ाया था । इसी ने तलवकार-जैमिनीय ब्राह्मण का प्रवचन किया था । पाराशये 
व्यास शिष्य होने से यह महाभारत-कालीन है और इसका प्रवचन किया हुआ ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही 
है। जैमिनीय ब्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो केवल महाभारत कालीन ही हैं। उन में से कुछ एक का 
वर्णन गत ब्रध्याय में हो चुका है । 

इन्हीं भगवान्‌ जैमिनि ने मीमांसा शास्त्र भी बनाया था । इसी कारण जैमिनीय ब्राह्मण के कई 
हस्तलेखों के प्रारम्भ में प्राचीन परम्परागत ऐतिह्य का द्योतक यह श्लोक विद्यमान है- 

उज्जहारागमाम्भोषेयो घर्मामूतमञ्जसा । 
न्यायेनिर्मथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जैमिनिः ॥ 
इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध संस्कृतज् आर्थर बैरीडेल कीथ लिखते हैं-- 
A Jaimini is credited with the authorship of a Srauta and Grbya Sutra, and the 


१. ७।८॥ 
. १३।५।४३॥ श० ब्रा० । 
क रा का उल्लेख ग्रष्टाध्यायी तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ४२1१०२॥ में है। इसी के कहे हुए 
किन्हीं श्लोक-विशेषों के सम्बन्ध में पतञ्जलि ४।२।६६॥ पर कहता है--तित्तिरिणा प्रोक्ताः इलोका इति। 
४, पृ० ७४ ऊपर देखें । 
५. ३।६।३॥ 


दंड वेदिक वाडूमय का इतिहास 
in li f doubtful authenticity in Asvalayana and Sankhayana Grhya 
in Sambi and a Jaimiviya Brahmana of the Sama Veda are cxtant. 

Itis, then, a plausible conclusion that the ME Sutra docs not date after 
200 A. D; but that it is probably not much earlier......... 

उनके इस लेख के भावानुसार 

(१) जैमिनीय ब्राह्मण का प्रवक्ता जैमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणेता नहीं है । 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में ही बने थे । 

ये विचार जैमिनि की कृति के विषय में भ्रमोत्पादक हें । कीथ का यह कथन युक्तियुक्त नहीं है। 
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(१) जेमिनीय ब्राह्मण के अनेक ह्‌ के आरम्भ में आने वाला जो श्लोक हम पूवं उद्धृत कर 
चके हैं, यह परम्परागत ऐतिह्य का स्पष्ट द्योतक है । आर्यावत्ते के पण्डित आज तक अविच्छिन्न रूप से 
इसे मानते आये हैं फि तलवकार ब्राह्मण का प्रवक्ता, भगवान्‌ वेदव्यास का शिष्य जैमिनि ही मीमांसा सूत्रों का 
प्रणता था । कीथ के भ्रम का कारण यह है कि वे मीमांसा सूत्रों को ईसा की पहली वा दूसरी शताब्दी में रचा 
गया मानते हैं। 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा से सैंकड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे । वेदान्तसूत्र« पर शंकरभाष्य के प्रमाण 
से कीथ स्वयं मानता है कि भगवान्‌ उपवर्ष ने मीमांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा । शंकर ही नहीं कौशिक सूत्र 
पद्धतिकार ग्राथवंरिक केशव भी मीमांसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मरण करता है। यथा-- उपवर्षाचार्येणोबतं । 
सोमांसायां स्मृतिपादे कल्पसुत्राधिकरणणे............ इति भगवानुपवर्षाचार्येण प्रतिपादितम्‌ 13 

भास्कर, वेदान्त सुत्र १।१।१॥। के भाष्य में, इसी उपवर्ष को उद्धृत करता है । सायण भी ऋग्वेद 
भाष्य के उपोद्घात (पृ० ६) पर उपवर्ष के मीमांसा भाष्य का नाम लेता है। 

उपवर्ष पाणिनि से पहले हो चुका है । कथासरित्सागर श्रादि के अनुसार तो यह पाणिनि का 
गुरु भ्राता या । उपवर्ष पाणिनि से पूर्वं हो चुका था इस में एक और भी प्रमाण है। राजशेखर (नवम 
शताब्दी) अपनी काव्य मीमांसा में लिखता है-- 

शूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार परीक्षा-- 
अन्नोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः । 
वररुचिपतञ्जलो इह परीक्षिताः स्यातिमुपजग्मुः ॥४ 

इस श्लोक में सारे शास्त्रकारों के नाम काल-क्रम से ही झाए हैं। पतञ्जलि से पहले वररुचि, और 

उस से कुछ पहले होने वाले व साथी पाणिनि और पिङ्गल थे। आचार्य पिङ्गल पाणिनि का कनिष्ठ भ्राता 


१. 9. 4-5, The Karma Mimansa, Keith, A.B., 1921. 

२. ३।३।५३॥ 

3. पृ० ३०७, कौशिक सूत्र । 

४. १० ५४, राजणेखरकृत, दलाल तथा शास्त्री द्वारा संपादित, बड़ोदा, १६३४। 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल ८१ 
था ॥१ इन से कुछ वर्ष पहले वषे ओर उपवर्ष थे। यही उपवर्ष शास्त्रकार है । इसी ने मीमांसा सूत्रों पर 
आदि भाष्य लिखा था । 


वैयाकरण सिद्धान्त लपुमञ्जूषा में नागेशभट्ट सांख्य सूत्र के प्रतीत्यप्रतीतिम्याँ न स्फोटात्मकः शाब्द 
इति का प्रमाण लिख कर अन्त में लिखता है--इति सांख्योक्त तदनुसायूंपवर्षोक्तं च स्फोटखण्डनमपास्तम्‌ ।* 
उपवर्ष का मत न्यायमञ्जरी में उद्धुत है । यथा--तत्र प्रत्यक्षमात्मानमौपवर्षाः प्रपेदिरे 1३ 
वीरमित्रोदय कृत संस्कार प्रकाश में लिखा है-- 
द्विविधानपि गर्गांस्तान्‌ उपवर्षो महामुनिः । 
अनुक्रम्य त्व वे बाह्यान्‌ भरद्वाजतया जगो॥* 
गोत्र प्रवर मञ्जरी में भो इस का उल्लेख है। 
अस्यवामीय सूक्त पर ग्रात्मानन्द के भाष्य में उपवर्ष का श्लोक है ।* यथा--आह चोपचर्ष:-- 
बोघ्यान्तरात्ये वाचां महातात्प्यमुच्यते । 
अन्यार्थमुच्यतेष्न्यच्चेत्‌ तदवान्तरशाब्दितम्‌ ॥ 
प्रश्न--यह उपवर्ष कोई और शास्त्रकार होगा । 


उत्तर--यदिं यह कोई और शास्त्रकार है, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण, कोई पता, कोई चिह्न 
चक्र तो बताएं । जब यह बता ही नहीं सकते, तो ऐसी कल्पनाएं न करें। 


प्रह--राजशेखर प्रदर्शित श्लोक में आते वाले नाम काल-क्रमानुसार नहीं हैं । 


उत्तर--ऐसे ही पूर्वपक्ष से हठ और दुराग्रह सिद्ध होता है। जब शेष सब नाम कालक्रमानुसार हैं, तो 
पहले दो नामों के ऐसा होने में क्यों सन्देह है ? आद्यन्त झाये ऐतिह्य भी यही मानता है, तो आप के ऐसा कहने 
से क्या ? काव्य मीमांसाकार राजशेखर का इतिहास-ज्ञान पूर्ण था। भूल होना असम्भव है। 


इस प्रकार जब मीमांसा सूत्रों का भाष्यकार ही इतना पुराना है, तो मुल सूत्र क्यों नवीन होंगे ? 


में मानते हैं। कई एतद्देशीय और पाश्चात्य 

शिनि को कलियुग की लगभग दूसरी शताब्दी में मा पय 
लेखक मक म शताब्दी पहले पाणिनि का काल मानते हैं ।* अतः पाश्चात्यों के अनुसार भी ए सू 
विक्रम की पांचवीं शताब्दी से पहले होता चाहिए । इस से यह स्पष्ट हो गया है कि कीथ का लेख भ्रमपूर्ण है । 


>्++--+ ८7८ जूस हक 
. पृ० २६-२६, आषाढ १९२२, झाय्ये (मासिक पत्र), भगवहत, लाहौर । 
| पवत १९८५। 

, पृ० २१०-२११, चौ० सं० सी०, वाराणसी संवत्‌ १ हक | 
क र - आनि २, न्यायमञ्जरी, जयन्तमट्ट कत, संपादक श्री सूयंनारायण शुक्ल, चौ० सं० सी०, १६३४। 
. पृ० ६१४, उत्तराध॑, संस्कार प्रकाश, वीरमित्रोदयक॒त, चौ० सं० सी०, १ न \ 

० ८२, Asya Vamasya Kuhnan, Hymn Raja, C., Madras 1956. 
१ ल डाक्टर वासुदेवशरणा अग्रवाल कृत 'पाणिनिकालीन भारत एक उपयोगी पुस्तक देखे । 
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ऽर वेदिक वाङ्मय का इतिहास _ 


व्यास शिष्य जैमिनि ही मीमांसा सूत्र का कर्ता व तलवकार ब्राह्मण का प्रवक्ता है। इसलिए भी तलवकारादि 
ब्राह्मण महाभारत कालीन हैं । 

(ऋ) छान्दोग्य उपनिषद्‌, छान्दोग्यो के ताण्डथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग ही है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
में कहा है--एतद्ध स्म चै तहिद्वानाह महिदास ऐतरेय: ?............... । स ह षोडशं वरषंशतमजीवत्‌ ।' 

यही महिदास ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है । आश्वलायन गृह्य सूत्र ३।४।४॥ तथा 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४।२।११॥ में भी इसी का उल्लेख हैं ।* महिदास ऐतरेय व्यास और शौनक तथा 
आश्वलायन के बीच में आता है। पाणिनीय सूत्र शौनकादिम्यइछन्दसि3 से हम जानते हैं कि शौनक किसी 
शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है । सम्भवतः यह शाखा आथर्वणों की थी । शौनक का शिष्य झाशवलायन, 
प्रधानतया ऋग्वेदी है। शोनक ने स्वयं अनेक ऋगवेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे थे। इस से यह सन्देह न होना 
चाहिए कि उसने आथवंण शाखा का प्रवचन कैसे किया । महाभारत-काल के आचार्य किसी शाखा विशेष से ही 
सम्बन्ध न रखते थे । शौनक-शिष्य कात्यायन ने चारों ही वेदों पर अपने ग्रन्थ लिखे हैं । आश्वलायन इसी शौनक 
का शिष्य था । षडगुरुशिष्य कृत सर्वानुक्रमणीवृत्ति की भूमिका में लिखा. है--शोनकस्य तु शिष्योऽभूत भग- 
वानाइवलायनः । शोनक-शिष्य होने से ही आश्वलायन अपने श्रौतसूत्र वा गृह्यसूत्र के अन्त में- नमः शोनकाय । 
नमः शौनकाय लिखता है । शाखा प्रवतं क होने से भगवान्‌ शोनक व्यास का समीपवर्ती ही है। 

महिदास ऐतरेय भी कृष्ण-दव पायन व्यास से अ्नतिदूर है । इस महिदास ऐतरेय का प्रवचन होने से 
ऐतरेय ब्राह्मण महामारत-कालीन है । इसी महिदास का उल्लेख'करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ व ब्राह्मण भी 
महाभारत-कालीन हैं । हां उपनिषद्‌ भाग कुछ पीछे का भी हो सकता है । याज्ञवल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन 
में ही तो सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था । इन के प्रवचन में कई कई वर्ष लगे होंगे। इस से प्रतीत होता है 
कि ताण्डध आदि ऋषि जब छान्दोग्यादि उपनिषदों का प्रवचन अभी कर रहे थे, तो महिदास ऐतरेय का देहान्त 
हो चुका था । महिदास इन दूसरे ऋषियों की अपेक्षा कुछ कम ही जीवित रहा । अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ और 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के महिदास की आयु से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य प्रक्षिप्त हो सकते हैं । इस प्रक्षेप 
के विषय में आगे इसी (5) प्रमाण के अन्त में कुछ लिखा जायगा । 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४।२।११॥ के निम्नलिखित वाक्य की भी यही संगति है--एतद्ध तहिदवान्‌ 
ब्राह्मण उवाच महिदास ऐतरेय: ।............... । स ह षोडशझतं वर्षाणि जिजीव। ऐतरेय ग्रारण्यक ऐतरेय 
ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग है। उस में भी महिदास ऐतरेय का नाम आया है-एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह 
महिदास ऐतरेयः ।४ इस से हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता है। 


Soo 
१. ३।१६।६॥ छा० उप० । ऊपर पृ० १० भी देखें । 


२; पुर्वोदुघुत ( १० ८० ) वाक्य में कीथ प्राश्वलायन गृह्यसूत्र की इन सूचियों को प्रक्षिप्त सा मानते हैं। 
सक के प्रथम टिप्पण में भी वे इन सूचियों को “सम्भवतः नया” 
मा । स्वप्न द्ध होता देख कर ही, वे ऐसा मानने पर बाधित हुए हैं, अन्यथा इन वाक्यो के 
ग्रन्यान्तगत होने में कोई सन्देह नहीं । ७ 0 

३. ४३।१०६॥ 

राशष॥ 


x 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल ७३ 


इसी आरण्यकस्थ वाक्य के अनुवाद के एक नोट में कीथ लिखते हैं-- 
“This mention is enough to prove that Mahidasa did not write ‘the Aranyaka. 
* But it is quite probable that he was the redactor of the Brahmana, in its form of forty 

chapters,” 

अर्थात्‌ आरण्यक में महिदास का नाम शने से यह निश्चित होता है कि उसने आरण्यक नहीं 
लिखा । कीथ का अभिप्राय विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इस विषय में सब विद्वान्‌ सहमत हैं कि शतपथ ब्राह्मण 
का प्रवचन याज्ञवल्क्य ने ही किया था । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्माण में भी लिखा है 

(१) तड होवाच याज्ञवल्क्यः 1९ 

(२) इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः 12. 

(३) स होवाच याज्ञवल्क्यः ।* 

इन लेखों के आने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ. ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य प्रोक्त होने में सन्देह नहीं हुमा, 
तो ऐतरेय आरण्यक में महिदास का नाम आ जाने से कीथ को सन्देह न होना चाहियेथा। यदि यह कहें 
कि ग्रन्थ-कर्ता स्वयं अपने को “विद्वान्‌” अर्थात्‌ “जानते हुए” केसे कह सकता है, तो इस में कोई हानि नहीं । 
एक सत्यवक्ता ग्रन्थकार अपने विषय में कह सकता है कि अमुक समय पर सब कुछ “जानते हुए” ही वह 
अमुक बात बोला था। 

प्रदन--छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्य का अर्थ ११६ वर्ष नहीं, प्रत्युत १६०० वर्ष है। तदनुसार 
महिदास ऐतरेय १६०० वर्ष जीवित रहा । न जाने उसने ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन इतने लम्बे जीवन के किस 
भाग में किया । अतः उस के प्रवचन किये हुए ब्राह्मण को महाभारत-कालीन मानना उचित नहीं । मनु श८शा 
पर भाष्य करते हुए मेधातिथि लिखता है-ननु “स ह षोडझं वर्षश्ततमजीवत्‌' इति परममायुवेंदे शूयते । इस 
का अभिप्राय १६०० वर्ष प्रतीत होता है । महामहोपाध्याय पं० गङ्गानाथ झा मेघातियिभाष्य के अङ्गरेजी 


अनुवाद में लिखते है-- 
“But we find the highest ago described as 1600 years, in the Chhandogya 


(3. 16. 7) where it 18 said he lived for Sixteen hundred years." 

राजेन्द्रलाल मित्र भी ऐतरेय झारण्यक की भूमिका के नोट में छान्दोग्य के वाक्य का अर्थ For 
Sixteen hundred J९a15' करते हैं ।* ह 

इतने बड़े बड़े विद्वानों का अर्थ कैसे अशुद्ध हो सकता है? 

उत्तर--'षोडक्यं वर्षात फा अर्थ ११६ वर्ष ही है । पं० गङ्गानाथ मा ने अनुवाद में भूल कीहै। 


Upanisad 


१. Note 2, p. 210. 
२. १।३।४।२१॥ २।३।१।२१॥ २।४।३।२॥ १२।४।१।१०॥। 
३. ३।१।३।१०॥ 

४. १२६।३।२॥ 

५ 


* Pp‘ हे 


चाड वैदिक वाङमय का इतिहास 


यही भूल राजेन्द्रलाल मित्र ने दिखाई है । मेधातिथि का अभिप्राय भी पं० गङ्गानाथ फा वाला नहीं है । वहां 
अर्थ तो लिया ही नहीं । यह कल्पना झा महाशय की भ्रपनी ही है । छान्दोग्य के उपस्थित वाक्य का अर्थ सब 
प्राचीन आर्यो ने ११६ वर्ष ही किया है । यथा-- 

(१) षोडशोत्तरवर्षशतम्‌- शङ्कर । 

(२) षोडषाधिक वर्षशतम्‌--रामानुज । 

(३) षोडशोत्तरं शतम्‌-मध्व । ५; 


मैक्समूलर का भी यही अर्थ है । जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में 12775 001० ने भी ११६ वर्ष किया 
है । खेंच तान करके १६०० वर्ष अर्थ यदि कर लें तो एक और आपत्ति ग्रा पडती है । छान्दोग्य के इस प्रकरण 
में पुरुप को यज्ञरूप मान कर उसे सवनों से तुलना दी है। तीनों सवनों के कुल वर्ष भी २४--४४--४८-८ 
११६ ही बनते हैं। अतः १६०० वपं ग्रथं प्रकरणानुकूल भी नहीं । का महाशय यहीं नहीं, अन्यत्र भी ऐसे ही 
अर्थ करते हैं । मेधातिथि के शाखाभेदनिरूपक एक शतमध्वर्युणाम्‌ वाक्य का अर्थ “8 hundred 1२6061810187 
करते हैं । परन्तु समस्त ग्रायं वाङमय में ऐसे वाक्य का अर्थ १०१ ही लिया गया है । अतः ऐसे अनुवादों के 
लिए झा महाशय को ही साधुवाद । उन की भूल से हम ११६ से. १६०० का असम्भव अर्थ नहीं मान सकते । 


ब्राह्मणों के सङ्कलन सम्बन्ध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात 
इस बात में कोई सन्देह नहीं कि प्रायः सारे ही ब्राह्मणों का सङकलन महाभारत काल में हुआ 
था । हां, इस के साथ एक और वात ध्यान देने योग्य है। माध्यन्दिन शतपथ के अन्त में जो वंश सूची दी गई 
है, उस में याज्ञवल्क्य के उत्तरवर्ती ४५ झाचायों के नाम मिलते हैं। उन सव के अन्त में पैतालीसवे नाम के 


स्थान में वयं लिखा है । क्या इस का यह अभिप्राय है कि परम्परा में आने वाले ग्रनेक शिष्यों ने याज्ञवल्क्य 
के पाठ में परिवर्तन किया था । 


यहां वय पद एक का ही वाची है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है---सबन्धु: शुनासीर्यस्य यं 
यूवमवोचाम्‌ । २।६।३।५॥ अर्थात्‌ शुनासीर्थ का वही ब्राह्मण है, जिसे हम पहले कह चुके हैं। यहां भी अवोचाम्‌ 
पद का अर्थ विचारणीय है। हां, यह देखा गया है कि एक भी व्यक्ति अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करता 


है। जनक कहता है--सहत्र भो याज्ञवल्क्य दद्यो यस्मिन्वयं त्वयि मित्रविन्दामवविदामेति ।* यहां जनक अपने 
लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहा है । 


वयं पद से निदिष्ट वे अन्तिम लोग थे, जिन्होंने शतपथ के साथ खिल भाग जोड़ा, या सारे ही 
याज्ञवल्क्य-प्रोक्त ब्राह्मण मे प्रक्षेप किया । हमारा अपना विचार है कि उन्होंने प्रक्षेप थोड़ा ही किया होगा । खिल 
तो अवश्य उन्हीं के हैं। ये लोग महाभारत काल से दो तीन सौ वर्ष पीछे के हो सकते हैं । ब्राह्मणों का काल 
निर्णय करने में जो कहीं २ ऐतिहासिक 


हासिक अड्चन आ पड़ती है, वह इन्हीं के प्रक्षिप्त भागों से सम्बन्ध रखने 
वाली मानी जा सकती है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ और जैमिनीय उपनि 


षद्‌ ब्राह्मण के महिदास की आयु से सम्बन्ध 
रखने वाले वाक्य ऐसे ही प्रक्षेपं में से हो सकते हैं । टे 


इस वंश के सम्बन्ध में शंकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य के अन्त में लिखता हे-- भ्रथेदानी समस्त- 
प्रवचनवंदा: ॥ 


EN 
१. ११।४।३।२॥ श° ब्रा०, अच्युतग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल द्‌ 


द्ववेदगङ्ग माध्यन्दिनारण्यक की व्याख्या के अन्त में लिखता हे--अयं वंदाः समस्तस्यंव प्रवचनस्य 


भवति न व्यवहितखिलकाण्डस्य । भ्र्थात्‌--यह वंश समस्त ब्राह्मण के प्रवचन-कर्ताओ का है, खिलकाण्ड वालों 
का ही नहीं । : 


दोनों टीकाकारों की यह खेंच तान है। सारा इतिहास उच्च स्वर से कहता है किं शतपथ 
ब्राह्मण याज्ञवल्क्य-प्ोक्त है । उस के प्रवक्ता “वय” पद से अभिप्रेत अनेक आचार्य कैसे हो सकते हैं। अवश्य 
इन झाचायों ने समय समय पर इस ब्राह्माण में प्रक्षेप किए होंगे, चाहे ये प्रक्षेप थोडे ही हों। हो सकता है, 
इस विचार को कई लोग स्त्रीकार न करें । पर यह बंश तो उन को भी प्रक्षिप्त मानना ही पड़ेगा । 


(ड) सामविधान ब्राह्मण ३।६।३॥ में एक वंश कहा है । वह निम्नलिखित प्रकार से है— 
(१) प्रजापति 


(२) बृहस्पति 

(३) नारद 

(४) विष्वक्सेन 
(५) व्यास पाराशर्य 
(६) जैमिनि 

(७) पौष्पिञ्जय 
(८) पाराशर्यायणः 
(९) बादरायण 
(१०) ताण्डि 


(११) शाट्यायनि 

इन्हीं अन्तिम दो व्यक्तियों ने ताण्डथ और शाट्यायन ब्राह्मणों का प्रवचन किया था । ये आचार्य 
पाराशर्य व्यास से कुछ ही पीछे के हैं । अतः इनके कहे हुए ब्राह्मण ग्रत्थ भी महाभारत-कालीन ही हैं। सम्भवतः 
शतपथ ६।१।२।२४॥। में ग्रथ ह स्माह ताण्डघः जिस ताण्ड्य का कथन है, वह इसी का सम्बन्धी है । 

(ड) पं० अभयकुमार गुहा ने एक ग्रन्थ लिखा था । 4 इस ग्रन्थ में एक विषय का बड़ा अच्छा प्रति- 
पादन है । गुहा ने यह सिद्ध कर दिया है कि गी. दवैपायन वेदव्यास और बादरायण एक ही हित थे। हम 

में युक्तियों से पूरे सहमत है । 
की Mo ws ग्रन्थ प्रतीत होता है । वेदान्त सूत्रों में उपनिषदों, आरण्यकों, ब्राह्मणों 
भर मन्त्र-संहिताभ्रों का स्पष्ट कथन किया गया है । यथा-- 


१. Jivatman in the Brahma Sutras, 1921 


द्द वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


(१) ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ।१।१।५॥ 
(२) भुतत्वाच्च ।१।१।११॥ 
(३) मान्त्रवणिकमेव च गीयते ।१।१।१५॥ 
(४) अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ । १।२।१८॥ 
(५) श्ञारीरदचोभयोऽपि हि सेदेनेनमधीयते । १।२।२०॥ 
(६) आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ।१।२।३२॥ 
(७) परात्त, ततृथुतेः ।२।३।४१॥ 
(८) अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ।३।१।४॥ 
(६) पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ।३।३।२४॥ 
(१०) झन्दशचातोऽकासकारे ।३।४।३१॥ | 
इन सूत्रों में छान्दोग्य उपनिषद्‌, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, बृहदारण्यक उपनिषद्‌, काण्व और माध्यन्दिन 
शतपथ ब्राह्मण, जाबाल उपनिषद्‌, कोषीतकि उपनिषद्‌, बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ताण्ड और पैङ्गी के रहस्य- 
ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्रुतियों का क्रमशः वर्णेन है । 
व्यास और उन के शिष्य प्रशिष्यों ने ही ब्राह्मणों का संकलन आरम्भ किया था। वेदान्त सूत्रों में इन 
सब के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय होता है कि व्यास जी के जीवन काल में ही यह संकलन: समाप्त हो चुका 
था । इस प्रकार भी यही निश्चय होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ महाभारत काल में ही संकलित हुए । 
प्रह्न- वेदान्त सूत्र में मनुस्मृति का उल्लेख है । मनुस्मृति तो बहुत नया ग्रन्थ है । पाश्चात्य लेखक 
इसे ईसा की प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैँ। मनु का उल्लेख करने से वेदान्तसूत्र भी बहुत नवीन 
ठरहते हैं । ऐसे सूत्रों के साक्ष्य के आधार पर ब्राहाण-ग्रन्यों का काल निश्चय करना क्या भूल नहीं है । 
उत्तर--मनुस्मृति के कुछ श्लोक अवश्य नवीन हैं, परन्तु मूल ग्रन्थ महाभारत से पर्याप्त पहले का 
है। इस लिए ऐसी कल्पनाए' निरर्थक हैं। इस विषय पर अधिक विचार इस ग्रन्थ के किसी अगले भाग में होगा । 
(ठ) महाभारत आदि पर्व अध्याय ६३ में कहा है-- 
प्रतीपस्तु खलु होव्यासुपयेमे सुनन्दीं नाम । 
तस्यां त्रीन्‌ पुत्रानुत्पादयामास । 
देवापि शन्तनुं बाहलीकं चेति।४७।२ 
अर्थात्‌--प्रतीप ने शिबि देश की सुनन्दी से विवाह किया । उस में से उस ने तीन पुत्र देवापि, शन्तनु 
और बाह्लीक उत्पन्न किए । 


प्रतीप के इस तीसरे पुत्र बाह्लीक का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है--तबु ह बल्हिकःप्रातिपीयः 
शुआव कौरव्यो राजा 1? 


१. ३।४।३०॥; ३।४।३८॥ इत्यादि । 
२. देखे ८९।५२॥ पुना संस्करण । 
३° १२।९।३।३।। श० ब्रा० । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल 
द७ 


उद्योग पर्व में लिखा है । 
(क) महाराजो वाहिलकः प्रातिपेयः 
(ख) प्रातीपः शन्तनुः 
यह व्यक्ति महाभारत कालीन ही है, रौर इसका उल्लेख करने से शतपथ भी लगभग उसी काल 
का ठहरता है। 
प्रझन--रामायण में एक ऐसा स्थल है जो ब्राह्मण ग्रन्थों को महाभारत-कालीन नहीं मानने देता । 
दाशरथि राम का काल महाभारत से सैंकड़ों वषं पहले का है। कठ, कालाप और तैत्तिरीय ग्रादि लोग जब 
राम के काल में थे, तो ये ब्राह्मण-ग्रन्य जो इन्हीं ऋषियों का प्रवचन हैं, महाभारत काल के कंसे हो सकते 
हैं । लिखा है-- 
कौसल्याँ च य प्राशीभिर्भकतः पर्युपतिष्ठति । 
आरर्चायस्तैत्तिरीयारामभिरुपशच वेदवित्‌ ॥१५॥ 
पशुकाभिइच सर्वाभिर्गवां दवादातेन च । 
ये च मे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥ १८।। 3 
उत्तर- ये श्लोक अवश्यमेव प्रक्षिप्त हैं । वङ्जीय वाल्मीकीय रामायण सगे ३२ में ये ऐसे हैं-- 
सुहुन्मां परया भक्त्या य उपास्ते तु देवलः । 
आचार्यस्तैत्तिरीयारां तमानय यतव्रतम्‌ ॥१७ 
ये च मे वन्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः । 
सर्वास्तर्पय कामैस्तान्‌ समाहयाशु लक्ष्मण ॥२०॥ 
पश्चिमोत्तरीय वाल्मीकीय रामायण सर्ग ३५ में यही शलोक ऐसे हैं-- 
सुहुन्मां परया भक्त्या य उपास्ते सदेव सः। 
ग्राचार्यस्तैत्तिरीयाणां तमानय यतद्रतस्‌ ॥१७॥ 
ये च से वन्दिनः सन्ति ये चात्ये परिचारिकाः । 
सर्वास्तपंय कामस्ताच्‌ समाहुयाशु लक्ष्मण ॥२०॥ 
इन दो इलोकों में से पहला श्लोक तीनों पाठो में कुछ-कुछ मिलता है । लाहौर संस्करण के सर्वोत्तम 
कोष में यह नहीं है । दूसरा श्लोक केवल दाक्षिणात्य पाठ में ही है। उसके स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ 
पृथक्‌ ही लिखते हैं । इस का प्रक्षिप्त होना निविवाद है। पहला श्लोक और उस में तैत्तिरीयाणां पाठ किसी 
क्रष्ण-यजुवेद-मक्त दाक्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता है । महाभारत और महाभाष्य के प्रमाण से हम 
बता चुके हैं कि ब्राह्मणकार तित्तिरि और कठ आदि आचार्य महाभारत काल में ही थे, अतः उन को राम के 
काल में कहने वाला श्लोक किसी इतिहासानभिज्ञ व्यक्ति का मिलाया हुआ है । जब तित्तिरि ही वेशंपायन का 


१. २३।९॥, पुना संस्करण । 
२. १४६।२॥ वही। 
३. सर्ग ३२, अयोध्याकाण्ड, रामायण, सातवलेकर । 


(तस वेदिक वाङमय का इतिहास 


प्रशिष्य है तो तैत्तिरीय लोग राम-काल में कंसे हो सकते हैं । काण्डानुक्रमरिणका में लिखा है--वैशम्पायनो 
यास्कायैता प्राह पैड़ये। यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरिः ॥१५॥ 


प्रन्‍न--हम तो ब्राह्मण-प्रन्थों को बहुत पुराना सममते थे, पुराना ही नहीं, काल की दृष्टि से वेदों 
के समीपतम समभते थे । आर्यो का इतिहास महाभारत-काल से भी लाखों वर्ष पहले या है। वेद भी तभी से 
चले आये हैं। यदि ब्राह्वाण-ग्रन्य महाभारत काल के हैं, तो इन लाखों वर्षो में अग्रा-बुद्धि रखने वाले 
ब्रह्मवर्चस्वी, सवं विद्यावित्‌ ऋषियों ने क्या कोई भी ग्रन्थ न बनाये थे । 


उत्तर--हम ने कब कहा है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों की सब सामग्री महाभारत काल में ही बनी 1 इस के 
विपरीत हम इस अध्याय के आरम्भ में कह चुके हैं कि ब्रह्मा के काल से ही ब्राह्मण वाक्यो का प्रवचन 
आरम्भ हो गया था । यह प्रवचन निरन्तर होता रहा । तदनन्तर महाभारत काल में कुछ नया प्रवचन हुझा । 
सम्पूर्ण प्रवचन का आाद्यन्त संग्रह करके महाभारत कालीन ऋषियों ने ये साम्प्रतिक ब्राह्मण-ग्रन्थ बनाये । 

शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष शास्त्र का इतिहास मराठी भाषा में लिखा है। उस में उन्होंने 
ब्राहाण-ग्रन्यो के काल निरूपण का भी यत्न किया है । शतपथ ब्राह्मण २।१।२।३॥ में ऐसा पाठ है-- 

एता (कृत्तिकाः) ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते । 
सर्वारि ह वाऽग्नन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं दिशइच्यवन्ते ॥ 

इस पाठ में कहा है कि नक्षत्र संसार में कभी ऐसी अवस्था थी, जब कि कृत्तिका नक्षत्र को छोड़कर 
शेष सब नक्षत्र प्राची दिशा में जाते थे | दीक्षितं महाशय ने ज्योतिष के नुसार गणाना करके यह दिखाया है 
कि ऐसी अवस्था अनेक बार हो चुकी होगी । परन्तु अन्तिम दशा जो इस समय से पहले हो चुकी है, वह विक्रम 
से लगभग ३००० वर्ष पहले हुई थी । शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसी का उल्लेख है। अत: शतपथादि ब्राह्मण 
अवश्य ही इतने पुराने हैं। जो परिणाम हमने ऐतिहासिक दृष्टि से निकाला है, वही परिणाम दीक्षित महाशय 
ने ज्योतिष की गणनाओ से निकाला है । ब्राह्मण ग्रन्थों में और भी ऐसे अनेक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की 
दृष्टि से देखा जाए, तो यही परिणाम निकलता है । अतः ब्राह्मण-प्रन्थों का संकलन महाभारत-काल में हुआ, 
ऐसा कहना निविवाद है । 

श्रीयुत बी ० वी० कामेश्वर ग्रय्यर एम० ए० ने The age of the ‘Brahmanas नाम का लेख 
लिखा था ।१ उस में ब्राह्मणान्तगंत ज्योतिष-विषयक सामग्री का अच्छा संग्रह है । यद्यपि हम उस से पूरे सहमत 
नहीं हैं, तथापि लेख को विचारणीय समभते हैं । 

पाश्चात्य लेखकों में से रोथ, वेबर, मैक्समुलर, मैकडानल, ब्लूमफील्ड, कीथ आदि सज्जनों ने भी 
ब्राह्मणों के काल पर लेख लिखे हैं । उन सब लेखों का आधार उन की निज की कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं प्रमाण 
नहीं हुआ करतीं । इस लिये हम ने उन सव को उपेक्षा-दृष्टि 


ष्टि से देखा है। हमारा सारा कथन आर्य ऐतिह्य के 
अनुकूल है । ऐतिह्य को त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाश्चात्यों को ही प्रिय है। विद्वान्‌ इस की अवहेलना 
करते हँ। 


ब्राह्मण-ग्रन्य ब्रह्मा के काल से बनने आरम्भ हुए और उन का अन्तिम संग्रह महाभारत-काल में 


६. २० १७१-१९३, २२३-२४९, ३५७-३६६, भाग १ २, Journal of the Mythic Society 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन काल दश 


हुआ, इस विषय में भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी की भी यही सम्मति है। वे ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका के 


भाष्यकरणशङकासमाधानादिविषय के आरम्भ में लिखते है-र्‍यानि पूर्देवविारह्ारामारम्य याज्वत्क्य- 
वात्स्यायन जैमिन्यन्तेऋ पिभिदचेतरेय-दतपथादीनि भाष्यारि रचितात्यासन्‌ ।१ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन ब्रह्मा से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन और जैमिनि तक होता रहा 
है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के दूसरे लेखों से यही निश्चित होता है कि उनके अनुसार यह जैमिनि, भगवान्‌ 
व्यास का शिष्य था। पूर्वोक्त वाक्य में याज्ञवल्क्य और वात्स्यायन, जैमिनि के साथी ही समझे गये हैं। 
अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार भी ब्राह्मणों के अन्तिम प्रवक्ता महाभारत-काल में विद्यमान ये । 


0 दृण इर. ऋषेक्यादि भाष्य भूमिका, दयानन्द सरस्वती, भाष साहित्य मचा इ हली १६६९ 
० पु० °; ९ 


छठा अध्याय 


ब्राह्मण ग्रन्थों से पूर्ववर्ती वाङ्मय 


आष वाङमय तथा संस्कृति का दिग्दर्शन उपलब्ध ग्रन्थों से ही होता है । पिछली दो शताब्दियों का 
निरन्तर प्रयत्न उपलब्ध वाङमय को सुरक्षित कर सका है । यदि मूल ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं तो उनके उद्धरण 
कहीं न कहीं मिल जाते हैं। सम्पूर्ण वाडमय का ज्ञान तो असम्भव है, परन्तु एक विहंगम अवलोकन अब भी हो 
जाता है। 

महाभारत से पूर्वे ब्राह्मण-ग्रत्यो की मौलिक सामग्री का ही केवल प्रवचन नहीं हुआ, प्रत्युत आये 
ऋषि मुनि सब ही विद्यामरों के ग्रन्थ बनाते रहे हैं। इस में भी प्रमाण हैं। न्याय भाष्यकार महामुनि 
वात्स्यायन न्याय सूत्र ४ १॥६२॥ पर भाष्य करते हुए किसी ब्राह्मण-ग्रन्य का यह प्रमाण देते हैं-- 

प्रमाणेन खलु ब्राह्मरपेतिहासपुरारस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । ते वा खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहास- 
पुरारामम्यवदन्‌......... य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्ताररच ते खल्वितिहासपुरारास्य घमंश्ञास्त्रस्य चेति। 

अर्थात्‌--प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास श्रौर पुराण की प्रामाणिकता जानी जाती है । वे यह 
अथर्वाङ्गिरस थे, जिन्होंने इतिहास और पुराण कहा था । जो मन्त्र और ब्राह्मणा अर्थात्‌ मन्त्रार्थं के द्रष्टा हैं, 
वही इतिहास, पुराण ग्रौर घमंशास्त्र के प्रवक्ता हैं। पुनः सूत्र २।२।६७॥ पर लिखते है--य एवाप्ता वेदार्थानां 
द्रष्टारः प्रवक्‍तारइच त एवायुर्वेदप्रभृतीनामिति । 

किसी विलुप्त ब्राह्मण तथा वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाभारत-काल से 
बहुत पहले, आदि सृष्टि अर्थात्‌ अथर्वा ङ्गरस ऋषियों के काल में ही तथा मन्त्राथंद्रष्टा ऋषियों के काल में भी 
निम्न ग्रन्थ विद्यमान थे-- 

(१) इतिहास । र 

(२) पुराण--सृष्ट्युत्पत्ति आदि विषयक वर्णन करने वाले ग्रन्य । 

(३) धर्मज्ञास्त्र--मानवादि । 

(४) आयुर्वेद । 

शतपय ब्राह्मण ११।५।६।८ में निम्नलिखित वाक्य है । उसके अनुसार इन ब्राह्मणा-ग्रन्यो के संकलन 
से पहले ये ग्रन्थ भी विश्यमान थे। लिखा है-यदनुशासनानि विद्या वाकोवाषयमितिहासपुराणं गाथा 


ब्राह्मण ग्रन्थों से पुर्वेवर्ती वाङमय मि 


नाराश९9स्य: ।* अर्थात्‌ 
(५) अनुशासन ग्रन्थ । 
(६) वाकोवाक्य ग्रन्य । 
(७) गाथा ग्रन्य । 
(८) नाराशंसो ग्रन्थ । 
ु शतपथ १४।६।१०।६॥ के अनुसार--इतिहासः पुराण विद्या उपनिषद: इलोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि । 
(९) उपनिषद्‌ (मौलिक उपनिषद्‌) 
(१०) इलोक ग्रन्थ । 
(११) सूत्र ग्रन्य ।' 
(१२) अनुव्यास्यान ग्रन्य । 
(१३) व्याख्यान ग्रन्थ । 
ऐतरेय ब्रा० ३।२५॥ के ग्रनुसार--इत्यास्यानाविद भ्राचक्षते । भ्रर्थातू-- 
(१४) आख्यान ग्रन्थ । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।२।२॥ के अनुसार--इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सपंदेवजनविद्यामेतःूगवोऽध्येमि । 
(१५) भूत विद्या । 
(१६) क्षत्र विद्या ४३ 
(१७) नक्षत्र विद्या । 
(१८) सपंदेवजनादि विद्या । 
मुण्डकोपनिषद्‌ १।१।५॥ के प्रमाण के अनुसार शिक्षा कल्पो व्याकरणां निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्‌ इति । 
(१९) शिक्षा । 
(२०) कल्प । 
(२१) व्याकरण । 
(२२) निरुक्त । 
(२३) छन्दः शस्त्र । 
(२४) ज्योतिष । * ह 
तंत्तिरीयारण्यक २।९॥ के झतुसार--ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पात्‌ गाया नाराशंसोरिति । 


(२५) ब्राह्मण ग्रन्थ (मौलिक ब्राह्मण) । 


१. तुलना करें महाभारत झाश्वमेधिक पर्वे, पृष्ठ ४४०, पूना संस्करण । 

इतिहासपुराणं च गाथाइचोपनिषत्तथा । आथवंणानि कर्माणि चाग्निहोत्रकृते कृतम्‌ ॥ 
२. इन सूत्रों में व्याकरण, श्रौत, गृह्य, धर्म आदि सब ही विषयों के सूत्र हो सकते हैं। 
३. इस से घनुविद्या के ग्रन्थ धतुर्वेद अभिप्रेत हो सकते हैं । 


२ वेदिक वाङ्मय का इति हास 


एक बात निश्चित है । विद्वान्‌ भास जैसा एक कवि अपने पात्र के मुख से श्रसमयोचित शब्द नहीं 
निकलवा सकता । प्रतिमा नाटक में जो वाक्य उस ने रावण के मुख से कहाया है, वह महाभारत काल से 
पहले का इतिहास वत्ताता है । तदनुसार--रावणः--"'""' काइयपगोत्रोऽस्मि साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं 
घर्मेशस्त्रे, माहेश्वरं योगशास्त्रं बाहेस्पत्यमर्थ्ञास्त्र, मेघातिथेर्न्यायश्ञास्त्र, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च ।१ 

(२६) उपाङ्ग ग्रन्थ 1२ 

(२७) माहेक्वरं योगशास्त्र । 

(२१) बाहंस्पत्य ग्रयं्ास्त्र । 

(२६) न्याय शत्र मेघातिथि= गोतमः विरचित । 

(३०) प्राचेतस श्वाद्धकल्प । 

शतपथ ब्राह्मण ११।४।३।२०॥ में अंगजिद ब्राह्मणों का कथन किया गया है । इससे ज्ञात. होता है कि 
शिक्षा आदि प्रङ्गों की विद्या, भी पुरानी है । 

वाल्मीकि रचित वाल्मीकीय रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पहले काल का ग्रन्थ है । ग्रत:-- 

(३१) वाल्मीकीय रामायण इत्यादि । 

कहां तक लिखें महाभारत काल से पहले ग्रार्यो के वाङमय में प्रायः सब ही विद्याओं के ग्रन्थ थे । 
आयो में जब कोई चाविद्वान्‌,* अविद्वान्‌ ही न था, तो पुनः विद्या सम्बन्धी: ग्रन्थों का क्या कहना । ऐसे 
अनेक ग्रन्थ थे । 


१. पृ० ४८ (२६६), प्रतिमा नाटक, भास नाटक चक्रम्‌, पुना । 

२. किसी काल में चार उपवेदों को भी उपाङ्ग कहते होंगे । सुश्रुत के आरम्भ में लिखा है--इह खल्वायुरवेदो 
नाम यदुपाङ्गमयवंबेदस्य । अर्थात्‌ यह प्रायुवेंद अथवंवेद का उपाङ्गः है । 

३. मेघातिथि=गोतम था देखें शान्तिपवं २५८।४२॥ 

४. हेमचन्द्र राय चोधरी अपने ग्रन्थ P0४०8! History of Ancient India (सन्‌ १६२३) में लिखते 
हैं—but large portions of which (Ramayana etc.), in the opinions of competent critics, 
belong to the post—Bimbisarian period. The present Ramayana not only mentions 
Buddha Tathagata (11. 109. 34) ००. 9. 7. चौधरी जैसे विद्वानों को इतनी शीध्रता से सम्मति न 
देनी चाहिए थी । 
रामायण के कुछ श्लोक प्रक्षिप्त तो अबश्य हैं, पर रामायण का अधिकांश भाग ऐसा नहीं । न ही रामायण 
महाभारत-काल से पीछे का ग्रन्थ है । यह श्लोक--यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र 
बिद्धि जिसे उन्होंने प्रमाणरूपेण उद्धुत किया है, वह वङ्गशाखीय वा पश्चिमोत्तर रामायण में नहीं है। 
देखें रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग ११८ श्रौर १२२ क्रमशः । 
ऐसे ही चौधरी १० ११ पर रामायण अयोध्याकाण्ड (ग्र. 64. 42) का प्रमाण “जनमेजय” के विषय 
में देते हैं । यां गति सगर्‌ः झेब्यो दिलीपो जनमेजयः । 
यह श्लोक भी दोनों अन्य शाखाओं में नहीं मिलता । देखें क्रमशः सग ६६ और ७० । 

५. वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड ६।८॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५॥११॥५॥ महाभारत शान्तिपवं १७।२३॥ 
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ध्रहन--ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा वेदों की भाषा के बहुत समीप है। श्रत: ब्राह्मणों से पहले लौकिक 
भाषा में ग्रन्थों का होना एक असम्भव वात है । 
उत्तर--यह भी तुम्हारे मिथ्या भ्रम का ही परिणाम है । पश्चिम के कुछ विद्वानों के दशयि हुए 
सत्य-भाषा-विज्ञान (P॥।०।०६१) को सत्य मानकर पढ़ने से ही ऐसे सारहीन प्रश्‍न. उत्पन्न हो सकते हैं । 
बिन्टरनिटूज को भी यह बात उचित नहीं प्रतीत हुई । परन्तु उन्होंने विश्लेषणात्मक उत्तर नहीं दिया । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में अनेकों ऐसी गाथायें और श्लोक हैं, जो सर्वया लोकभाषा में हैं। उन के कुछ उदाहरण निम्न हैं-- 
तदेष इ्लोकोऽभ्युक्तः-तद्वं स प्राणोऽभवन्‌ महामुत्वा प्रजापतिः । 
भुजो भुजिष्या वित्वेतद्‌ यत्‌ प्रारणान्‌ प्रायत्‌ पुरि ॥१ 
तदेष इलोको भवति- अन्तर मृत्योरमुतं मृत्यावमृतमाहितम्‌ । 
मृत्युविवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥२ 
तथा अन्य शलोको के लिए देखें शतपथ १०।५।२।१८॥। १०।५।४।१६।। ११३१५, शा ११।५।४।१२॥ 
११।५।५।१२॥ १२३२७, ८॥ इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण के तेरहवे और चौदहवें काण्ड में भी बहुत से श्लोक हैं। 
गाथाओं के कुछ उदाहरण हम पृष्ठ ६९-७१ पर दे चुके हैं। ऐसे ही अन्य ब्राह्मणों में भी श्लोक आदि पाये जाते हैं। 
ये सब श्लोक वा गाथाएं भाषा प्रर्थात्‌ लोकभाषा में ही हैं। ऊपर भी बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र आदि नाम के जो 
अन्य लिखे हैं, वे भी सब लोकभाषा में ही हैं। इस से ज्ञात होता है कि प्रवचन की भाषा के साथ ही साथ, 
लोकभाषा भी सदा से विद्यमान रही है । अधिक विचार करने से विद्वान्‌ स्वयं इसी विचार पर पहुँच जाए गै । 


MR Me न 
१. ७५१२१॥ श० ब्रा० । 
२. १०।५।२।४॥ श० ब्रा० । 


३. इस अर्थशास्त्र के कई उद्धरण विश्वरूपाचार्य प्रणीत याज्ञवल्कयस्मृति की बालक्रीडा टीका में पाये जाते हैं। 


सातवां अध्याय 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हें 


शबर१, पितृभूति, शंकर, कुमारिल,२ भवस्वामी, देवस्वामी,“ विश्वरूप,“ मेधातिथि,* ककं, 


धूतंस्वामी, देवत्रात, वाचस्पतिमिश्र, राजशेखर,” रामानुज, उवट, मस्करी,” सायण* प्रभृति सब ही बड़े 
वडे आचायं मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते आए हैं । गत तीन हजार वपं में आर्यावर्ते के किसी विद्वान्‌ को 
इस बात का सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं है । इतने काल से आयो के हृदय में ब्राह्मणों की 
श्रुतियों का उतना ही मान रहा है, जितना संहिताझों के मन्त्रों का रहता था । आयौँ के श्रौत कार्य इन दोनों 
को तुल्य मान कर ही होते रहे हैं । 


यह सब कुछ ही था, पर इस बीसवीं शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वती ने इन सब के विरुद्ध इस 


बात का प्रकाश किया कि ब्राह्मण-ग्रन्य वेद नहीं हैं। वे ऋषिप्रोक्त हैं, ईश्वरोक्त नहीं । इत्यादि । दयानन्द 
सरस्वती ने स्वपक्ष पोषणार्थ अनेक युक्तियां दीं। वे युक्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ही हैं । 
उन के विरुद्ध जो उचित पूर्वपक्ष उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो देंगे ही, पर कुछ एक सर्वथैव नये प्रमाण 


- विष्णुगूढ़ भट्टोपाध्यायक्ृत सिद्धान्ति विवृत्ति । देखें संख्या ३९३९, मद्रास केटलाग, भाग ४ तथा १६९५ ४, ७ 


१. मन्त्राइच ब्राह्मणञ्च वेदः ।२।१।३३॥ 
२. 


३. 


वेदानुवचनेन =सन्त्रब्राह्मराष्ययने । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य, ४।४।२२॥ पृ० ६८८, ग्रानन्दाश्रम । 
मन्त्र्ाहारणयोर्वद इति नामधेयं षडङ्गमेक इति । कुमारिल किसी धर्मशास्त्र का यह वचन तन्त्रवातिक 
१।३।१०॥ पर लिखता है । 


£ 


मद्रास कैटालाग । ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता पृ० ३४७ भी देखें । 


- वेदसंहिता सन्त्ब्राह्मणामित्यथंः । श्लोक २४२ पर भाष्य, पृ० १०३, भाग २, याज्ञवल्क्य स्मृति, वालक्रीडा 


टीका । 


- वेदबाब्देनग्यंजुःसामानि ब्राहमरसंहितान्युच्यन्ते । मनुस्मृति २।६। पृ० ५८। 
« श्रुतीनां साङ्ग्ञालानामितिहासपुरारायोः। पृ० ३६, काव्यमीमांसा, राजशेखर कृत, दलाल तथा शास्त्री ढारा 


संपादित, बडोदा, १६३४ | 


- वेदो मन्त्रब्राह्मणास्यो प्रन्यराशिः।१।१॥ 
- मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः । तैत्तिरीय संहिता भाष्य का आरम्भ । 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ 
ह्य वेद हैं हश 


भी प्रस्तुत करते हैं 1 इन प्रमाणों से ब्राह्मणों का अनीश्वरोक्त होना सिद्ध हो जायगा । अन्त में यह भी बताएंगे 
कि इतने बड़े-बड़े पुराने आचायो को इस बात में क्यों भ्रम हो गया । 


,(क) गोपथ ब्राह्मण पूर्वं २।१०॥ में कहा है--एवमिमे सर्वे वेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः" 
सब्राह्मणाः ' सोपनिषत्काः' सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः 
सानुमाजंनाः सवाकोवाक्या: । ` 


यहां ब्राह्मणकार स्वयं कह रहे हैं कि (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्राह्मण (४) उपनिपद्‌ 
(५) इतिहास (६) श्रन्वास्यान (७) पुराण (८) स्वरः [ग्रन्थ] (९) संस्कारः [ग्रन्थ] (१०) निरुक्त 
(११) अनुशासन (१२) अनुमाजँन और (१३) वाकोवाक्य प्रादि ग्रन्थ वेद नहीं हैं वे वेदार्थ की सहायता के लिए 
उन के साथ निर्मित हुए थे । जब ब्राह्मणकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानते, तो फिर हम क्यों इन्हें वेद मानें । 


(सव) परम विद्वान्‌ वेदविद्‌ भगवान्‌ मनु अपने धर्मशास्त्र में कहते हैं-- 
(१) उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ हिज: । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते॥२।१४०॥ 

(२) रहस्यानि सामान्यारण्यकाधोतानि । मेधातिथि भाष्य । ११।२६१॥ 

यहां रहस्य शब्द ग्राया है । रहस्य शब्द आरण्यक अथवा उपनिषद्‌ का द्योतक है । बोधायन धर्म 
सूत्र पर मस्करी भाष्य में लिखा है- रहस्यं आरण्ये पठितव्यो प्रन्यो यः तं ।* दुर्गाचायं निरुक्त टीका में लिखता 
है--विज्ञायते ही रहस्यब्राह्मणे--य एव सुर्य: 1५ यह पाठ ऐतरेय आरण्यक २।२।४।। का है। यहां रहस्य 
ब्राह्मण से आरण्यक का अभिप्राय लिया गया है। यह दुर्गाचायं के इस कथन से और स्पष्ट हो जाता है 
ऐतरेयक रहस्यब्नाह्मरे ° उपलब्ध धर्मसू्रों के काल में भी ग्रारण्यक ग्रन्थ, ब्राह्मण ग्रन्थों के शरन्तयंत ही माने जाते 
थे । बौधायन धर्मे सूत्र ३।७।७।१६॥ में तैत्तिरीय आरण्यक २।७।%॥ के प्रमाण को इति ब्राह्मम्‌ कहा है । 
भट्टभास्कर भी बराह्मणं च भवति" ऐसा कहकर तैत्तिरीय ग्रारण्यक १।३२॥ को उद्धत करता है 

काठक गृह्य सूत्र के देवपाल भाष्य में लिखा है--उपनिषवं रहस्यशास्त्रम्‌ ।* 

उपनिषद्‌ और आरण्यक ग्रन्य आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हैं । मनु इनका वेद से पृथक्‌ निदेश 
करते हँ । तः उनकी दृष्टि में ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं है । 


१. प्रतीत होता है, इन साम्प्रतिक ब्राह्मणों से पहले, रहस्य प्र्थात्‌ आरण्यकादि और उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों का 
भाग नहीं थे । 

२. पं० राजाराम कुत निरुक्त भाषानुवाद की भूमिका, पृ० ४, देखें । 

३. प्रातिशाख्यादि । 

४. देखें बोधायन धर्मसूत्र २८1३॥ मस्करीभाष्य । 

४. २।८।३॥ वही, देखें गोविन्द स्वामी विवरण, पृ० २७०, चौ० सं० सी०। 

६. १२।१६॥ निरुक्त, दुर्गे टीका सहित । 

७. १॥४॥ पृ० ३८, निरुक्त, दुर्ग टीका सहित । 

८. पु० २, तैत्तिरीय आरण्य। 

९. १०।१॥ कालेण्ड, लाहौर, १९२* । 


&६ - वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


भेधातिथि प्रभृति मनु के टीकाकार स्वपक्ष में इस आपत्ति को देख कर अनेक कल्पनाए' उठाते हैं । 
यह सब कल्पनाए ऐसी ही हैं जो किसी ग्रसत्य पक्ष को छिपा तो सकती हैं, पर हटा नहीं सकतीं । 
(३) मनुस्मृति में ही पंक्ति पावनों के ही उल्लेख में लिखा है-- 
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वेप्रवचनेषु च । 
श्रोत्रियान्वयजाइचेव विज्ञेयाः पंक्तिपावना: ॥३।१८४॥ 
अर्थात्‌ वेद तथा प्रवचन में जो अग्रणी हैं वे पंक्तिपावन हैं। प्रवचन शब्द से अभिप्राय ब्राह्मण ग्रन्थ 
का हो है, ऐसा ऊपर पृ० ५ पर लिखा गया है । 
ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषि, ब्राह्मणों को वेद नहीं मानते थे, यह गोपथ ब्राह्मण के पूर्वोद्घृत प्रमाणा 
से प्रकट हो चुका है । मन्वादि महषि आरण्यकों को वेद से पृथक्‌ मानते हैं, ऐसा इस पूवं लिखित श्लोक सें 
स्पष्ट है । उन के उत्तरवर्ती और भी झाचाये ग्रारण्यकों को वेद नहीं मानते हँ । एक आरण्यक तो स्पष्ट ही एक 
ऋषि का बनाया हुआ माना गया है। सायण ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात में लिखता है--उक्त च शोनकेन । 
सुरूपकृत्नुमृतय इति......... ।१।४।१॥ 
यह वाक्य ऐतरेय आरण्यक ५।२।५॥। में मिलता है । इस से पता चलता है कि बहुत पुराने काल में 
ही नहीं प्रत्युत सायण तक भी झारण्यक ग्रन्थ बड़ी साधारण दृष्टि से देखे जाते थे। शतपथादि ब्राह्मणों के 
वचनों के लिए कभी यह प्रयोग नहीं मिलता | यथा--उक्तं च याज्ञवल्क्येन । 
ग्रशन-महामोहविद्रावर के लिखाने वाले राममिश्न शास्त्री आदि? तथा प्रकाशित करने वाला 
मोहनलाल स्वग्रन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता है--तथा हि षष्ठेऽध्याये मनु:-- 
एताशचान्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाइचोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥२९॥ 


अव “भ्रौपनिषदीः श्रुती: इत्युक्त्वा उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्वं श्ुतिशब्दस्य च वेदाम्नायपदपर्य्या- 
यत्वम्‌ । ययाह मनुरेव-भुतिस्तु वेदो विज्ञेयो घमंशञास्त्रं तु वे स्मृतिः ।२।१०॥ 

अत्तएव-दश्ञलक्षएकं घर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । 

वेदान्तं विधिवत्‌ भुत्वा संन्यसेदनृणो द्विज: ६।६४॥ 

इत्यादि मानवशास्त्र वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रहः । इति 

उत्तर जिस ब्राह्मण को पूर्वपक्षी वेद मानता है, जब वही ब्राह्मणा रहस्य, उपनिषद्‌ और ब्राह्मण 
को बेद नहीं मानता, तो मनु उसके विरुद्ध कैसे कह सकते हँ । मनु के अपने लेख में भी परस्पर विरोध नहीं 
होना चाहिए । मनु अध्याय २ के श्लोक ८-१५ तक का यही समन्वय है कि स्मृति के प्रतिपक्ष में श्रुति और 
वेद शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं । स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने कि ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि ग्रंथ हैं। वेद- 
व्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप हैं । इसी लिए इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है । फिर भी उपनिषद्‌ को 
उतना ऊंचा पद नहीं दिया । स्पष्ट मनु कह रहा है कि झौपनिषदीः श्रुतीः । श्रुति शब्द का अर्थ सवंत्र वेद है 


“१. महामोहविद्रावण के कर्ता वेदान्ताचार्य मोहनलाल के मित्र वा अध्यापक श्री 


९ ने 
यह बात हम से कही थी। पुज्य स्वा० अच्युतानन्द जी 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं हट 


भी नहीं । महाभारत आदि ग्रन्थों में लौकिक ऐतिह्य को भी जो ब्राह्मणों आदि पर आश्नित है, श्रुति कहा है । 
यथा--यत्र तेपे तपस्तीव्र' दाल्म्यो बक इति श्रुति: ॥ शल्यपवं ३६।३२॥ 

मनु स्वयं औपनिषदो श्रुति को वैदिकी श्रुति से भिन्न मानता है । इसी लिए मनु ७६७॥ में ऐसा 
प्रयोग है--राज्ञइच दद्युरुद्धारतित्येषा वैदिकी श्रुति: । 

वासिष्ठ धर्मंसूत्र में भी इसी भाव से निम्नलिखित प्रयोग है-- 

(१) गुरुवद्गुरुपुत्रस्य वतितव्यमिति श्रुतिः ।१३।५४॥ 
(२) बह्मीनामेकपत्नोनामेका पुत्रवती यदि । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवन्त्य इति श्रुतिः ॥१७४१ शा 

बुद्धचरित ४।७३॥ में भी श्रुति शब्द का प्रयोग है । 

दाक्षिणात्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धा काण्ड ६।५॥ में भी ऐसा ही भाव है--अहं तामानयि- 
ष्यामि नष्टां वेदअआुतीमिव ।| 

इस प्रकरण में यहां वेदथुति शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि और प्रकार की भी श्रुतियां 
हो सकती हैं जैसे कि ग्रौपनिषदी श्रुति अथवा तान्त्रिकी श्रुति । 

इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली अथवा उपनिषदों के भावों से सम्बन्ध रखने वाली भी परम्परा 
से सुनी हुई सच्चाई को झौपनिषदीः श्रुतीः कहा है । ऐसा न मानने से मनु में परस्पर विरोध आते से मनु का 
ही प्रमाण न रहेगा । मनु ६।६४। में जो वेदान्त शब्द आया है, वहां “अन्त” का अर्थ समीप ही है। अतः 
हमारे सिद्धान्त में कोई पत्ति नहीं आती । 

(ग) महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि भी कहते हैं-सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः । चत्वारो 
बदाः साङ्गा सरहस्याः * यहाँ पर पतञ्जलि भी रहस्य अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदों से पृथक्‌ मानता है । जब उपनिषद्‌ 
आदि ब्राह्मण भाग वेदों से पृथक्‌ हैं और वेद नहीं हैं, तो ब्राह्मणग्रन्थों को वेद मानना ग्रज्ञान ही है । 

प्रदन--महाभाष्य में तो लिखा है-- 

(१) वेदे खल्वपि--“पयोग्तो ब्राहमणो यवागृवतो राजन्य झामिक्षाब्रतो वैदय: इत्युच्यते ।१।१।१।।३ 

(२) तथा--“बैल्बः खादिरो वा यूपः स्यात्‌” इत्यच्यते १।१।१॥१ 

(३) वेदशब्दा आप्येवमसिवदन्ति-- 

योऽग्निष्टोमेन जयते य उ चेनसेवं वेद । 
योऽरिंन नाचिकेतं चिनुते य उ चेनमेव वेद ।“ 


१. १।१।१।। पृ० &, भाग १, कीलहाने । 


२. पृ० ८, वही । 
3. । काठक गुह्यसूत्र ४।१८॥ के देवपाल भाष्य के पाठ से अनुमान होता है कि यह प्रमाण कठ ब्राह्मर का 


है। यहाँ लिखा है--जाहारं च। बैल्वो वा खादिरो वा..." "र स्यात्‌......इति भुतेः । 
४. पृ० १०, वही । तैत्तिरीय ब्राह्मण २।११।५।४॥ इत्यादि । 


श्च वैदिक वाङमय का इतिहास 


(४) वेदेऽपि--य एवं विशवसुजः सत्त्राण्यध्यास्त इति तेषामनुकु्ंस्तद्वत्‌ सत्त्राण्यध्यासीत सोऽप्यम्यु- 
दयेन युज्यते ॥१ 

ये पाठ ब्राह्मणों में ही मिलते हैं । इन से स्पष्ट हो जाता है कि महाभाष्य में पतञ्जलि मुनि और 
महाभाष्यस्थ वातिक में कात्यायन ब्राह्मणों को वेद मानते थे । 

उत्तर_ब्राह्मणों की भाषा वह नहीं जो मन्त्रों की भाषा है। न ही ब्राह्मणों की भाषा सर्वथा 
लौकिक है । ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन वी भाषा है । ब्राह्मण वेदव्याख्यान हैं। भट्ट भास्कर झौर सायण 
झादि पूर्वंपक्षी लोग भी ऐसा ही मानते हैं-ब्राह्मणं नाम क्मंशास्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्यः ।* 

सायण काण्व संहिता के भाष्य में लिखता है-तत्र शतपथब्राह्मणस्य सन्त्रव्यास्यान रूपत्वाद्‌ व्याख्येय- 
अस्त्रप्रतिपादकः संहिताप्रन्यः पूवेभावित्वात्‌ प्रयमो भवति (> 

अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में वह पुनः लिखता है--यद्यपि मत्त्रत्राह्मणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य 
मन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः ।* वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही 
इन्हें वेद के प्रत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकार इस समय भी हम कल्प सूत्रों को वैदिक तो मानते हैं 
पर साक्षात्‌ ईश्वरप्रोक्त वेद नहीं, वैसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों को वैदिक तथा औपचारिक दृष्टि से वेद 
कह देते थे । 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतञ्जलि का यही अभिप्राय है। पतञ्जलि इस से पूर्व कात्यायन 
का वाक्य पढ़ता है--यथा लोकिकवेदिकेषु | इसी पर चलते-चलते वह लोक के प्रतिपक्ष में ब्राह्मणों को वेदवत्‌ 
मानकर उन का प्रमाण उद्धत करता है। इस में और कोई बात नहीं । महाभाष्य में अन्यत्र भी ऐसा ही 
स्पष्ट है । 

(घ) ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है--ओमित्यूच: प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः । ओमिति वे देवं; 

तयेति मानुषम्‌ । ७।१८१। 

श्रौतसूत्रों में भी यही बात कही गयी है। 

(१) अश्वलायन श्रौतसूत्र ९।३॥ में कहा है-- 

ओमित्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः । ओमिति वे देवं तथेति मानुषम्‌ ॥ 

(२) शाङ्गायन श्रौतसूत्र में अनेक गाथाएं उद्धत करके १५।२७।। में कहा है-- 

तदेतच्छोनःशेपमाख्यानं परः शतगर्गाथमपरिमितस्‌ । ......... हिरण्यकशिपावासीनः प्रतिगृणाति 
झोमित्यूचः प्रतिगरः। एवं तथेति गाथायाः । ओमिति वे दें तथेति मानुषम्‌ ॥ 

(३) कात्यायन श्रौतसूत्र के अध्याय १५ में कहा है-- 

शोनःशेपञ्च प्रेष्यति तथा भ्रो३मित्यूचां प्रतिगरस्तथेति गाथानाम्‌ ॥* 


१. १।१।२॥, पृ० २०, कीलहार्न्‌, बम्बई । २. १।५।१॥ तैत्तिरीय संहिता, भट्ट भास्कर भाष्य सहित । 


३. पृ० ८, काण्व संहिता, सायण भाष्य सहित । ४. पृ० ७, तैत्तिरीय संहिता, वही 
} » वही, आनन्दाश्रम, पूना । 
५. १ तथा ३, षष्ठी कण्डिका, अध्याय १५, पृ० ५८, भाग २॥ ध्य 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं हर 


(४) आपस्तम्व श्रौतसूत्र १८।१६॥ में लिखा है-- 

(१) शौनःशेपमाख्यापयते १ ऋचो गाथामिथाः परःशताः परःसहस्रा वा ॥१०॥ 

(२) हिरण्यकूचंयोस्तिष्ठन्नध्वर्युः प्रतिगुणाति ॥१२॥ 

(३) _भ्रोमित्युचः प्रतिगरः । तथेति गाथायाः ॥१३॥ 
में कहा है ee १४।५॥ में कहा--अनृतं हि गाथानृतं नाराशंसीः । शतपथ ब्राह्मण १।१।१।४॥। 

अन्‌ नुष्या: । 

इस से निश्चय होता है कि जो वात पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से स्पष्ट होती है, वही 
सिद्धान्त काठक संहिता से प्रकाशित किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि अमुक यज्ञ में बेठकर 
गाथा के उत्तर में तथा कहे । यहां तथा मानुष है, यह स्वयं ब्राह्मण में स्वीकार किया गया है । ऋचा के प्रति- 
पक्ष में गाथा का उल्लेख स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा देवी--ईश्वरीय है, वहां गाया मनुष्योक्त है। शतपथ 
ब्राह्मण कहता है कि मनुष्य अनृतरूप हैं, औौर काठक संहिता ने कहा है कि गाथा ओर नाराशंसी भी अनृत हैं, 
अर्थात्‌ मानवीय हैं । 

मैत्रायणी संहिता ॥११।५। में भी गाथा और नाराशंसी का बहुत आदर नहीं है। लिखाहै यो 
गाया नाराश्शंसीभ्यां सनोति न तस्य प्र तिगृह्मम्‌ । अनृतेन हि स तत्सनोति । भर्थात्‌ जो गाया और नाराशंसी से 
पूजा करता है, उससे कुछ लेना नहीं चाहिये । वह तो ग्रनृत से ही उसकी पूजा करता है। 

ऊपर हम ने जो प्रतिज्ञा की थी, पूर्वोक्त प्रमाणों से वह सिद्ध हो गई, अर्थात्‌ गाथाएं पौरुषेय हैं । 
यही पौरुषेय गाथाएं ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर उद्धृत की गई हैं।१ ये गाथाएं सर्वथेव लौकिक 
आषा में ही हैं। जिन ग्रन्थों में लौकिक भाषा वाली पौरुषेय गाथाएं पायी जाएं और पायी ही न जाएं 
किन्तु उद्धृत की गई हों, वे ग्रन्थ वेद अर्थात्‌ ईश्वरीय नहीं हो सकते। ब्राह्मणा-प्रत्थों में यह पायी जाती हैं, 
अतएव ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हँ । यदि ब्राह्मण-्रन्थों को वेद मानेंगे, तो ब्राह्मणोद्घृत अनुत गाथाएं ईश्वरकृत 
मानमी पड़ेगी । यह ब्राह्मण ग्रन्थों के ही विरुद्ध है । ब्राह्मण ग्रन्थ तो गाथाग्रों को मनुष्यकृत कह रहा है, फिर 
ब्राह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का प्रकाश करना है । 

(ङ) तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है--यद्‌ बहाणः शमलमासीत्‌ सा गाया नाराएस्यभवत्‌ ।` अथात्‌ 
जो वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया । इस हीनोपमा से भी गाया, नाराशंसी आदि को ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेद के तुल्य नहीं माना गया । 

(च) तेतिरीयारण्यक झर आश्वलायन गृहासूत में करमशः कहा है-- 

[सीः ।२।९॥ 
१) ब्राह्मणानीतिहासात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाया नाराशसे 

२) यद्‌ ब्राह्मणानि कल्यात्‌ गाया नाराझंसीरितिहासपुराणानीति ॥३।२।१-३॥ 

यहां इतिहास, पुराण, कल्म, गाया, नाराशंसी को ब्राह्मणों का हिदि उ है। आला. इतिहास 
पुराकल्प आदि ब्राह्मण ही हैं, यह भट्ट भास्कर मिश्र की भी सम्मति है । तैत्तिरीय संहिता भाष्य १७१॥ में 


व्यय न्स 
१. १३।५।४।२, ३, ६, ७, &, ११॥ श? ब्रा० 1 
२. १।३।२।६॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण, झानन्दाश्रम, पुना । 


१०० वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


लिखा है--गाथा इतिहासा: पुराकल्परच ब्राह्मणान्येव ।...... । सर्वाण्येतानि ब्राहारणान्युच्यन्ते । ब्राह्मणपद संज्ञी 
आर इतिहासादि उसकी संज्ञा हैं। इस वाक्य से यही प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राचीन इतिहास, 
पुराण (जगदुत्पत्ति सम्बन्धी बातें), कल्प, गाथा और नाराशंसी आदि का ही संग्रह है । ये कल्प आदि 
भी मनुष्य प्रणीत ही थे, अतः ब्राह्मण-ग्रन्थ जो उनका संग्रहमात्र हैं, ईश्वरोक्त नहीं हो सकते । 

प्रश्‍न--निरुक्त में कहा है--तत्र ब्रह्म तिहासमिश्रमुझ मिश्र॑ गाथामिश्र॑ भवति ।* यहां कहा है कि वेद 
में इतिहास और गाथा आदि मिश्रित हैं। इस से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि वेद भी मनुष्य-रचित हैं, तथा 
वेद और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है । 

उत्तर--नहीं, इस से यह सिद्ध नहीं होता । यहां तत्र पद के साथ निरुक्तस्थ पूर्व वाक्य से सुकत पद 
की अनुवृत्ति आती है । इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद के “उस सूक्त (११०४।८॥) में” ब्रह्म अर्थात्‌ वेद में 
ही कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जो नित्य इतिहास को कहते हैं, और कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा 
है । गाथा उन्हें इस लिए कहते हैं कि गाथारूप में आ्रालङ कारिक तौर पर उन में कुछ तथ्यों का वर्णान है । 


प्रदन--गाथाएं या तो लौकिक हो सकती हैं, या वेद की ऋचाझओं को ही गाथा कहा जा सकता है 
हम गाथा को दोनों प्रकार का कैसे मान सकते हैं। 
उत्तर- श्लोक शब्द साधारण श्लोक के लिए भी प्रयुक्त होता है, और वेदमन्त्रों के लिए भी 
प्रयुक्त हो जाता है । वैसे ही गाथा शब्द का भी द्वयर्थक प्रयोग है । शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित याजुष 
मन्त्र को श्लोक कहा गया है-- 
झन्धन्तमः प्रविशन्ति येञ्सम्मुतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या० रताः ॥४०1९॥ 
साधारण श्लोकों को भी शतपथ में ही श्लोक कहा गया है, ऐसा हम...पर लिख चके हैं । 
गाथाएं लौकिक हैं, इसका ब्राह्मणान्तर्गत प्रमाण हम पहले कह आए हैं। दुसरे आचार्यों के भी निम्न 
प्रमाण हैं- 
(१) याज्ञवल्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्य विश्वर्प १४५॥ श्लोक 
पोरषेय्यो यज्ञगायाः । गाथा आत्मवादइलोका: । पुरुषकृता एवं यज्ञगाया इत्यन्ये । 


(२) मेघातिथि मनुस्मृति & । ४२ ॥ पर लिखता है--गाथाज्ब्दो वृत्तविशेषवचन: ।......परम्परा- 
गता इलोकाः ॥ 
(३) वाल्मीकीय रामायण पश्चिमोत्तर शाखा अयोध्याकाण्ड अध्याय 
(क) अपि चेयं पुरागीता गाथा सर्वत्र विभुता । 
सनुना मानवेन्द्र तां भुत्वा मे वच कुरु ॥११॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
फामचारभ्रवृत्तत्य न कार्य ग्रुवतो वचः ॥१२॥ 


क पर लिखता है--“नाराशस्य 


२५ में कहा है-- 


eH २. १४।७२।१३॥ श° ब्रा०, अच्युतग्रन्यमाला कार्यालय, काशी । 


बया ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हुँ रे 


(ख) पुणंभद्रकृत पञ्चतन्त्र, के पाठ में यह श्लोक ऐसे है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥१।१६६॥ 
(ग) यही श्लोक महाभारत ग्रादिपवं पृ० ६३२ में कुछ पाठान्तर से झाया है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥६४॥ 
(घ) मेधातिथि मनुभाष्य ६।६४॥ में किसी ग्रन्थ से इस श्लोक का यह पाठ उद्धत करता है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 
(ङ) लक्ष्मीधर श्राद्धकाण्ड पु० २२३ पर हारीत के श्लोको में इसे उद्धृत करता है 1१ 
(च) तन्त्राख्यायिका पृ० ३५ का श्लोक १।१३१॥ देखने योग्य है 1* 
(छ) महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ५७।५-६॥ में कहा है कि मरुत राजा ने यह पुराण श्लोक गाया है। 
(४) महाभारत अश्वमेधिक पवे अध्याय ३१ में भी कुछ गाथाएं मिलती हैं-- 
अत्र गाथाः कोतयन्ति पुराकल्पविदो जनः। 
अंबरोषेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशासता ॥डी। 
समुदीरोषु दोषेषु वध्यमानेषु साधुषु । 
जग्राह तरसा राज्यमस्बरीष इति श्रुति: ॥५॥ 3 
इस से स्पष्ट होता है कि पुरुषक्कत इलोकों को भी गाथा कहते हैं । काठक गृह्यसूज्ञ २५।२३॥ तथा 
पारस्कर गृह्यसूत्र १।७।२॥ से स्पष्ट होता है कि मन्त्रों को भी गाथा कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ६।३२॥ में 
आथर्वा २०।१२८।१२०॥ आदि कुन्ताप ऋचाओं को गाथा कहा है। 
अतः हमारा कथन सब प्रमाणों से परिपुष्ट ही है । 
प्रदन--आश्वलायन श्रौत सूत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाश्रों को ऋचा ही मानता हे । 
आश्वलायन श्रौतसूत्र ५।६॥ में वर्णित एक यज्ञगाथा का बह इस प्रकार अर्थ करता है--गायाशब्देन ब्राह्मणगता 
ऋच उच्यन्ते । यज्ञार्था गाथा यज्ञगाथाः । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।३।१॥ पर बृत्ति लिखते समय वह फिर कहता है--गाया नाम ऋस्विशेषाः । 
क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य है । 
उत्तर--जब नारायण टीका लिख रहा था, तो उस के हृदय में हमारे वाला सत्य पक्ष वश्य 
उपस्थित हुआ होगा । उसी से भयभीत हो कर ही उसने यह लिख दिया । जब ब्राह्मण स्वयं ऐसी गाथाझो 
को मानवी कहता है, तो नारायण के कहने को कौन प्रमाण मानेगा । तासा वाली भूल ही सायण ने 
तैत्तिरीय आरण्यक २९ के भाष्य में की है । यहां वह गाया: मन्त्रविश्षेषाः” कहता है । यहां तो यद्‌ 
ज्ञाह्मणानि कह कर शेष इतिहास, गाथा शादि को उनका विशेषण माना है । अतः मानवी गाथा ही अभिप्रेत हैं । 


Me Se Si 
१. पृ० २२३। २. १।१३॥ १० ३५ RS Ee 
३: प का पाठ ऐसे है-जग्नाह तरसा राज्यमंबरीषो महायशाः ॥ 


१०२ वेदिक वाड्मय का इतिहास 


प्रदन--इस पूर्वोक्त यद्‌ ब्राह्मणानि वाक्य के संज्ञासंज्ञिभाव-युक्त अर्थ करने में क्या प्रमाण है। 

उत्तर--भाश्वलायन गृह्यसूत्र में इससे पूर्व ऋगादि चारों वेदों के साथ यद्‌ शब्द पढ़ा है । वैसे ही 
यद्‌ शब्द ब्राह्मणानि पद के साथ भी पढ़ा है। अन्य इतिहास आदि के साथ यद्‌ शब्द नहीं पढ़ा। इससे ज्ञात होता 
है कि सूत्रकार की दृष्टि में इतिहासादि ब्राह्मणान्तगंत बातों का नाम भी माना जाता था । इसलिए इस स्थान 
में इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा बना दिया है । 

प्रदन--ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में क्या कोई और भी प्रमाण है । 

उत्तर--हम इस से पहले अध्याय में लिख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषियों वा अन्य जनों के नाम 
लेख पूवंक उन के इतिहासादि कहे हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में उतने ही नहीं, और भी सहस्रों ऐसे ही स्थल हें । यथा-- 

(१) भ्रथ ह याज्ञवल्क्यस्य हे भाये बमुवतुः । मेत्रेयी च कात्यायनी च ।१४।७।३।१॥ श० ब्रा० । 

(२) तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ।३।११।८।१४॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण । 

इन वाक्यों का इतिहास से भिन्न अर्थ हो भी नहीं सकता । निश्चय ही इन लोगों से पहले ये 
अन्य भी नहीं थे । अतएव इतिहासादि युक्त होने से ही इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि संज्ञा अवश्य है । 

सक प्रश्न- अनेक मन्त्रों में भी तो ऐसा ही इतिहास है । पुनः मन्त्रस हिताशों की इतिहास संज्ञा क्यो नहीं 
मानते । ब 
उत्तर--मन्त्रों में सामान्य इतिहास है । निरुक्तादि आर्ष शास्त्रों में बहुधा तत्रेतिहासमाचक्षते । 
२।१०॥ इत्यंतिहासिका: । २।१६॥ ऐसा कहा गया है । इसका अभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास है । हां, 
कहीं २ मन्त्रार्थं में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए लौकिक इतिहास भी कहा गया है । 
मध्य-कालीन साधारण भाष्यकारों ने इन लेखों का अभिप्राय न समझ कर वेदार्थ को दूषित किया है । मन्त्रों के 
पद यौगिक वा योगरूढ हँ । ऐसा ही सब वेदवित्‌ मानते झाये हैं। भगवान्‌ जैमिनि कहते है--परं तु शृतिसामा- 
न्यमात्रस्‌ ॥१॥३१॥ अर्थात--मन्त्रान्तगंत सब नाम सामान्य हैं। परन्तु ब्राह्मणादिकों में ऐसी बात नहीं है । 
ब्राह्मणों में तो ऋषियों की वंशावलियां दी है । उन में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि का इतिहास है । वंश आदि वर्णन 
पुराण का एक अंग है । यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता है । इसी लिए पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का 
विशेषण है । 

अतएव ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है, और ब्राह्मण वेद नहीं हैं। 

(छ) ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में भ्रौर भी प्रमाण हैं। मर्हाष गौतम एक साधारण ग्रन्थकार 
नहीं, प्रत्युत कृषि हे । वह महाभारत-काल अथवा उससे भी बहुत पहले के हें । वे कहते है--स्तुतिनिन्दा 
परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः २।१।६४॥ 

पुराकल्प शब्द पर भाष्यकर्ता वात्स्यायन लिखता है-- 

ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः इति । तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तो- 

ममस्तोषन्‌। यज्ञं प्रतनवामह इत्यादि । (देखें ताण्ड ब्रा० दा दशा) 


A 
१. तुलना करें महाभाष्य (कील० सं० भाग १ १० ५) पुराकल्प एतदासीत्‌-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणां 
समाधीयते । तथा तुलना करें वाक्यपदीय टीका--१।१५५।। शूयते हि पुराकल्पे ॥ 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं १०३ 
्र्थात्‌-ऐतिह्म इतिहासयुक्त कथन उुराकल्प कहाता है। वात्स्यायन पुराकल्प के उदाहरण में ताण्डय 
ब्राह्मण! के पाठ को ही उद्धृत करता है । यहां प्रकृत विषय भी शब्द विषय परीक्षा प्रकरण में ब्राह्मण-चाक्य-विभाग 


का चल रहा है। अतएव' जव वात्स्यायन आदि मुनि ब्राह्मणों में स्वयं इतिहास को मानते हैं तो यदि हम उनकी 
एक संज्ञा इतिहास भी मान लें, तो इस में क्या दोष है। 


वात्स्यायन २।१।५७॥ सूत्र पर स्वयं कहता है--तस्येति शब्दविशेषसेवाधिकुरुते भगवानषिः । पाश्चात्य 
लेखक वा उन के कतिपय एतद्देशीय शिष्य गौतम-सूत्रों को ईसा की प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं । यह 
उनकी सरासर भूल है। ईसा से सैंकड़ों वर्ष पहले तो न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था। 


प्रश्‍न--जब अनेक ऋषि मुनि मन्त्र ब्राह्मणों को वेद मानते आए हैं, तो फिर तुम ऐसी आपत्तियां 
उठा के क्या सिद्ध करना चाहते हो । यथा-- 


(१) मन्त्त्राह्मणयोबदनामधेयम्‌ । आपस्तम्बश्नौत्र सूत्र २४ १॥३१॥ सत्याषाढ श्रौतसूत्र १॥१॥७॥ 
कात्यायन परिशिष्टप्रतिज्ञासूत्र । बोधायन गृह्यसूत्र २।६।३॥ 


(२) म्त्रत्राह्मणं वेद इत्याचक्षते । बोधायन गृह्यसूत्र २।६।३॥। 

(३) बौधायनधर्मसूत्र २।९।७॥ में तै० सं० ६।३।१०।५॥ के जायमानो वै ब्राह्मणः, इत्यादि ब्राह्मण 
वाक्य को उद्धृत कर के लिखा है-एवमुरासंयोगं वेदो दशयति ॥ अर्थात्‌ इस प्रमाण को वेद शब्द से व्यवहृत 
किया है। 

(४) आम्नायः पुनमंस्त्राइच ब्राह्मणानि च। कौशिक सूत्र १।३॥ 


इत्यादि आर्ष प्रमाणों के होते हुए कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि ब्राह्मण वेद नहीं हैं । 


उत्तर-श्तसूत्रं का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चुका है कि वह वेद नहीं, तो कल्पसूत्र के 
इन स्मात्तं प्रमाणों का क्या मूल्य हो सकता है । जैमिनि मुनि मीमांसा दर्शन के स्मृतिपाद में बलपूर्वक कहते हैं 
कि कल्पसूत्र स्मात्ते हैं। उनका उतना ही प्रमाण है, जितना स्मृति का । स्मृति परतः प्रमाण है । उसकी अपेक्षा 
परतः प्रमाण होते हुए भी ब्राह्मण सहल्षो गुणा अधिक प्रमाण है । नहीं नहीं, वेद-व्याल्यान होने से अत्यन्त 
पूज्य हैं। वे ऋषि जो इन ब्राह्मणों का प्रवचन कर चुके थे, कदापि इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । इस 
लिए जब कुछ एक आचार्यों ने मन्त्र ब्राह्मण को वेद कहा है, तो वह औपचारिक भाव से ही है। 5 जैसे 
आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि वेद कहाते हैं, भौर जैसे तन्त्रों की उक्तियों को भी मन्त्र और श्रुति कहा गया है। 


दशत संग्रह के योगशास्त्र प्रकरण में लिखता है कि मन्त्र दो प्रकार के होते हैं 
वैदिक और कोक > स्मृति पर अपनी व्याख्या में लिखता है--भ्रुतिश्च द्विविधा वेदिको तान्त्रिको 
च । २।१। अर्थात्‌- वैदिकी और तान्त्रिकी, दो प्रकार की श्रुति होती है 1 
श्रौतसूत्रों में प्रयुक्त अनेक वाक्य भी मन्त्र कहाते है । सत्याषाढ शौतसूत्र ७।१॥ की व्याख्या में भट्ट 
गोपीनाथ लिखता है--सौत्रेषु वैदिकेषु च मन्त्रेषु । अर्थात्‌ सूत्रस्थ और वैदिक मन्त्रो में । 
जत्पलाचार्य अपनी स्पन्द कारिका के पृ० २ पर पञ्चरात्रथुति को उद्धघृत करता है । 


१०४ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में दयानन्द सरस्वती ने मन्त्रज्नाह्मणयोवेदनामघेयं को एक प्रक्षिप्त वाक्य 
माना है।१ 

पुनः शतपथ ब्राह्म१३।४।३।१२, १३॥ में- इतिहासो वेदः । पुराणं वेदः । इत्यादि, इन सबको. 
झौपचारिक भाव से वेद कहा गया है, वैसे ही झापस्तम्बादि श्रौतसूत्रों में यह औपचारिक लक्षण है। यह भी 
तो अभी निश्चय नहीं कि बौघायनादि सूत्रों में यह वाक्य उन्हीं ऋषियों का है अथवा परम्परा में आने वाले उन 
के शिष्य प्रशिष्यों का ।* 


प्रन--ब्राह्मण तो स्वयं इतिहास और पुराण को झपने से पृथक्‌ मानता है। फिर इतिहास ` झौर 
पुराण ब्राह्मणों की संज्ञा कंसे हो सकती है । वात्स्यायन न्यायभाष्य में क्या कहता है-प्रमाणेन खलु ब्राह्मरो- 
नेतिहासपुराएस्य प्रामाण्यमस्यनुज्ञायते 13 अर्थात्‌ प्रमाणर्प ब्राह्मण से इतिहास और पुराण की प्रामाणिकता 
ज्ञात होती है । 


फिर शतपथ ब्राह्मण में कहा है--श्रयाष्टमेऽहन्‌।............ कञ्चिदितिहासमाचक्षीत।...... ...... 
ग्रथ नवमेऽहन्‌ ।............... तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किचित्‌ पुराणमाचक्षीत ।४ 


उत्तर- हम ने कब कहा है कि इन ब्राह्मणों से पूवं कोई इतिहास और पुराण न थे । प्रत्युत हम तो 
पृष्ठ ९०-९३ पर स्वयं अनेक प्रमाणों से इन का अस्तित्व स्वीकार कर चुके हैं। इन्हीं की बहुत सी सामग्री का, 
प्रवचन शब्द की भाषा में, इन ब्राह्मणों में समावेश किया गया है। इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है। 
इसी कारण पुराण शब्द अनेक स्थलों में विशेषण रूप से ब्राह्मणों का द्योतक बना है । 

यास्काचार्य ने निरुक्त ३।१६॥ में--पुराणं कस्मात्‌ । पुरा नवं भवति । पुराने अथवा पुराण का यह 
निर्वचन किया है कि-प्रथम होते समय नया हो। ऐसी वार्ताएं ब्राह्मणों में सवंत्र पायी जाती हैं। इस लिए भी 
पुराण का लक्षण ब्राह्मण में चरिताथं हो जाता है। मन्त्रों में सब सामान्य वणंन है । मतः ब्राह्मण आदि वेद 
नहीं हो सकते, मन्त्रसंहिताए ही वेद हैं। 


. १. इस के सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद के “दूसरा निवेदन” में ७. T७३५६ लिखता है-- 
Dayanand Sarasvati has certainly no right to declare the passage from Katyayana- 
according to which the Veda consists of Mantra and Brabmana an interpolation. 
Acting in this way any body might declare any passage contarry to his preconceived 
opinions an interpolation. 
अर्थात्‌ कात्यायन से दिये गये प्रमाण को प्रक्षिप्त मानने का दयानन्द सरस्वती को कोई अधिकार नहीं। 
आज यदि थीबो महाशय जीवित होते, तो उन्हें गोविन्द स्वामी भाष्य के वक्ष्यमाण प्रमाण पर अवश्य 
विचार करना पड़ता । 

२. बौ० धर्मेसूत्र ३।५।५॥। में आये हुए इति बोघायनः पदों की टीका करते हुए गोविन्द स्वामी लिखता है-- 

बोघायनसंश्नम्दनादन्स्तच्छिशिष्योऽस्य ग्रन्थस्य कत ति गम्यते । 


३. ४।१।६२॥। न्यायभाष्य, गौतम मुनि प्रणीत न्यायसूत्र, वात्स्यायनकृत भाष्य सहित, झानन्दाश्षम, पूना । 
४. १३।४।३।१२;१३॥ श० ब्रा० । 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं 
_ (जञ) भगवान्‌ पाणिनि ने अपने अष्टक में ये सुत्र कहे हैं-- 
(१) दुष्टं साम | ४।२।७॥ 
(२) तेन प्रोक्तम्‌ । ४।३।१०१॥ > 
(३) पुराण्पोक्तषु ब्राहाणकल्पेषु । ४।३।१०५॥ 
(४) उपज्ञाते । ४३॥११५॥ 
(५) कृते ग्रन्थे । ४३1११६॥ 


१०५ 


“इनका अभिप्राय यह है कि-- 

१. मन्त्र दृष्ट हैं । 

२. शाखाएं (मूल वेदों को छोड़ कर), ब्राह्मण भ्रौर वल्प प्रोक्त हैं। 
३. पाणिनि आदि के ग्रन्थ स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं । 

४. साधारण ग्रन्थ कांट छांट के बनाये जाते हैं । 


यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जैसा ऊंचा पद नहीं दिया गया । मन्त्र दृष्ट हैं और ब्राह्मण प्रोक्त हैं । 
आज तक किसी विद्वान्‌ ने ब्राह्मणों की ऋषि आदि म्रनुक्रमणी भी नहीं सुनी । हां, संहिताओं की ऋषि अनु- 
क्रमणी तो होती है । जो संहिताएं शाखा नाम से व्यवहृत होती हैं, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित हैं, उन 
की अनुक्रमणिकाओं में भी ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये हैं। प्रजापति को सब ब्राह्मणों का ऋषि तो 
सामान्यतया कहा है, अर्थात्‌ प्रजापति परमात्मा ने ही वेदार्थं सुझाया । चारायणीय संहिता के आर्षाध्याय को 
मन्त्रार्षाध्याय कहते हैं । उस में ब्राह्मण भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गए हैं, पर वैसे ब्राह्मण भाग के 
ऋषि नहीं दिए गए । मन्त्रार्षाध्याय, यह नाम ही प्रकट करता है कि मन्त्रों के ही ऋषि हैं ब्राह्मणों के नहीं ।९ 
स्थानक १८ से आगे उस में ऐसा पाठ है--ब्राह्मणानि प्रजापतेः । ब्राह्मणपठितानु मन्त्रानथोदाहरिष्यामः । 

यहां सामान्य रूप से ब्राह्मणों का प्रजापति ऋषि कह कर ब्राह्मणात्तगंत मन्त्रों के तो ऋषि दिए हैं, 
पर ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया । प्रजापति नाम परमात्मा के अतिरिक्त ऋषि विशेष का भी है। वह 
ब्रह्मा का समीपवर्ती ही था । कहीं कहीं ब्रह्मा का नाम ही प्रजापति है। वही ब्राह्मणों का आदि प्रवचनकर्त्ता 
है । ब्राह्मण रूप में वेद व्याख्यान करने से ही उसे कहीं कहीं ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया है। जहां और दो चार 
स्थलों में ब्राह्मणों के ऋषि कहे गए हैं, वे भी इसी गौण भाव से कहे गए हैं । 

प्रइन--वात्स्यायन मुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणों के भी ऋषि मानते हैं । वहां उन्हो ने गौण मुख्य भाव 
भी नहीं कहा । फिर अन्य पक्ष केसे माना जावे । वात्स्यायन ने लिखा है--य एव सन्त्रग्राह्वाणस्य द्रष्टारः 
प्रवक्‍ृतारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । ४१॥६२॥ 


१. आश्चर्यं की बात है कि शङ्कर जैसा विद्वान्‌ वेदान्त सूत्र १।३।३३॥ के भाष्य में लिखता है--ऋषिणामपि 
यु मन्त्रब्राहाणदशिना । अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण के द्रष्टा ऋषियों की भी। यदि आचायं शंकर का भाव 
ब्राह्मण के सामान्य द्रष्टाथ्रो से है, तो कोई हानि नहीं । यदि उनका भाव मन्त्रों के समान ब्राह्मणों के 


भी द्रष्ठाओं से है, तो यह वैदिक ऐतिह् के विरुद्ध है। 


१०६ बेदिक वाङमय का इतिहास 


उत्तर--यदि वात्स्यायन भाष्य आर्ष रीति से पढ़ा जाय तो कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठता । वात्स्यायन 
स्पष्ट ही हमारा पक्ष कह रहा है । सूत्र २।२।६७॥ पर वह लिखता है--य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः । 


दोनों वाक्यों की तुलना से “ब्राह्मणास्य द्रष्टारः” का अर्थ “वेदार्थानां द्रष्टारः!” ही है । हम ब्राह्मणों 
को वेद व्याख्यात कह ही चुके हैं। हां, उस व्याख्यान के साथ साथ ऋषियों ने इतिहास, पुराणादि का भी 
प्रवचन कर दिया है । निरुक्त में भी कहा है-- 

(क) ऋषेद्‌ ष्टार्थस्य प्री तिर्भेवत्यास्यानसंयुक्ता । * 

(ख) इत्याख्यानम्‌ ।२ 


इस का भी यही अभिप्राय है कि जब वेदार्थ इतिहासादि से संयुक्त कहा जाता है, तो वह प्रिय और 
रुचिकर लगता है अस्तु, यदि ब्राह्मणों को भी वेद माना जाय तो उन का अर्थ विन ग्रन्थों में मिलेगा । मन्त्रार्थं 
तो ब्राह्मण में विद्यमान है, पर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं । ग्रतः मन्त्र ही वेद है और ब्राह्मण उन का व्याख्यान- 
मात्र हैं । 

ऋषियों को वेदार्थ का ज्ञान तो परमात्मा ने ही कराया । तब ऋषियों ने उस अर्थ को आख्यानादि 


के साथ प्रवचन की भाषा में कहा। वही वेदार्थ ब्राह्मण हुआ । इसीलिये वात्स्यायन ने वेदार्थद्रष्टा कह कर 
सारी बात को स्पष्ट कर दिया है। 


जहां कहीं आर्ष ग्रन्थों में ब्राह्मण वाक्यों के साथ “भ्रप्यत्‌? झादि क्रिया पद लगा कर उन 
का देखना कहा है, वहां भी पूर्वोक्त भाव से ही कहा है । वेदार्थ रूप ब्राह्मण ग्रन्थों के उन भावों को ही ऋषियों 
ने मन्त्रों में देखा था । तव प्रवचन की भाषा में ऋषियों ने उन तथ्यों को कहा । ब्राह्मण वाक्य जैसे के तैसे 
देखे नहीं गये । मूल मन्त्र ही नित्य-आनुपुर्वी के साथ देखे गये हैं। इसी अभिप्राय से निरुक्त २।११॥ में 
निम्नलिखित ब्राह्मण वाक्य उद्धृत है--तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्स्वम्यानर्षत्‌ ऋषयोऽभवन्‌ तदृषीरामु- 
चित्वम्‌ । इति विज्ञायते । र 


यह मीमांसादि सर्व शास्त्रकारों का मत है । ब्राह्मण तो क्या साधारण शाखाओं में भी नित्य आनुपुर्वी 
नहीं है। इसलिये ये वेद कैसे हो सकते हैं। शाखा आदि में आनुपूर्वी अनित्य है। इस का प्रमाण महाभाष्य 
४।३।१०१॥ पर देखें-- 
यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपुर्वी सानित्या । 
तद्भेदाच्चेतद्भवति काठकं कालापकं मोदकं पैप्पलादकमिति ॥ ये 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 
सप्ताक्षरं वे ब्रह्मऽगित्येकाक्षरं यजुरिति हे । 
सामेति द्रेऽ्थ यदतोऽन्यद्‌ ब्रह्मं व तद्‌ । 
इचकार वे ब्रह्म । तदेतत्सवं सप्ताक्षर ब्रह्म ।४ 


१. १०।१०॥; १०।४६॥। 


र त २. ११।१९॥; ११२श॥ ११।३४॥ 
३- तुलना करें क २।६॥ से। ४. १०।२।४।६॥ श० ब्रा. 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं 


१०७ 
अर्थात्‌--सात अक्षरों वाला ब्रह्म ==ेद है । 
ऋच्‌ ळत १५० १ अक्षर 
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सारा ब्रह्म ७ अक्षर 


तो यह सारा ब्रह्म सात अक्षर का है । यहां स्व ब्रह्म का प्रयोग वता रहा है कि वेद इतना ही है। 
और ऋक्‌, dena आदि कहने से मन्त्र ही अभिप्रेत हैं ऐसा पूर्व पक्षी को भी स्वीकृत है । इस लिये यह निश्चय है 
कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता मन्त्र मात्र को ही ब्रहम =वेद मानते थे, मन्त्रब्राहाण समुदाय को नहीं । 


ब्रह्म नाम वेद अर्थात्‌ मन्त्रों का ही है। इसी ब्रह्म का ब्रह्मा आदि द्वारा व्याख्यान होने से ब्राह्मण 
नाम पड़ा । ब्रह्म को तो ऋषियों ने स्पष्ट देखा, ब्राह्मणों को वेसे नहीं । जैसा हम पूवं कह चुके हैं, ब्राह्मणों का 
आव मात्र देखा गया था । इस में प्रमाण भी है । गोपथ ब्राह्मण पू० १।१२॥ में कहा है--स एतं त्रिवृतं सप्तत- 
न्तुमेकविशातिसंस्थं यज्ञमपञ्यत्‌ । 

यहां यज्ञ का देखना कहा है । यज्ञ क्रिया है। इस क्रिया का भाव ऋषियों ने मन्त्रों में देखा । वैसे ही 
ब्राह्मण वाक्यों का भाव भी उन्हों ने जाना था । पुनः जैसे महाभाष्य आदि में कहा है--पष्यति त्वाचार्यः ।१ 


अनेक बार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया है, वैसे ही कहीं कहीं अर्थवाद खूप से ब्राह्मणों के लिये 
“दश!” धातु का प्रयोग हुआ है । 


प्रदन- -महामोहविद्रावण का कर्ता कहता है-किञ्च परमधिर्गोतमो वेदप्रामाप्यनिरूपणावसरे 
स्थूणानि खननन्यायेन वेदप्रामाण्यं द्रढयितुमेवाऽशशङके ''तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ।' तस्य 
वेदस्याप्रामाण्यमनुतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः तत्रानृतं यथा “पुत्रकामः पुत्रेष्टया यजेत्‌ ' अनुष्ठितायामपि चेष्टौ न 
युज्यन्ते पुरुषाः पुत्र रिति द्रष्टाथस्यास्य वाक्यस्याऽप्रामाण्ये “ऽर्निहोत्नः जुहुयात्स्वगंकाम ' इत्यहृष्टार्थकस्य वाक्यस्य 
प्रामाण्ये कथमाश्वासः। अत्र हि सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रष्टुमिष्टस्य वेदस्याऽप्रामाप्यमाशङकमानः “गग्निहोत्र जुहुयात्स्व- 
गंकाम” इति ब्राह्मणस्याप्रामाण्यं दर्शयामास गोतमः । यदि नाम ब्राह्मणं न वेदस्तहि वेदाप्रामाण्यसाघनावसरे 
ब्राह्मणस्याप्रामाण्यप्रदर्शनं करांस्पर्शे कटिचालनायितं स्यात्‌ । न हि प्रेक्षावान “मैत्रवाक्य न विश्वसिही'' ति कञ्चन 
बोघयश्चैत्रवाक्यस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयेत्‌ तदवश्यं ब्राह्मणां वेद इति परमषिरनुमन्यत इति । न च सूत्रस्थतत्पदेन 
परमाचिर्नाभिप्रति निरष्ठुम्‌ “अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगेंकाम'” इति ब्राह्मणवाक्यम्‌ । अपि ठु यत्किञ्चिदन्यदेव 


संहितावाक्यमिति सवं सिकताकूपायितमिति वाच्यम्‌ । * 


१. पृ० २४ भाग १, कीलहानं संस्करण । दा 

२. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने गोतम के प्रमाण से ब्राह्मणों का वेद न होना सिद्ध क्या था। उस का यह उत्तर 
मोहनलाल ने लिखा । इस का उचित पर पुनरक्त दोषपुर्ण उत्तर भीमसेन ने आयंसिद्धान्त चैत्र संवत्‌ १६४५ 
भाग १, अंक ११, पृ० १६६, १६७ पर दिया । उसी उत्तर फो कुछ काट कर, हम ने यहां लिखा है। 


१८८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
0 


भीमसेन का उत्तर- ““तदप्रामाण्यम्‌० इस न्यायसूत्र से वेद का प्रमाण सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष 
किया है । उस पर भाष्यकार मर्हाष वात्स्यायन ने ब्राह्मण पुस्तकों के उदाहरण दिए हैं । इस से न्यायकर्ता 
महि का अभिप्राय प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण पुस्तक भी वेद ही है क्योंकि वेद का प्रमाण सिद्ध करने में अन्य का 
उदाहरण देना नहीं वन सकता । इस पर हम पूछते है कि महामोहविषाणंव कर्ता जी ! कहिये तो सही न्याय- 
दर्शन में यह कौन प्रकरण है ? क्या झाप ने इसको वेदप्रामाण्यपरीक्षा प्रकरण समभा है ? वा अन्य कोई। यदि 
वेद परीक्षा प्रकरण समका है तो कहिये कि वेद परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम है ? तत्‌ शब्द से पुवं 
प्रतिपादित विषय लेना, यह तो सव ग्राय्यो का सिद्धान्त ही है, पर श्राप कहिए कि तद्‌ प्रामाण्यम्‌० इस सूत्र 
से पहले वेदशन्द किंस सूत्र में पढ़ा है ? जो तत्‌ शब्द से लेना चाहिए । 


“इन लोगों ने विश्वनाथ भट्टाचाय्यंकृत न्यायसूत्र की वृत्ति भी नहीं देखी ? जो प्रकरणा का नाम 
तो मालम हो जाता । विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम “शब्दविशेष परीक्षा प्रकरण रक्खा है । सो न्याय- 
भाष्य के अनुकूल है ।१ भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि ने भी लिखा है कि तस्य शाब्दस्य प्रमाणत्वं न सम्भवति उस 
पूर्वोक्त शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं है । अर्थात्‌ उक्त सुत्र में तत्‌ शब्द करके शब्दप्रमाण का आकर्षण 
करना चाहिए, और पूर्व से शब्द परीक्षा का प्रसद्ध भी चला ही आता है। यद्यपि शब्दप्रमाणान्तर्गत वेद भी 
आता है, इसी लिए हम यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि शब्द विशेष परीक्षा कहने में वेद की परीक्षा न आवेगी, 
परन्तु यह प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं कि शब्द विशेष परीक्षा में केवल मूलवेद ही लिए जावें और ब्रह्मणादि न 
लिए जावें, यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता । क्योंकि शब्द सामान्य में हुम लोगों के विश्वास योग्य व्यवहार के 
शब्द भी झा सकते हैं ग्रोर शब्द विशेष कहने से श्रुति स्मृति ही ली जावेगी । 


“इसमें भी मूल वेद सूर्ये के समान स्वतः प्रकाशस्वरूप है । उसकी परीक्षा करना सर्वाश में ठीक नहीं। 
जैसे सुर्य को देखने के लिए द्वितीय सूय्यं.वा दीपकादि की अपेक्षा नहीं होती, वैसे किसी अन्य प्रमाण से वेद की 
परीक्षा करना नहीं बनता । इसी कारण शब्दविशेषपरीक्षा में महृषि वात्स्यायन जी ने विशेष कर ब्राह्मण भागों 
के उदाहरण दिए हैं। जो कुछ वेद परीक्षा हो सकती है तो वेद से ही हो सकती है। और बड़ा भारी आश्चर्य 
यह है कि महामोहविषाणंवकर्ता जिन न्यायकर्ता महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हीं 
ऋषि के उसी प्रमाण से इनका पक्ष खण्डित होता है, किन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं होता सूत्रकार ग्रौर भाष्यकार 
ऋषियों ने तद्‌ प्रामाण्यम्‌ इस सुत्र से पूवं कहीं भी वेदशब्द का नाम नहीं लिया । इसी से इस सूत्र में तत्‌ 
शब्द से वेद का परामशं नहीं किया, किन्तु शब्द का परामर्श किया । झौर ऋषि लोग ऐसा भ्रप्रसङ्ग वर्णन इन 
लोगों के तुल्य क्यों करें ? क्योंकि ऋषियों में पक्षपातादि दोष नहीं होते हैं । ऋषि लोगों ने कहीं २ वेदविचार 
प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्खे हैं, सो व्याख्यान व्याख्येय का तादात्म्य सम्बन्ध मान के । तदेव 
सुत्र विगृहीतं व्याख्यानं भवति कहा है अर्थात्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक में जो पद हैं उन्हीं को लौट पौट कर वा उप- 
योगी अन्य पद,लगा कर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता है। इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद विचार प्रकरण 
में लेना अनुचित नहीं, भ्रथवा ब्राह्मण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर उदाहरण देना बन सकता है । छन्दोबत्‌ 
सुत्रारिण भवन्ति इसके अनुसार जब व्याकरणादि के सृत्रों में वेद के तुल्य कार्य होते हैं तो वेद के अति निकटवर्ती 
ब्राह्मणों में वेद तुल्य कार्य होनें तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । यदि वेद में जैसे कायं होते हैं बैसे ब्राह्मणों 


१- वात्स्यायन भाष्य के अनेक छे ग्रन्थों में भी इस प्रकरण को “ाम्दनिश्ञेषपरीक्षा प्रकरण” ही लिखा है। 


क्या ब्राह्मण ग्रन्य वेद हैं १०४ 
में होने से उनको मुल वेद मान लिया जावे भर मनुष्यवुद्धिरचित न माना जावे तो सूत्रादि को भी ऋषि रचित 
न मानना चाहिए, क्योंकि वहां भी छन्दोवत्‌ कायं होते हैं तो उनको भी वेद मान लिया जावे ? जब ऐसा नहीं 
होता तो ब्राह्मण भी वेद भूल नहीं हो सकते और ब्राह्मण का मनुष्यवुद्धिरचित होना उन्हीं के पद वाक्यों की 
रचना से सिद्ध हो जाता है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं” । इति । 

इस के आगे सूत्र २।१।६१॥ में जो वात्स्यायन का लेख है, उस से भी ब्राह्मण-ग्रन्थों का वेद न होना 
ही सिद्ध होता है । वात्स्यायन कहता है--प्रमाणं शब्द: । यथा लोके । विभागश्च ब्राह्मणवाक््यानां त्रिविधः । 
अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण मानना ही पड़ेगा। जैसे व्यवहार. में शब्द प्रमाण माने बिना काम नहीं चलता, बैसे ही 
आप्तों के उपदेश को भी प्रमाण मानना चाहिए। जैसे व्यवहार में त्रिविध वाक्य विभाग है, वेसे ही 
ब्राह्मणों में भी है । परन्तु श्रुति सामान्य है 1 इस के विपरीत ब्राह्मण में इतिहास है। अतएव इतिहासादि होने 
से ब्राह्मणों के शब्द मन्त्रों की अपेक्षा लौकिक ही हैं। इसलिए ब्राह्मण वेद नहीं हैं । 

प्रश्‍न--मोहनलाल कहता है, पूर्वोक्त वाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिए--“प्रमाणं शब्दो यथा लोके? 
इति सादृश्यार्थकं यथापदघटितं, ब्रूते च तथेति । लोके यथा शब्दप्रमाणं तथा वेदेपीत्यध्याहायंम्‌ । वेदे ब्राह्मणरूपे 
ब्राह्मणासंज्ञकानां वाक्यानां विभागस्त्रिविधः इत्यर्थस्य तात्पर्यं विषयत्वात्‌ 1” 

उत्तर यह भी मोहनलाल की भूल ही है। यहां लोके शब्द लौकिक ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ । 
प्रत्युत व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए हुआ है। ग्रतः तथा के साथ वेद पद का अध्याहार निरर्थक 
ही है। वात्स्यायन पुनः लिखता है-यथा लोकिके वाक्ये विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमारपत्वमेवं वेदवाक्यानासपि 
विभागेनाथंग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमहंतीति ।' 

इस का यही ग्रभिप्राय है कि यद्यपि वात्स्यायन ने वेदवाक्यानाम्‌ पद के मगे ब्राह्मण पद नहीं पढ़ा, 
तथापि यहां औपचारिक भाव से ही वेद शब्द का प्रयोग हुआ है । औपचारिक भाव से इतना कह देने से ही 
ब्राह्मण वेद नहीं माने जा सकते । 

प्रन -क्या प्रमाण है कि यहां वेद शब्द का प्रयोग औपचारिक भाव से है ? 

उत्तर वात्स्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थे वे उन के विरुद्ध नहीं कह सकते थे । 
हम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्मण अपने को वेद से भिन्न व मनुष्य कृत बताता है । पुनः वात्स्यायन इन के विरुद्ध 
कैसे समझ सकते थे। अतः उन का प्रयोग औपचारिक ही है । ब्राह्मण-प्रन्थों के वेद न होने में और भी 
निम्नलिखित प्रमाण देखने योग्य हैं। 

(रू) शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वाङ्भिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपतिषदः स्लोकः सूत्राध्यनुव्या- 
ख्यानानि व्याख्यानानि वाचेव सस्राट्‌ प्रजायन्ते । ` A त 

गभग ऐसा ही पाठ शतपथ १४।५।४।१०॥ में भी आता है। यहां सुत्रादिवतु उपनिषदा को स्पष्ट 

वेदों से अ म जब ब्राह्मणकार स्वयं ब्राह्मण विभागों अर्थात्‌ उपनिषदों को वेद नहीं मानते, तो फिर 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेद कंसे हो सकते हैं। 


१. २१।६५॥ सूत्र २. १४।६।१०।६॥ श० ब्रा०। 


२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


आपंग्रन्थों का तो क्या कहना, याज्ञवल्क्यस्मृति में भी इसी विचार के चिह्न पाये जाते हैं । यथा-- 
यतो वेदाः पुराणं च विद्योपनिषदस्तथा। 
इलोकाः सूत्रारि भाष्याणि यत्किञ्चिद्वाङमयं क्वचित्‌ ॥१ 

विश्वरूप इस आपत्ति को देख कर कहता है--उपनिषदां पृथग्वचनं वेदभागान्तरस्य तादर्थ्य 
प्रदर्शनार्थम्‌ । 

महाभारत के निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं-- 

(१) आरण्यक च वेदेभ्य ग्रोषधीम्योऽमृतं यथा ॥३॥ महाभारत शान्तिपवं ग्र ३३१ । 

(२) ऋग्वेदे सयजुवेदे तथेवाथर्वसामसु । 

पुराणे सोपनिषदे तथव ज्योतिषेऽर्जुन ॥८॥ महाभारत शान्तिपवं, अ० ३२८। 
प्रइन--सनातनघर्मोद्वार का कर्त्ता नकछ्छेदराम खण्ड २ पृ० ५३० पर लिखता है-- 

“जहां केवल मन्त्रों को कहना होता है वहां केवल ऋक्‌ आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जैसे ग्रहे 
बुध्निय इत्यादि मन्त्रों में । और जहां मन्त्र और ब्राह्मण के समुदाय को कहना होता है वहां केवल ऋक्‌ आदि 
शब्दों का प्रयोग नहीं होता किन्तु क्रग्वेद आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है, जैसे एवं वा भ्ररे० इत्यादि पूर्वोक्त 
ब्राह्मण वाक्यों में 1” 

क्या यह लेख उचित है । 

उत्तर--ऐसे लेख प्रकट करते हैं कि लेखक वैदिक वाङमय से अपरिचित ही है। मध्य-कालीन 
मीमांसकों के कुछ भ्रमोत्पादक लेख पढ़ कर ही उस ने ऐसा लिख दिया है । नकछेदराम ने जो प्रमाण 'एवं वा 
झरे शतपथ से उद्घुत किया है, उसे ही नहीं देखा । वहां भी तो ऋग्वेदादि से उपनिषदों को पृथक्‌ कहा है । 
काशी के पण्डित ने अपने दिये प्रमाण को ही जब पुरा नहीं विचारा, तो वह क्या लिखेगा । 

ऋक्‌ पद मन्त्रों के लिये प्रयुक्त होता है और ऋग्वेदादि मन्त्र ब्राह्मण के समुदाय के लिये प्रयोग किए 
जाएं ऐसा कोई नियम नहीं । ये दोनों शब्द भन्त्रसंहिता के लिये ही प्रयुक्त होते रहे हैं । इस में प्राचीन ब्राह्मणों के 
प्रमाण भी हैं । शतपथ ब्राह्मण १३।४।३॥ की अनेकों कण्डिका्रों में क्रमशः कहा है 


जैमिनीय श्रौत सूत्र की व्याख्या की भूमिका में भवत्रात लिखता है- यदृचा होतृत्वं... ...। श्नर्गा- 
दिभिः शञब्देवेदा एवाभिघीयन्ते । अर्थात्‌ यहां ऋक्‌ आदि शब्दों से वेद ही कहे गए है । ; 


भ्रब विचारने की वार्ता है कि यहां वेद शब्द केवल ऋगादि के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । ऋगादि 
मन्त्र हैं, ओर ऋग्वेदीय आदि ब्राह्मणों में सुक्त आदि अवान्तर विभाग है भी नहीं । इसलिये ऋग्वेदादि शब्द भी 
मन्त्र संहिताओं के लिये ही प्रयुक्त हैं, ब्राह्मणों के लिये नहीं, ऐसा मानना ही युक्तियुक्त है । 


१. ३।१८१॥ 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं रे 


हक मावा के इसी प्रकरण की ८, ९, १० कण्डिकागरं में जो अङ्गिरसो वेद, सर्पविद्या वेद, देवजनविद्या 
वेद संज्ञाएं हैं, तो यह अथववेद के अवान्तर विभागों के ही नाम हैं। इन सब में पर्व विद्यमान हैं। शेष माया- 
वेद, इतिहास-वेद, पुरारण वेद, परम्परा से आने वाले संग्रह मात्र हैं। ये पुरे ग्रन्य रूप में नहीं हैं। अथवा इन 
का अवान्तर विभाग नहीं है । इसी लिए इन के साथ कहा है-- 
(१) कांचिन्मायां कुर्यात्‌ (११॥ 
(२) कंचिदितिहासमाचक्षीत ।१२॥ 
(३) किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत ।१३॥ 

इन तीनों के साथ, जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वेद पद का औपचारिक प्रयोग है । इस से आगे १४वीं 
कण्डिका में कहा है-झाचष्टे....... सर्वान्‌ बेदान्‌......। अर्थात्‌ सव वेद कहे । यहां ब्राह्मणों का स्वरूप भी 
कथन नहीं किया गया, और वास्तविक तथा औपचारिक भाव से वेद भी कह दिये हैं। इसलिए ज्ञात होता है 
कि याज्ञवल्क्य आदि ऋषि स्वप्न में भी ब्राह्मणों को वेद न मानते थे । 

(डा) प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण हैं। प्रायः सारे 
ही ब्राह्मणों में प्रजापति अर्थात्‌ परमात्मा से वेद के प्रकाशित होने के सम्बन्ध में कुछ वाक्य झाये हैं । कतिपय 
ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिये जाते है-- 

(१)... ...स एतानि त्रीरि ज्योताँष्यम्यतप्यत सो आनेरेवर्चो ऽसुजत वायोयंजुष्यादित्यात्‌ सामानि । स 
एतां त्रयीं विद्यामम्यतप्यत ।... ...। अथेतस्या एव त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्रावृहत्‌ । एतेषामेव वेदानां भिषज्यायै 


(२) स इमानि त्रीणि ज्योतीछष्यभितताप । तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेऋ ग्वेदो 
वायोयंजुवेंद: सूर्यात्‌ सामवेदः ॥३॥ स इसांस्त्रीन्‌ वेदानभितताप । तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रोरि शुक्राण्यजायन्त 


(३) स एतास्ति्रो देवता भ्रम्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानों रसात्‌ प्रावृहत्‌ । अग्नेऋ चो वायोरयज्‌र9षि 

सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्नु प्रावृहत्‌ । भूरित्यृग्म्यः ॥३॥ 3 
से ही यथेष्ट अभिप्राय निकल 

इस विषय के और भी ब्राह्मण वाक्य दिये जा सकते हैं, परन्तु इन 
आता है । यहां ऋक्‌ और ऋग्वेद शब्द पर्यायवाची ही हैं। भूः व्याहृति ऋचां से उतन्न हुई अयवा ऋग्वेद 
से, इस कहने में कोई भेद नहीं । ` ऋक्‌, यजु, और साम इन तीनों का समुह त्रयी विद्या है । इन्हीं को नार 
के प्रमाणा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद कहा है। इसी से स्पष्ट है कि ऋक्‌ आदि शब्द ऋग्वेदा 
पर्यायवाची हैं । 

प्रइन--तीनों प्रमाणों को समता में रखना उचित 


झौर कौषीतकि आदि में मन्त्रमात्र का । 
॥ उत्तर- ऐसी निमूंल कल्पना निरर्थक है । जब इस प्रकरण में एक सामान्य विषय का 2 ४4 
पूर्व प्रदर्शित संगति भी एक ही है, तो आपकी बात को कोई विद्वान्‌ न मानेगा । ब्राह्मण-प्रन्य दे 
सृष्टि में प्रकट भी नहीं हुए । वे काल, काल पर बनते चले झाये हैं। उनका संकलन महाभारत-काल में हुआ 


त नहीं । शतपथ में मन्त्र ब्राह्मण समुदाय का कथन 


१, ६१०॥ कौ० सूत्र। २. ११।५।८।४॥ श० ब्रा। र. ४१७ छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 


११२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


है । यह ब्राह्मण-ग्रन्य समग्ररूप से वहुत पुराने नहीं हैं। अतः आदि सृष्टि के काल के कथन में वेद शब्द से 
ब्राह्मण का भी अभिप्राय लेना अनुचित ही नहीं, सरासर खेंचतान है । जब इन प्रकरणों में वेद' शब्द से ब्राह्मण 
नहीं लिया गया, तो भ्रन्यत्र भी आर्ष वाङमय में ऐसा ही समझना चाहिए । 


प्रइन--कठ ग्रादि ब्राह्मणों को नवीन नहीं समझना चाहिए । मीमांसा सूत्र १।१।२८। पर शबर ने 
ब्राह्मणों के प्रमाण देकर, आगे सूत्र ३०-३२ तक यही सिद्ध किया है कि ब्राह्मणादि भी अपौरुषेय हैं । सूत्र ३० 
पर वह किसी पुराने शास्त्र का प्रमाण ऐसे देता है--स्मयंते च--वेशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी । कठः पुनरिमां 
केवलां शाखामध्यापयां बभूव, इति । अर्थात्‌ कठादि शाखा व ब्राह्मण कठादि ऋषियों से पहले भी विद्यमान थे । 


उत्तर--शबरस्वामी ने मीमांसा, तकंपाद के इस वेद-अपौरुषेयता ग्रधिकरण में जो अनेक उदाहरण 
दिये हैं, वे उचित नहीं हैं । शबर तो ब्राह्मणों को वेद मानता था ।१ यथा- मन्त्राइच ब्राह्मणञ्च वेद: । अतः 
उस ने ऐसे उदाहरण दे दिये । अन्यथा ऐसे सब उदाहरणा मन्त्रों से देने चाहिएं थे । 


कठशाखा व ब्राह्मण, वैशम्पायन के समीप भले ही हों, पर व्यास से पहले नहीं थे । आदि सृष्टि में 
ब्राह्मण तो क्या, शाखाएं व उनकी सामग्री भी नहीं थी । तब तो मूल मन्त्र संहिताए ही थीं। इस विषय का 
प्रमाण प्रागे दिया जाता है । उस से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समूह ही वेद हैं, ब्राह्मण ग्रादि नहीं । 


यद्यपि बौद्ध ग्रन्थों का हम सर्वांग प्रमाण नहीं मानते, तो भी महावस्तु में ब्राह्मणवेदेषु पद बहुत स्पष्ट 
है । इस से ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वानों को जो परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण वेद नहीं थे । यथा-- 


तस्य राज्ञो पुरोहितो ब्रह्मायु: नाम त्रयाणां वेदानां पारगो सनिर्घण्ठकंटभानां इतिहासपंचमानां 
झक्षरपदव्याकररणे अनल्पको सोध्यमाचार्य: कुशलो ब्राह्मणवेदेषऽपि शास्त्रेषु दानसंविभागशीलो दशकुशलकर्मपथां 
समादाय वतेति । 3 

पूर्वोक्त तीनों प्रमाणो की जो सङ्गति हम ने लगायी है, वह अत्यन्त उचित है । इस का निश्चय षड्विश 
ब्राह्मण १।५।७। के प्रमाण से पूर्ण हो जाएगा । यथा-- 


प्रजापतिर्वा इमाएसत्रीन्वेदानसूजत ।.......तेभ्यो भुभु वः स्वरित्यक्षरद्‌ सूरित्युरभ्योऽक्षरत्‌ । 
भुवरिति यजुर्म्यो$क्षरत्‌ ।....... स्वरिति सामम्योऽक्षरत्‌। १।५।७॥। 


इस स्थान में तीन वेदों के ही तीन पर्याय ऋक्‌, यजुः और साम कहे हैं । इस लिए ऋक्‌ पद से मन्त्रों 
का मौर ऋग्वेद पद से ऋग्वेदीयों के भन्त्रो और ब्राह्मणों का अभिप्राय लेना कल्पनामात्र है। यह कल्पना 
भी निराधार झर प्रमाणशून्या है । 


(ट) गोपथ ब्राह्मण में कहा है--यान्‌ मन्त्रानपदयत्‌ स आथर्वरणो वेदोऽमवत्‌ । पु० १।५॥ 

क्या इस से बढ़ के और स्पष्ट प्रमाण की भी आवश्यकता है। यहां सारा सिद्धान्त विवाद से ऊपर 
कर दिया गया है । मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और वही श्रादि सृष्टि में प्रकाशित हुआ । वही पौरुषेय 
है । उसकी आनुपूर्वी नित्य दै । शेष शाखायें कृत तो नहीं, पर आनुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हँ। 
१. २।१।३३॥ शावर मीमांसा भाष्य । 
२- भाग २, १० ७७, पंक्ति ८-११ । महावस्तु में ऐसा ही प्रयोग कई स्थलों पर झाया है। 


ण ग्रन्थ वेद 
क्या ब्राह्म हें ११३ 
(ठ) पुनः गोपथ ब्राह्मण पूर्वार्ध १॥१॥ में लिखा है-- 


तस्य [श्रोमित्येतदक्षरस्य ] प्रथमया स्वरमात्रया ऋग्वेदं अन्वभवत्‌ 1१७ 


1? [7] द्वितीयया शा "यजुर्वेद ४ वेश्या 
श्र 2? तुतीयया ४५ सामवेदं » NN 
0) वकारमात्रया ्रथवंवेदं , ॥२०॥ 
१३ २१ सकारशरुत्या उपनिषदः ,, ॥२१॥ 


अब विचारने का स्थान है कि ओम्‌ की प्रथम मात्रा से ऋग्वेद, दूसरी से यजुवद, तीसरी से सामवेद 
वकारमात्रा से ्रथवंवेद, इतना कह कर, मकारश्रुति से उपनिषदों आदि का बनाना कहा है । अत; यदि उपनिषद्‌ 
वेदान्तर्गत होते, तो ब्राह्मण वाले ऐसा प्रयोग न करते । प्रत्युत ऐसे प्रयोग से उन का-स्पष्ट अभिप्राय यही है कि 
उपनिषदादि वेद नहीं हैं । 

(ड) कात्यायन का गुरु शौनक आर्षानुक्रमणी के आरम्भ में ही लिखता है-ऋग्वेदमलिलं द्रष्टारो 
ये हि मुनिपुंगवाः ।१ अर्थात्‌ अखिल ऋग्वेद के जो मुनिश्रेष्ठ द्रष्टा थे। ऐसा कह कर, शौनक केवल मन्तरं 
के ही द्रष्टा देता है । इस से प्रतीत होता है कि शौनक के अनुसार मन्त्रसमूह ही अखिल ऋग्वेद था । उस ऋग्वेद 
में ब्राह्मण की एक पंक्ति भी नहीं थी । जब गुरु ऐसा मानता है, तो उस के शिष्य भी सम्भवतः वेसा ही मानते 
होंगे । अतएव कात्यायन आदि के ग्रन्थों में भन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ वाक्य बहुत पीछे मिलाया गया होगा । 

(ढ) ब्राहमण ग्रन्थ इष्ट नहीं हैं और इस लिये वेद भी नहीं हैं, तथा मनुष्यों के बनाये हुए हैं। इस 
विषय में एक और प्रबल प्रमाण देखें। सामब्राह्मणों में एक सुब्रह्मण्या आती है । उस के एक भाग में 
निम्नलिखित पद हैं--कौशिक ब्राह्मण गौतम बुवाणेति । इन के विषय में शतपथ ३1३४१९ में लिखां हैर- 

. श्वाइवद्धेतदारणिनाघुनोपज्ञातं यद्गोतम बरुवाणेति। अर्थात्‌ ठीक इस प्रकार यह सुब्रह्मण्या का भाग अभी- 
झभी आरुणि ने निज स्फूति से बनाया है । 

जेर मं गौतम बुवाणेति आह्वयन्ति । 

भनीय ब्राह्मण में लिखा है अथ हु वा एके कौशिक ब्राह्मण 
तदु ह वा ग्रारणिनेव यशस्विनोपज्ञातम्‌ ।* अर्थात्‌ कुछ विद्वान्‌ कौशिक ब्राह्मण आदि कह कर पुकारते हैं। तो यह 
'यशस्वी आश को स्फूर्ति से ज्ञात हुझा था । 

ऊपर पृ० १०५ पर पाणिनीय सूत्रों के प्रमाण से बता चुके हैं कि उपज्ञात ग्रन्थ मनुष्यप्रणीत 


हैं, अस्तु । ने ह न 

कौशिक ब्राह्मण आदि पद सुब्रह्मण्या का एक भ 

इस के विषय में जैमिनीय और शतपथ दोनों ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं कि इसे आरुण् ने बनाया है। 
शतपथ तो कहता है कि अधुनेव अर्थात्‌ गभी अभी बनाया है । इस से जहां यह ज्ञात होता है कि जेमिनीय और 
न 3 वहां यह भी प्रकट होता है कि शतपथादि ब्राह्मणों के प्रवक्ता 


सामब्राह्मण शतपथ के ही काल में बने, व 
oh ब्राह्मण वाक्यों को मन्त्रवत्‌ इष्ट नहीं मानते थे, प्रत्युत प्रणीत ही मानते हैं। इसलिये यह 


१. १।१॥ यह्‌ अनुक्रमणी शौनक की नहीं हैं। 
२. ९७६-८०॥ देखें काण्व शतपथ की कालेण्ड रचित भूमिका १० १०१, धारा ७ । 
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ही बैदिक सिद्धान्त ठहरता है कि ब्राह्मण भागों के उपज्ञात होने से ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं । 
प्रहन--चरणणव्यह कण्डिका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राह्मण वेद हैं। यथा-- 
त्रिगुणं पठ्यते यत्र सन्‍्त्रब्राह्मणयों: सह । 
यजुरवेदः स विज्ञेयः शेषाः श्ाखान्तराः स्मृताः ॥ 

उत्तर -साम्प्रतिक दशा में चरण॒व्यूह कोई विश्वसनीय ग्रन्थ नहीं है। इस के आठ नौ भेद तो हम ने 
ही देखे हैं। वेबर का चरणव्यूह तथा काशी का छपा भिन्न हैं । हस्तलिखित प्रति में भेद का तो कहना ही क्या । 
ऐसी अवस्था में कोन कह सकता है कि मूल ग्रन्थ कितना था । यह श्लोक तो किसी तैत्तिरीय शाखा-भक्त का 
मिलाया हुय़ा प्रतीत होता है । 

चररणव्यूह का टीकाकार महिदास इस श्लोक को ऐसे पढ़ता है-- 

भन्त्रब्राह्मणयोवेदः त्रिगुणं यत्र पठ्यते। 
यजुर्वेदः स विज्ञेय झन्ये शाखान्तराः स्मृताः ॥ 

जहां. मूल में पूर्वोद्धृत श्लोक छपा है वहां उस ने उस की व्याख्या भी नहीं की । उस से बहुत आगे 
यह श्लोक स्वयं लिख कर टीका करता है । इस से भी मूल पाठ में श्लोक का प्रक्षिप्त होना पाया जाता है। 
शलोक का आर्थ कर अन्त में महिदास लिखता है-—-एतादृशपठनं शाखाया अध्ययनं (यत्र) स यजुर्वेद: । तच्च 
तेत्तिरोयशालायामेवास्ति । इसी लिए हम ने कहा था कि यह श्लोक किसी तैत्तिरीय-शाखा-भक्त का मिलाया 
हुआ प्रतीत होता है । 

(ण) ब्राह्मण ग्रन्थों के ऋषिप्रोक्त होने में और भी प्रमाण हें । मीमांसा सूत्र १२।३।१७॥ ऐसे पढ़ा 
गया है- भन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तर्भाषिकथुतिः । 

इसी के भाष्य में शबर कहता है--भाषास्वरो ब्राह्मरो प्रवृत्त: । अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में वही स्वर 'प्रवृत्त 
हुआ हैं जो साधारण भाषा में है । 

जब ब्राह्मण का स्वर ही भाषा स्वर अर्थात्‌ लौकिक स्वर है तो वह ईश्वरप्रोक्त कैसे हो सकता है। 
यह बात शिक्षा ग्रन्थों वा भाषिकसूत्र से सिद्ध होती है विस्तार भय से अधिक नहीं लिखा गया । सत्यन्नत 
सामश्रंमी जी ने त्रयीपरिचय में इसे ठीक प्रकार लिखा है । 

(त) जाह्मणादि ग्न्यां में मन्त्रों की प्रतीके लिखकर इति कह कर न केवल मन्त्रों का व्याख्यान ही किया 
है, प्रत्युत उन के ऋषि देवता आदि भी दिए हैं । ब्राह्मणों के प्रमाणों से हम वेदों का आदि सृष्टि में होना कह 
चुके हैं । मन्त्रार्थे द्रष्टा ऋषि उस से बहुत पीछे हुए हैं। उन का उल्लेख करने वाले ग्रन्थ उस से पीछे के होंगे । 
इन मन्त्रार्थ दरष्टा ऋषि विशेषो के नाम का सामान्यार्थ हो ही नहीं सकता । अतः ब्राह्मणादि ग्रन्थ बहुत नये और 
ऋषि-प्रोक्त ही हैं । इस के कतिपय उदाहरण काठक संहिता में निम्न हैं-- 

(१) महि त्रीणामवो ऽस्तु । जरा 

(२) इत्येष प्राजापत्यस्त्रिचः। ७।९॥। 


(३) क हि तामील स एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌ कुशुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वीस्‌,” 


१. ऋगवेद ४।४॥ 


क्या ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं ११५ 

ऐसे ही अष्टाध्यायी आदि अन्य ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों को वेद 

न नहीं माना है। इस के उदाहरण हम ने 

पाणिनीय सूत्रों से पहले ऊपर दे दिये हैं। पृव॑पक्षी के अ्रष्टाध्यायीस्थ प्रमाण इतने निर्बल हैं कि विद्वान्‌ स्वयं 
उन का उत्तर दे सकते हैं । डु 

इस सारे लेख से यह ज्ञात हो चुका है कि मन्त्रसंहिताएं ही वेद हैं। वही ग्रपौरुषेय हैं 1 अत्यन्त 
प्राचीन आचार्य ऐसा ही मानते थे । भ्रापस्तम्व परिभाषा सूत्र--सन्त्रबाह्मण्योवेंदनामधेयम्‌ । ३४॥ की व्याख्या में 
धूतंस्वामी लिखता है--कंड्चित्‌ मन्त्राणामेव वेदत्वमाथितम्‌ ।३४॥ 

इस सुत्र की व्याख्या में हरदत्त मिश्र भी यही कहता है कि--कंदिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌ । ३३॥ 
अर्थात्‌ कुछ झाचाये मन्त्रों को ही वेद मानते हैं। 


इस लेख से प्रकट है कि घूतंस्वामी और हरदत्त की दृष्टि में आपस्तम्ब के काल से पहले के कुछ 
आचायं मन्त्रमात्र को ही वेद मानते थे । हमारा विचार है कि यह मूल सूत्र चाहे औपचारिक भाव से ही 
लिखा गया हो पर आपस्तम्ब के काल से बहुत अर्वाचीन है। इसलिए सम्भवतः आपस्तम्बादि भी मन्त्रमात्र 
को ही वेद मानते थे । जब झापस्तम्बादि के. ग्रन्थों में इस सूत्र का प्रक्षेप किया गया, तब उस से उत्तर काल में 
लोगों ने ब्राह्मणों को भी वेद मानना आरम्भ कर दिया । अस्तु, हो सकता है हमारे इस विचार से कई विद्वान्‌ 
सहमत न हों, पर इतना तो उन्हें भी मानना ही पड़ेगा कि धूत स्वामी और हरदत्त की दृष्टि में आपस्तम्बादि 
के काल से पहले के अनेक आचार्य ग्रवश्य ही केवल मन्त्रसमुदाय को वेद मानते थे । 

महाभारत-काल के कुछ पश्चात्‌ एक याज्ञिक काल झाया । उस में ब्राह्मणों का अत्यन्त उपयोग होने 
तथा अति मान होने से, ब्राह्मणों को औपचारिक दृष्टि से वेद कहा गया । ब्राह्मणों को ही क्या, घर्मशास्त्रों को 
भी कभी-कभी औपचारिक दृष्टि से आम्नाय कहा गया है । 

वीरमित्रोदय अपने संस्कार प्रकाश में लिखता है--मन्‍्त्रब्नाह्मण्योवेंद: षडङ्गमेक इति गोतमः ।१ 

गौतमधर्मसूत्र का टीकाकार मस्करी एक सूत्र यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ ।१।५१॥ पर टीका करते हुए 
कहता है--अ्रथवा-आम्नायदान्देन मनुरुच्यते । अर्थात्‌ आम्नाय शब्द में मनुस्मृति का भी ग्रहण हो सकता 
है । जब आम्नाय पद किसी धर्मशास्त्री की दृष्टि में अपने मूल--मनुस्मृति के लिए उपचार से प्रयुक्त हो सकता 
है, तो याज्ञिकों की दृष्टि में यज्ञक्रिया प्रधान प्रन्यों के लिए उपचार से वेद शब्द प्रयुक्त हो गया, इस में अणुमात्र 
भी आइचर्य नहीं । 

तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल लिखता है--स्मृतिग्रन्ये $प्यास्नायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातंघर्म्माधिकारे 
हि शद्धलिखितास्यामुक्तम्‌-झम्नायः स्मृतिधारक इति । प्रन्यकारगतायाः ्मतेस्तत्कृतग्रन्यास्नायः स्मृतिः 
प्रन्थाध्याथिनां स्मुतिघारणार्यत्वेनोक्तः । ` 

अर्थात--स्मृति ग्रन्थों के लिए भी आम्नाय शब्द का प्रयोग हुआ है । द्धलिखित भी ऐसा ही कहते 
हैं । स्मृति ग्रन्थों के पढ़ने वाले अपने मूल को आम्नाय कह सकते हैं । 

समय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन झाचायों ने उस औपचारिक भाव को भुला कर इन्हें 
वेद ही कहना आरम्भ कर दिया । इसलिए जन साधारण भी इन्हें वेद समरते रहे । बस यही सारी भूल का 


१. पृ० ५०७। र्‌. शशणा 
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कारण था । फिर भी मध्यकाल में अनेक ऐसे मीमांसक हो चुके हैं जो ब्राह्मण का परम आदर करते हुए भी 
मन्त्रमात्र से ही सारे विधिवाद का काम चलाते रहे हैं। उन का कथन है कि मस्त्रो में भी किसी न किसी प्रकार 
से सारी विधि कही गई है। उन्हो ने ब्राह्मण का साक्षात्‌ शब्दों में वेद होने से इन्कार तो नहीं किया, पर उन 
का लेख इस बात को प्रकट करता है कि वे मन्त्र और ब्राह्मण को एक सा स्थान नहीं देते थे । सम्भव है इस 
औपचारिक परम्परा के बहुत बलवती होने के कारण ही कई विद्वानों ने ब्राह्मणों के वेद मानने के विरुद्ध आवाज 
न उठायी हो। 

बिक्रम की इस शताब्दी में ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यह भूल देखी और इसी लिए अनेक युक्ति 
प्रमाणों के अनन्तर अपनी ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका के “बेदसंज्ञाविचारविषय”” में यह लिखा-- 

इत्यादि बहुभिः प्रमारन्त्रारामेव वेदसज्ञा न ब्राह्मराप्रन्थानामिति सिद्धम्‌ ।' 

अर्थात्‌ मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मण ग्रन्थों की नहीं। 

दयानन्द सरस्वती के प्रमाणों के विरुद्ध भी अनेक लोगों ने लेख लिखे हैं । उन सब से हमारा निवेदन 
है कि हमारे पुर्वोक्त लेख को ध्यान से पढ़ें, और निष्पक्ष हो कर सत्यासत्य का निर्णय करें । 


१. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, दयानन्द सरस्वती, ्राषं साहित्य प्रचार ट्रस्ट, देहली, १९६६ । 


आठवां अध्याय 
ब्राह्मण ग्रन्थ ओर वेदार्थ 


निरुक्त और निघण्टु का प्राघार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं 


नंरुक्त सब से पुराना ग्रन्थ है। यह इस समय मिलता है । इस में वेदार्थं का विस्तत निदर्शन 
है । “यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में से एक है ।' दाक्षिणात्य ऋग्वेदाष्यायी इस समय भी इस का 
पाठ करते हैं । इस निरुक्त से पहले भी ऐसे ही ग्रनेक निरुक्त ग्रन्थ थे, पर वे अब लुप्त प्रायः हुँ ।१ निरुक्त का 
मुल निघण्टु है। निरुक्त और निघष्टु दोनों यास्क-प्रणीत हैं ।२ निघण्टु प्राचीन वैदिक कोषों का एक नमुना है । 
इस निघण्टु से पहले और भी अनेकों निघण्टु थे । निरुक्त ७१३॥ में यास्क स्वयं उनका स्वरूप कथन करता है-- 

अथोताभिधानेः संयुज्य हविश्चोदयति--इन्द्राय वृत्रघ्ने । इन्द्राय वृत्रतुरे । इन्द्रायाहोमुचे,? इति । 
तान्यप्येके समामनन्ति। भूयांसि ठु समाम्नानात्‌ । यत्तु सविज्ञानभुत स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ समामने । 

अर्थात्‌--/कई एक आचार्य ऐसा समाम्नाय करते हैं जिस में देवता के विशेषण एकत्र किए जाएं । 
परन्तु जो प्रधान स्तुति वाला (अग्नि आदि) देवता-नाम है, उस का मैं समाम्नाय करता हूँ । 

कौत्सव्य प्रणीत निरुक्त निघण्टु भी जो आथर्वण परिशिष्टो में से एक है, पुराने निघण्टु ग्रन्थों का ही 
नमूना मात्र है।* 

यास्कीय निघण्टु और इस आथवेण निघण्डु के देखने से निश्चय हो जाता है कि प्राचीन निघण्टु ग्रन्थों 
का आधार प्रघानतया ब्राह्मण ही थे । निघष्टु-पठित अर्थो गरौर ब्राह्मणान्तर्गेत अर्थो की निम्नलिखित तुलनात्मक 


सूची से यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जायगी । 


१. 6. 077९7६ के सूची पत्र ग. 510 पर दक्षिण में किसी घर में उपमन्युकृत निरुक्त का अस्तित्व बताया 


गया है। क 
२. देखे मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति, वैशाख सं० १६७७, लाहौर । ३. मै० सं० २।६।६॥। 
४. इस का देवनागरी संस्करण आर्ष-ग्रन्यावली, लाहौर में छप चुका है । 
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१।१४॥ 
३।१७॥ 
११२॥ 
११०६ 
राजा 
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शशा 
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ब्राह्मण 
झत्यो$सि (अश्‍व) 
अध्वरो वे यज्ञः 
अन्न वा $ग्राप: 
अभ्राद्‌ वृष्टिः 
झन्नमकः 
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रात्रयः क्षपाः 


इमे वे द्यावापृथिवी दयावाक्षामा 


गभीरमिमं महान्तमिमं 
वाग्वै गीः 

चन्द्र हिरप्यम्‌ 
मनुष्या वे जन्तवः 
गुहा वै दुर्याः 

वाग्वै धिषणा 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


ते ३।८।६।१॥ 
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ब्राह्मण ग्रन्य और वेदार्थ 
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निघण्टु 

धेनुः वाक्‌ 

नमः अन्न 

नरः मनुष्य 
निऋ तिः पृथिवी 
नूम्णम्‌ घन 
पय: उदक 

पयः अन्न 
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पूषा पृथिवी 
पृतना संग्राम 
पृथिवी अन्तरिक्ष 
प्रजा अपत्य 


प्रजापतिः यज्ञ 
प्रत्नम्‌ पुराण 
परशुः वज्र 
मखः यज्ञ 

मयः सुख 
मरीचिपाः रश्मि 
मही पृथिवी 
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रसः उदक 

रेतः उदक 
रोदसी द्यावापृथिवी 
वाजः अन्न 
वाजः वल 

वाजी अश्व 
विष्णु यज्ञ 

शवः बल 

शुक्रम्‌ उदक 
सत्यम्‌ उदक 
सप्तिः अश्व 


ब्राह्मण 
वाग्वे घेनु: 
अन्न नमः 
मनुष्या वे नर: 
इयं (पृथिवी) वे निऋति: 
नृस्णानि... ...घनानि 
आपो हि पयः 
पय एवान्नम्‌ 
पवित्रः वा 5ग्राप: 
अन्न वे पितुः 
पुरुद्स्मः बहुदानः 
इयं वे पृथिवी पूषा 
युघो वे पृतना 
इयं (पृथिवी) अन्तरिक्षम्‌ 
प्रजा वै तोकम्‌ 
प्रजा वै सूनुः 
यज्ञः प्रजापतिः 
प्रत्नं... . .. सनातनं 


यद्वै शिवं तन्मयः 


ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपाः 


इयं (पृथिवी) एव मही 
रसेनान्तेन 

रसो वाऽम्रापः 

गापो हि रेतः 
द्यावापृथिवी वे रोदसी 
झन्नं वै वाजः 

वीर्यं वै वाजः 

वाजिनो ह्यश्वाः 
विष्युवें यज्ञः 

बलं वै शवः 

शुक्रा ह्यापः 

झापो हिं वै सत्यम्‌ 
(झश्व त्वं) सप्तिरसि 
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१२० वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


निघण्टु ब्राह्मण 
शश्शा सरस्वती वाक्‌ बारे सरस्वती श० २।५।४।६॥। 
शश्रा सवंम्‌ उदक आप एव सर्वम्‌ गो० पू० ५।१५॥ 
राधा सहः बल बलं वे सहः श० ६।६।२।१४॥ 
१।६॥ हरितः दिशा दिशो वै हरितः श० २।५।१।५॥ 


इस छोटी सी सूची में विस्तरभय से अधिक शब्दों के अर्थों की तुलना नहीं की जा सकती 1 
हमारे वैदिक कोष को ध्यान पूर्वक देखने से विद्वज्जन स्वयं सारी तुलना कर सकेंगे। हम ने इस सूची में अधिकांश 
प्रमाण शतपथ से ही दिए हैं। कोष की सहायता से शेष ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे वाक्य मिल जायेंगे । 
यदि सँकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न हो जाते तो झाज भी निघण्टु के प्रायः सारे ही नाम उन में से निकाले जा 
सकते थे । यही अवस्था निरुक्त की है। निरुक्त में तो यास्क स्वयं इति ब्राह्मणस्‌ । इति ह विज्ञायते कह कर 
अपने अर्थ की पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से करता है। इसलिए हम निश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं कि यास्कीय 
निरुक्त, निघण्टु का मूल प्रधानतया ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं । 


हमारे प्रकाशित कोष में अनेक पदों के वे अर्थ भी हैं, जो इस निघण्टु या निरुक्त में नहीं मिलते । हो 
सकता है उन्हें भौर निघण्टुकारों ने एकत्र किया हो । ऐसा ही यास्क ने कहा है--भृयांसि तु समाम्नानात्‌ ॥७।१३॥ 


उन प्राचीन ग्रन्थकारो से भी कुछ रह गये हों। पर ब्राह्मणों में अब भी पर्याप्त शब्द ऐसे मिलेंगे, 
जो इस निघण्टु की बड़ी सहायता कर सकते हैं । 


ब्राह्मण-प्रदशित इन वैदिक शब्दों के रथों का क्या भ्राधार हे 


ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन में से बहुत से अर्थ साक्षात्‌ मन्त्रों से लिये हैं । समाधिस्थ ऋषियों के निष्कलंक 
अन में बहुत सा अर्थ परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त हुआ है । वह भी इन्हीं ब्राह्मणों में सुरक्षित है । ऋषिःप्रोक्त 
व परतः प्रमाण होते हुए भी वेदार्थं का परम तत्त्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । ऐसा ही आर्यावते के 
सब विद्वान्‌ मानते झाये हैं । हां, नवीन पाश्चात्य लेखक इस के विपरीत कहते हैं । हम पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा 
का निराकरण करेंगे । बोडन का वयोवृद्ध संस्कृताध्यापक ग्राथंर एनथनि मैकडानल लिखता है-- 


The investigation of the Brahmanas has shown that being mainly concerned with 
speculation on the nature of sacrifice, they were already far. removed from the spirit of 
the composers of the Vedic hymns, and contain very Jittle capable of throwing Jight on 
the original sense of those hymns. ‘They only give occasional explanations of the sense of 
the Mantras and these explanations are often very fanciful. How completely they can 
misunderstand the meaning intended by the seers appears sufficiently from the following two 
examples. The Satapatha Brahmana (7. 4, 1, 9) in referring to the refrain of Rv. X. 121. 


कस्मे देवाय हविषा विधेस 
‘to what god should we offer worsbip with oblation, says ‘Ka is Prajapati : to him let us 
offer oblation- Another Brahmana passage, in explaining the epithet ‘golden-handed! 


ब्राह्मण ग्रन्य और वेदार्थ 
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( हिरण्य-पाणि ) 4s applied to the sun, remarks that the sun had lost hi 
i ost h 
instead one of 8010. Quite apart from the linguistic evidence, such dnt न. 
t th Iread i 
Cis Nace 10409, 4 considerable gap between tho period of the Brahmanas and that 
इस लेख में निम्न प्रतिज्ञाएं हैं-- 

(१) पाश्चात्य लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्वेषण किया है। 

(२) ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप की कल्पना करना है। 

(३) वैदिक-सूक्तों के कर्त्ताओं के भाव से ब्राह्मण बहुत दूर है । 

(४) वेदों के मूलार्थ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों में अभाव ही है। 

(५) ब्राह्मणों में कहीं कहीं ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है। 

(६) यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक होते हैं। 

(७) ऋषियों को जो अर्थं अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से सर्वथैव उलटा अर्थ समभते हैं। इसे 

स्पष्ट करने याले दो उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

(क) कस्मे देवाय हविषा विधेम । यह ऋचा का भाग ऋग्वेद १०।१२१॥ में बार बार आता है । 
उसका अर्थ हैं 'हम किस देव को हवि से पूजा करे ।' इस का शतपथ ७।४।१।९॥। में विचित्र व्याख्यान है। 
क ही प्रजापति है, उसे हम अपनी हवि दे । 

(ख) एक अन्य ब्राह्मण में हिरण्यपारि अर्थात्‌ स्वर्ण हाथ वाला शब्द आया है । वहां उसे सुयं पर 

लगाया गया है, तथा कहा है कि सूर्य का हाथ नष्ट हो गया था। उस के स्थान में उसे एक 
सोने का हाथ मिल गया । 


(८) भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रख कर भी ऐसे व्याख्यान बताते हैं कि ब्राह्मण-काल से मन्त- 

काल का बड़ा अन्तर हो चुका था । 

अध्यापक मैकडानल के कथन की परीक्षा निम्न है-- 

(१) मार्टिन हॉग, आफरेखट, लिण्डनर, बैबर, बनेल, अटल, डयूक गसुर आदि ने ऐतरेय आदि 
ब्राह्मणों के कुछ कुछ अच्छे संस्करण निकाले हैं, इस में कोई सन्देह नहीं । इन के लिये हम उन का घन्यवाद 
करते हैं। परन्तु उन्होंने या शतपथानुवादक एगलिङ्ग व तैत्तिरीय संहिता अनुवादक कीथ ने ब्राह्मणों में कोई 
सन्तोषजनक अन्वेषण किया है, ऐसा मानना उपहास्यास्पद बनना है । आधुनिक कॅमिस्टरी का विज्ञान नष्ट होने 
पर यदि कोई थोड़ी सी मङ्गल भाषा जानने वाला किसी बृहत्‌ कैमिस्टरी के ग्रन्थ में सीसा-कोष्ठविषि 
( Lead-chamber-me!h0d ) से गन्धक के तेजाब के तैय्यार होने का वर्णन पढ़े और उस विधि को उसने 


मै ब्रह्महवि का भाग) परिजह_स्तस्य पाणी प्रचिच्छेद 


3 हेवा यज्ञमतन्वत तत्सवित्रे प्राशित्रं (यज्ञ 
१. अथ यत्र ह तद्देवा यज्ञमतन मन्त्रभाष्य १।१६॥ में इस प्रमाण को उद्धुत करता 


तस्मे हिरण्मयौ प्रतिदघुः । को० ६।१२।। उवट अपने मत 
हे । तथा देखें भट्ट भास्कर १।४।२६॥ पू० ७० । 
२. Bhandarkar Commemoration Volume, Poona, 1917. 
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कभी देखा सुना न हो । न ही उस ने कभी गन्धक वा गन्धकाम्ल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे वर्णन 
को मूर्खों का कथन समरेगा । स्वाभिमान में वह अपनी भुल कदापि स्वीकार न करेगा । ऐसे ही बिना यज्ञादि 
क्रिया के सीखे, और बिना भूमण्डलस्थ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रगण, विद्य त्‌, आकाश, मेघ, वायु, अग्नि, जल आदि 
सब स्थूल पदार्थों का ज्ञान किये, जो भी अनधिकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूख लीला 
समझेगा, प्रमत्तगीत कहेगा । जैसा कि मैक्समुलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ३८९ 
पर लिखता है-- 

The Brahmanas represent no doubt a most interesting phase in the history of 
Indian mind, but judged by themselves, as literary productions, they are most disappointing. 
No one would have supposed that at so early a period, and in 50 primitive a state of 
society, there could have risen up a literature which for pedantry and downright absurdity 
can bardly be matched anywhere. There is no lack of striking thoughts, of bold expressions, 
of sound reasoning, and curious traditions in these collections. But these are only 
like the fragments of a ‘torso’ like precious gems set in brass and lead. ‘The general 
character of these works is marked by shallow and insipid grandiloquence, by priestly 
conceit, and antiquarian pedantry. It is most important to the historian that he should 
know how soon the fresh and healthy growth of a nation can be blighted by priestcraft 
and superstition. Jt is most important that we should know that nations are liable to 
these epidemics in youth as well as in their dotage. ‘These works deserve to be studied 
as the physician studied the twaddle of idiots, and the raving of mad men:१ 

हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणों के समस्त अर्थों को समझ गये हैं, परन्तु हम यह जानते हैं 
कि जब आर्यावत्तीय सायण प्रभृति भी इन के अर्थ को पूरा नहीं समझे, तो पाश्चात्य लोग भला क्या समझे 
होंगे। ब्राह्मणों में स्थल स्थल पर रूपकालंकार की कथायें भरी पड़ी हैं। शतपथ ब्राह्मण १।७।४॥ में कहा है-- 


(१) अजापतिह वे स्वां दुहितरमभिदव्यौ । दिव वोषसं वा मियुन्येनयास्यामिति ता0सम्बसूव ॥१॥ .. - 
(२) स वे यज्ञ एव प्रजापतिः ॥४॥२ 

इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का है । ब्राह्मणाग्रन्य स्वयं कहते हैं-- 

(१) यो होव सविता स प्रजापतिः। श० ब्रा० १२।३।५।१॥। 

(२) प्रजापतिवे सविता । ता० ब्रा० १६।५।१७॥ 

(३) प्रजापतियें सुपर्णो गरत्मानेष सविता । ज्ञ० ब्रा० १०।२।७।४॥। 


१. मैक्समूलर यहां वैसी भाषा का ही प्रयोग करता है, जैसी मतान्ध व्यक्ति वर्ता करते हैं। 


२. तुलना करें ऐ० ब्रा० ३।३॥ तां० ब्रा० ५।२।१०॥ देखें मै० सं० ३। प्रजापतिवें स्वां दुहितरमध्ये 
० ३।६।५।— स्वां 
बुषसम्‌ । तया ४ २1१२] और देखें मेधातिथि का मनुस्मृति भाष्य १।३२॥ 


आहाण ग्रन्थ भ्रौर वेदार्थ 
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अर्थात्‌ सविता--सूर्य आदित्य ही प्रजापति है । 
यह प्रजापति ही यज्ञ है। यह बात पुर्वोक्त चतुर्थ कण्डिका में कही 
ऐसा ही कहते हैं। यथा-- षत heer 
(१) यज्ञ उ वे प्रजापतिः । कौ० १०।१॥ 
(२) प्रजापतिवें यक्ष: । तै० ब्रा० १।३।१०।१०॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ प्रजापति है । यह यज्ञ ही सूर्य है-- 
(१) यज्ञ एव सविता । गो० पु० १।३३॥ 
(२) स यः स यज्ञोऽसो स आदित्यः । श० ब्रा” १४।१।१।६॥ 


सविता को यज्ञ इसलिए कहा है कि इसी विष्णु सूयं में हमारे सौर जगत्‌ के सारे झरि 
स्नहोत्रादि 
महाकार्यं हो रहे हैं। इसी सविता=प्रजापति की दिव्‌=प्रकाश और उषा कन्या समान हैं । यही सविता 
प्रजापति अन्य देवों का जनक है । लिखा है--सवबिता वै देवानां प्रसविता ।१ 


कहा है कि सविता परमात्मा और यह सूर्य देवों का उत्पादक है ।* ऐसा ही तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २।२।९।५-८।। में कहा है--सः ( प्रजापतिः ) मुखाद्देवानसृजत । 

अर्थात्‌ उस प्रजापति=परमात्मा ने मुख- मुख्य झाग्नेय परमाणुओं से देवों को उत्पन्न किया । 

शतपथ ११।१।६।७॥ में कहा है-सः (प्रजापतिः) आस्येनैव देवानसृजत । यहां आस्येन तृतीयान्त 
प्रयोग है । एगलिङ्ग इस का अनुवाद करता है-8 (४० breath of) his mouth he created the gods. 

यह अनुवाद ठीक नहीं । प्राणों से वेदों की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं नहीं आई। प्रत्युत दो चार 
स्थलों में प्राण स्वयं देव तो कहे गये हैं-तस्मात्‌ प्राणा देवाः ॥श० ब्रा० ७५।१।२१॥ 

अन्यत्र प्राण असुर ही हैं । प्राणों की उत्पत्ति प्रायः तम के परमाएुग्रों से कही गयी है। यहां हेत्वर्थ 
में तृतीय का यही अभिप्राय है कि प्रकरणाभिप्रेत देवों की उत्पत्ति में सूक्ष्म अग्नि के परमाणु ही मुख्य कारण 
हैं । तृतीया के अर्थ के साथ-साथ पञ्चमी का अर्थ भी लेना चाहिए, क्योंकि स (प्रजापतिः) अग्निमेव 
मुखाज्जनयां चक्र । दा० ब्रा० २।२।४।१॥ ऐसे सब स्थलों में पञ्चमी से भी अभिप्राय स्पष्ट होता है । ग्रतः उस 
प्रजापति=परमात्मा ने इस भौतिक अग्नि को मुख्य=प्रकाशमय परमाणुओं से बनाया । 

आधिदेविक प्रकरण में इसी का यह ग्रथ है कि सूर्य के ही प्रभाव से सब आग्नेय परमाणु एकत्र हुए 
और भिन्न-भिन्न देवों के रूप में प्रकट हुए । 

निरुक्त ३।५॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से लिखा गया है—'सोदेवान- 


इति विज्ञायते । अर्थात्‌ प्रकाशमय परमाणुम्ों 


सुराणां सुरत्वम्‌ । असोरसुरानसुजत 
ते देवो को रचा और अन्धकारयुक्त परमाणुमों से असुरों को रचा । काठक संहिता 8।११॥ में भी ऐसा ही कहा 


है-अह्ला देवानसृजत ते शुक्ल वरंमपुष्यध्‌ । रात्र्याश्युरांस्ते कृष्णा भवय्‌ । 
१. शारदा शट आ । एगलिङ्ग इसका अर्थ 7एए०।« था करता है । यह युक्त अर्थं नहीं। 
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समान पिता होने से ये दिव्‌ और उपा इन देवों की वहन-समान हैं। इसी सारे रहस्य का अन्य 
गम्भीर झाशयों के साथ इन शातपथी कण्डिकाआ में रूपकालंकार के रूप में वर्णन है । 

रूपकालंकार से जड़ जगत्‌ की जो कथाए' वेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में वर्णन की गयी हैं, उन के 
सब अंश झायंजनों में अनुकरणीय नहीं हैं। ये रूपकालंकार तो प्रायः आधिदैविक तथ्यों को बताने के लिए ही 
` कहे गये हैं। शतपथ में कहा है--इयं बै पृथिव्यदितिः सेयं देवानां पत्नी ।१ अर्थात्‌ यह पृथिवी देवों की पत्नी है । 
क्या अनेक मनुष्यों की एक पत्नी हो सकती है । नहीं, नहीं । ब्राह्मणों में स्वयं कहा है-- 


(१) नेकस्ये बहवः सहपतयः । ऐ० ब्रा० ३।२३॥ 

(२) न हैकस्या बहवः सहपतयः । गो० ब्रा० उ० ३।२०॥ 

एक स्त्री के एक काल में अनेक पति नहीं होते। भिन्न कालों में नियोग के रूप से हो सकते हैं । 
ऐसे ही प्रजापति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ जगत्‌ की वार्ता है, आर्यो की सभ्यता का चिह्न नहीं है । 

उपरिवर्शित सारी कथा का विशेष वर्णन ऋषि दयानन्द स्वामी प्रणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
ग्रन्थप्रामाष्याप्रामाण्यविषय में है । 


भट्ट कुमारिल स्वामी कृत तन्त्रवातिक १।३।७॥ में भी ऐसा ही भाव लिखा है-- 


प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोदयवेलायामुषसमुद्चन्नभ्यैत्‌ । सा 
तदागमनादेवोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन व्यपदिद्यते । तस्यां चारुणकिरणास्यबीजनिक्षेपात्‌ स्त्रीपुरुष- 
योगवदुपचारः ।२ 

अब इस प्रकरण के सायणादि एतद्देशीय तथा, एगलिज्भादि विदेशियों के. भाष्य व अनुवाद देखें । 
किसी स्थान में भी इस रूपकालंकार को यज्ञ=सविता के अर्थ में स्पष्ट नहीं किया गया । बिना मर्म अ्रथवा 
भाव को समझे समझाये अनुवाद मात्र कर देना पर्याप्त नहीं। जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में 
ग्रशुद्धियां भी तो कम नहीं हो सकतीं । तः हमारा यही कहना है कि ब्राह्मणों का अन्वेषण तो ग्रभी आरम्भ 


१० १।३।१।१५॥ 
२. १।३।७॥ भट्ट कुमारिल स्वामी के ऐसे यथार्थ अर्थः पर मैक्समूलर विस्मित होता है । वह भ्रपने प्राचीन 
संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ० ५२९ पर कहता है-- 
Sometimes, however, we feel surprised at the precision with which even such 
modern writers as Kumarils are able to read the true meaning of their mythology. 
मेक्समूलर को यह ज्ञात नहीं कि इस कथा का वास्तविक अर्थ शतपत ब्राह्मण में ही अन्यत्र स्पष्ट 
किया गया है--स (प्रजापति: = संवत्सरः ==वायुः) आदित्येन दिवं मिथुन समभवत्‌ । श० ब्रा» ।६।१।२।४। 
ग्रिफिथ का हठ है कि वह अपने ऋम्वेदाचुवाद में इस कथा सम्बन्धी मन्त्रों का व्याख्यान उचित स्थल 
में न कर के, उन्हे अश्लील समझ परिशिष्ट में लैटिन भाषा में उन का श्रनुवाद करता है। ग्रिफिथ का कथन 
निरर्थक ही है कि---016 whole passsge is dificult and obscure. 


ब्राह्मण ग्रन्थ भर वेदार्थ 
१२५ 


अ वे भूल से ही ऐसा कहते हैं। 
तो वे स्वयं ही ऐसा मान जायेंगे । 

जिस प्रकार पूर्वोक्त शतपथ ब्राह्मण की चतुर्थ कण्डिका में प्रजापति का अर्थ स्पष्ट किया गया है, वेसे 
ही अन्यत्र भी भिन्न भिन्न प्रकरणों के अन्त में कुछ संकेत आते हैं। जब तक उन संकेतों का पुव स्थल सहित 
अर्थ न स्पष्ट होगा, तब तक अर्थ समझना असम्भव होगा । इसलिए सब पक्षपात छोड़ कर पहले इन ग्रन्थों का 
अर्थं समझना चाहिए । तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित हो सकती है। ८ 

२--आर्ये लोग यज्ञ को 52८7/८९ नहीं समभते ।१ 


यह तो यज्ञ शब्द का पौराणिक काल का अत्यन्त संकुचित और भ्रान्तिपद अर्थ है। इसे ही पाश्चात्यों 
ने स्वीकार किया है। अतः इन शब्दों के ऐसे पूर्वेकल्पित (1600101४९१) भ्रथों को लेकर जब वे ब्राह्मणों 
का पाठ करते है, तो उन्हें ब्राह्मण समझ ही नहीं झा सकते । किसी ग्रन्थ का क्षुद्रशब्दार्थ वे भले ही कर लें, 
पर समझना उन से बहुत दूर है। आङ्गलभाषा में एक प्रसिद्ध वाक्य है-- शब 10 answer the call of 
nature.’ 


भी नहीं हुआ । पाश्चात्य यह समभते हैं कि वे इन में अन्वेषण कर चुके हैं 
यदि सब विद्वान्‌ निष्पक्ष होकर हमारे लेख पर ध्यान देंगे, । ऐसा 


इस का शब्दार्थ होगा--“मैं प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता हूँ ।” परन्तु सब जानते हैं कि 
शब्दार्थ होते हुए भी यह अनुवाद भाव से बहुत दूर है । ऐसे ही अनुवाद इन पाश्चात्यो ने वेद, ब्राह्मणादि ग्रन्यों 
के किये हैं । तदनुसार ही ये यज्ञ को 9०1106 समझ बेठे हैं । 

यज्ञ शब्द के र्थ बड़े विस्तृत हैं। वेदिक कोष में यज्ञ शब्द देखें । उन विस्तृत भ्रथों में जो यज्ञ का 
स्वरूप है, उस का वणन करते हुए ही ब्राह्मणों में अद्भुत विज्ञान और सृष्टि-चक्र का वर्णन किया है। उसको न 
समझ कर ही पाश्चात्य लोग ब्राह्मणों में पनी पूवं कल्पित (0160070४०0) ४३०००९ ढूंढते रहते हैं । 

३--प्रथम तो हम यह कहेंगे कि वैदिक सुक्तो के कर्ता नहीं हैं। जो भी इन के कर्ता मानते हैं, उन की 
युक्तियों का खण्डन हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान पृ० ४१-७६ पर कर चुके हैं । पूर्वपक्षियों ने हमारे लेखः 
पर कोई आपत्ति नहीं उठायी । इसलिये भी इस पर और न लिखेंगे। हां, दूसरे पक्ष का उत्तर अवश्य देंगे। 
ब्राह्मणों का भाव मन्त्रों से बहुत दूर नहीं है, प्रत्युत ब्राह्मण तो मन्त्रो के साक्षात्‌ अर्थ का दर्शन कराते हैं । 

कल्पविद्या और नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध विद्या से अपरिचित होने के कारण पाश्चात्यो के मन में भय 
पड़ गया है कि एक शब्द का एक ही अर्थ सवंत्र लेना चाहिए । अर्थ बने या न बने, वे उसी एक अर्थ से सर्वत्र 
काम चलाना चाहते हैं। ब्राह्मणों में एक एक शब्द के अनेक भयं देखकर वे घबरा जाते हैं। यह सत्य है कि--: 

हो ब्राह्मणानि । ` 

“ब्रह्मणप्रत्थ गुणों की सहशता का बहुविभाग करके अनेक शब्दों को पर्याय बनाते हैं पर इन गुणो 
की सहशता का विभाग किए बिना काम चल ही नहीं सकता। वेद भाषा तो क्या यव 02 
भाषाओं में भी बहुधा गुणों की सहशता का विभाग करने से ही पर्याय बने हैं। वेद में स्वयं विशेष्य विशेषण 
की रीति से इस गुण विभाग के करने का प्रकार आरम्भ किया है। यथा 


१. देले गुरुदत्त लेखावली, प० ८८ 1 (Works of Pt. Guru Datta.) 
२. ७।२॥ निरुक्त । 
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पृथिवि भूतमुर्वी । 

उनत्ति भूमि पृथिवीमुत द्यां । 
भूमि पृथिवीम्‌ । 

यथेयं पृथिवी मही दाघार । 
पृथिवीं मातर महीम्‌ । 
क्षामत्येति पृथ्वीम्‌ । 

क्षमां भूमिम्‌ । 

उवी भ्रन्तमंही । 

भूमि महीमपाराम्‌ । 
अदिति धारयत क्षितिम्‌ । 
क्षितिनं पृथ्वी । 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


ऋण ४।१६।६॥ 
ऋ० १।१८५।७॥ 
ऋ० ६।१।७॥ 
ऋह० ६।४७।२०॥ 
ऋ० १०।१३३।७॥ 
ऋ० ७।३८।२॥ 
ऋ० ६।१७।७॥ 
ऋ० ६।६८।४॥ 
ऋ० ५ा८५।४॥ 
ऋ० १२।१।७॥ 
ऋ० १०।६०।६॥ 
तै० ब्रा० २।४।६।८॥ 
ऋ० १०।३१।९॥ 
ऋ० १२।१।२६॥ 
ऋ० ३।३८।३॥ 
ऋ० ३।३०।६॥ 
ऋ० १।१३६।३॥ 
ऋण ६१।५।३॥। 


यह प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि 'मही। झवनि । उवी । पृथ्वी । पृथिवी । गौ । भूमि । भ्रदिति । क्षिति। 
क्षमा । क्षा! इन ग्यारह शब्दों में से एक शब्द भी मूलाथं में पृथिवी का बोधक नहीं है। मंत्रों के इन पदों से 
विस्तार, महत्ता, निवास, अविनाश, रक्षा आदि का भाव पाया जाया है । ये सारे ही शब्द कहीं न कहीं विशेषण 
ख्प से प्रयुक्त हो चुके हैं। विशेषण सब योगिक हैं। अतएव ये सारे शब्द भी योगिक ही सिद्ध होते हैं। योगरूढ 
बनते समय इन्हीं शब्दों का भ्र्थ विशेषण और प्रकरण बल से पृथिवी हो गया है। वेदाभ्यासी इन में से एक 
भी शब्दको रूढि नहीं कह सकता । इन्हीं मन्त्रों के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन शब्दों को पर्यायवाची माना 
ओर यास्क ने ब्राह्मण और मन्त्र को देखकर ही निघण्डु के प्रथमाध्याय के प्रथम खण्ड में इन शब्दों को पृथिवी 
के नामों में पढ़ा है । 
वेद में इस विषय के पोषक और भी भनेक प्रमाण हैं। वे झागे दिए जाते हैं-- 


शुक्राय भानवे । 

आनुना सं सूर्येण रोचसे । 
सूर्यो नः शुक्रः । 

सूर्यस्य हरित: । 

इन्द्र मघवानमेनम्‌ । 

इन्द्र शक्र । 

इन्द्र वज़िनू । 


ऋण ७४।१॥ 

ऋ० ८।६।१८॥ 
ऋ० ६।४।३॥।. 
ऋ० ५।२९६।५॥ 
ऋ० ७२८1५॥ 
ऋ० १।६२।४॥ 
ऋ"० ४।१९।१॥ 


ब्राह्मण ग्रन्थ और वेदार्थ 


पुरुहुत इन्द्र: । 

तोकाय तनयाय । 

येन तोकं च तनयं च । 
अद्धिरक: । 

आ मही रोदसी पृण । 
मही अपारे रजसी । 
रोदसी मही । 

बृहती मही । 

द्यावाभूमि श्वुणत रोदसी मे। 
या रोदसी बृहती । 

रोदसी बृहती । 

रोदसी चिदुर्वी । 

वाजी अरुषः । 

वाजिनो अर्वतः । 
श्राशुमश्वम्‌ । 

सप्ती हरी । 

वाज्यर्वा । 

पैद्वो वाजी । 

अत्यं न वाजिनम्‌ । 

अत्यो न वाजी । 

अश्वं न वाजिनम्‌ । 

झश्व॑ न त्वा वाजिनम्‌ । 
ग्रत्यं न सप्तिम्‌ । 

तरसे बलाय। 

सहः ओजः । 

अघ्न्याया ' ` घेनोः । 

बुबूकं वहतः पुरीषम्‌ । 
वाजिनीवती' “चित्रामघा । 
गल्दया*''गिरा । 

बिश्वा भुवनानि सर्वा । 
घृतेन त्वा" ` ज्येन वर्धयत्‌ । 
ग्रध्वनः पथश्व । बड़े मार्ग छोटे मार्ग--सायण । 
स्तोमेभिरुक्येश्च । 

वत्सं गावो न घेनव: । 
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ऋ० ४।१७।५॥ 
ऋ० ६।१।१२॥ 
ऋ० १।९२।१३॥ 
ऋ० ६।४।६॥ 
ऋह० शड शा 
ऋ० ९1६८1३॥ 
ऋ० १।१८।५॥ 
ऋ० ९।५।६॥ 
ऋ० १०।१२।४॥ 
ऋ० १।७२।४॥ 
ऋ० १६।१०।३॥ 
ऋ० ३।५६।७॥ 
ऋ० ५।५६।७॥ 
ऋ० ९।६।२॥ 
ऋ० ७७१॥५॥ 
ऋ० ३।३५।२॥ 
ऋ० १।१६३।१२॥ 
ऋ० १।११६।६॥ 
ऋ० ११२५५ 
ऋ० ९९६१५॥ 
ऋ० ७७ शा 
ऋ० ९८७१॥ 
ऋ० ३।२२।१॥ 
ऋ० ३॥१८1३॥ 
ऋ० ५५७६ 
ऋ० ४।१।६॥ 
ऋ० १०।२७।२२३॥ 
ऋ० ७७५१ 
ऋ० ८।१।२०॥। 
मै० सं ४१४ १४॥ 
ऋ० १९।२७।५॥। 
ऋ० ६१६२ 
ऋ० ६२४७ 
ऋ० ६।४५।२८॥ 


१२५ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


राघसा श्रवसा च । ऋ० ६।१०।५॥ 
नरः मर्याः । ऋह० ५।५३।३॥ 
वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्‌ । ऋ० १।१३५।५॥ 


यहां सूर्य, इन्द्र, द्यावापृथिवी, अश्वादि के पर्यायवाची शब्द दिखाये गये हैं । इन शब्दों को देख कर 
कौन विद्वान्‌ कह सकता है कि इन्द्र किसी व्यक्तिविशेष का नाम है अथवा रूढि शब्द है। वैदिक वाक्य 
रचना सहज स्वभाव से प्रकट कर देती है कि कोई भी ऐश्वर्यशाली पदार्थ इन्द्र नाम से पुकारा जा सकता है। 
इसी प्रकार पूर्व प्रदशित और पदों के विषय में भी जानना चाहिए । 

निघण्टु १।११॥ में वाक्‌ के ५७"नाम आए हैं। उन में धारा, मन्त्रा, सरस्वती, जिह्वा, ऋक्‌, 
अनुष्ट्रप्‌ आदि नाम पढ़े गए हैं। इन में से कुछ नाम ब्राह्मणों में भी इसी अर्थ में मिलते है । पहले चार नाम 
तो विशेषण भाव से स्पष्ट ही वेद में इन अर्थों में मिल जाते हैं।* यथा-- 


मन्द्रया सोम घारया । ऋण &६।१॥ 
रत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तो रुपस्थुः । ऋ० ७।१८।३॥ 
मन्त्रया च जिह्वया । ऋण ७१६९॥ 
मन्द्रया देव जिह्वया । ऋ० ५।२६।१॥ 
मन्द्राः गिरः । ऋ० ७१८।३॥ 
यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या । ऋ० ५।७।५॥ 


अब रहे ऋक्‌ और इलोकादि शब्द । इनके विषय में मैकडानल ने भी स्वयं संदेह प्रकट किया है। वे लिखते 
—“Thus among the synonyms of vac ‘speech’ appear such words as sloka, nivid, re, gatha, 
anustubh which denote different kinds of verses or compositions and can never have been 
employed to express the simple meaning of “speech.”° 
अर्थात्‌ यह शब्द रचना विशेष के लिए आ सकते हैं, साधारण वाक्‌ के लिए नहीं । अब हम देखेंगे कि 
बेद वा शाखाग्रन्थो में, निघण्टु वा ब्राह्मणों में आये हुए ये शब्द इन अर्थो में मिलते हैं या नहीं । 


ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते। ऋण० द।२७।५॥ 

ऋचं वाचं प्रपद्ये । य० ३६।१॥ 
वाचो. . .ऋचो गिरः सुष्ट्रतयः ऋ० १०।९१।१२॥ 
ऋचं यायां ब्रह्म पर जिगांसन्‌ कौ० सु० ।१३५।७९॥ 


इन प्रमाणों में ऋक्‌ शब्द वाक्‌ के विशेषणों में आया है। इसका अर्थ वाक्‌ होना निश्चित है । 


श्लोक शब्द रचना-विशेष के लिए तो ता ही है, पर वाणी के लिए भी ऋगवेद में प्रयुक्त है । इस में 
कोई सन्देह नहीं । यजुवद में एक मन्त्र है--चक्षुमं ``" `` ` विभाहि । शरोत्रम्मे इलोकय ।१४।८h। 


१. ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेष्य की रीति से मन्त्रों के पदों को पर्याय बना कर अर्थ करने की विधि लिखी है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ४।२६॥ में लिखा है-वायुह्योव प्रजापतिस्तुक्तमृषिणा- पवमानः प्रजापतिरिति । अर्थात्‌ 
वायु ही प्रजापति है । ऋग्वेद मन्त्र ६।४।६॥ ने ऐसा कहा है । बहने वाला वायु प्रजापति विशेष्य और 
विशेषण की रीति से ही हैं। २. Bhandarkar Commemoration Volume." 


ब्राह्मण ग्रन्थ शौर वेदार्थ 


अर्थात्‌ मेरे नेत्रों को प्रकाशित और कर्ण को श्रवणयुक्त कर । 
यहां इलोकय क्रियापद स्पष्ट करता है कि इलोक शब्द रचना विशेष के लिए ही नहीं आता, प्रत्युत 
साधारण वाणी “-शब्द--श्रवण के सम्बन्ध में भी आता है। 
पुनः ऋग्वेदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट करते है-- 
(१) ऋतस्य इलोको बधिरा ततदं कर्णा:। ४२३।९॥ 
अर्थात्‌--सत्य की वाणी बधिर कानों का नाश करती है। 
(२) भिमीहि इलोकमास्ये ।१।३८।१४ी। 
अर्थात्‌ मुख में वेदरूपी, वाणी को रखो । 
(३) प्रेते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्धचः । 
यदद्रयः पर्व॑ताः साकमाशवः इलोक घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ १०।१४।१॥ 
इस अन्तिम मन्त्र में तो इलोक और घोष को विशेष्य विशेषण बना कर सारा विवाद मिटा दिया 
है । अर्थात्‌ श्लोक, घोष अथवा वाणी का पर्याय है । शेष शब्द भी वेद में ही वाणी के रथों में मिल जाते हैं। 
हमारे इस लेख से यह न समझना चाहिए कि मन्द्रा, धारा, जिह्वा, सरस्वती, और ऋगादि शब्द 
भोर अथो में नहीं आ सकते । वेदों में शब्दों के यौगिक होने से प्रकरणानुकूल ही अर्थ होता है । वह अर्थ मूलतः 
घातु सम्बन्ध से एक वा अनेक प्रकार का है । पर उन सब में वह योगरूढ़ बनते समय प्रकरणा-वश कुछ ही भरथो 
में रह गया है । वे सब अर्थ भाष्यकर्त्ता के ध्यान में रहने चाहिएं । जो जहां संगत हो उसे ही प्रयोग करें। 
हमारे पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य तको के उत्तर के लिए हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहते 
हैं जिस से सारे ऐसे तको का अन्त हो जाए । यह विचार यह भी सिद्ध कर दे कि ब्राह्मण में किया गया अर्थ 
वेद का यथार्थ अर्थ है । वह वेद से बहुत दुर नहीं । ऐसा शब्द अध्वर है। 
निघण्टु ३ १७॥ में झध्वर को यज्ञ का पर्याय कहा गया है । शतपथादि ब्राह्मणों में भी बहुधा ऐसा 
कथन मिलता है ।' ब्राह्मण ग्रन्थों में क्यों! यह पर्याय है, इस का उत्तर वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में लिखा 


है--अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।१।१।४॥ 
अर्थात्‌ हे प्रकाशःस्वरूप परमात्मन्‌ जिस हिंसादि दोष रहित यज्ञ को झाप सवंत्र सर्वोपरि होकर 


विराजते हो । 
स्कन्दस्वामी अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखता है-- यज्ञमित्यनेन पौनसत्तयान्त यज्ञनाम 
कि ताहि । तद्वञ्ेषरणम्‌ । 
यहां अध्वर शब्द यज्ञ का विशेषण है । विशेषण होने से यही शब्द अन्यत यज्ञवाची बन गया है। 


प्रशन_कया सारे ही विशेषण पर्याय बन जाते हैं । 
उत्तर- नहीं । जिन विशेष्य, विशेषणं के गुण की विशेष समानता हो जावे, वे ही पर्याय बनते हैं। 


पाश्चात्य लोग इसी बात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ में यह 5 ना 


१. देखें हंसराज कृत वेदिक कोष में अध्वर शब्द । 


१३० वेदिक वाङमय का इतिहास 
(१) हमंन ग्रोल्डनबगं लिखता है-- 


Agni, whatever sacrifice and worship thou encompassest on every 06.) 


Note 1. ‘worship’ is a very inadequate translation 0f अध्वर, which is nearly a 
synonym 01 यज्ञ......... Prof. Max Muller writes: 1 accept the native explanation अ्रध्वर 
without a flaw, perfect whole, holy.’ 

(२) ग्रिफिथ अपने वेदानुवाद में लिखता है-- 

Agni the perfect sacrifice which thou encompassest about. 

(३) आर्थर एनथनि मैकडानल लिखता है-- 

0 Agni, the worship and sacrifice that thou encompassest on every side, यज्ञं श्रध्वरं 
—again coordination with च; the former has a wider sense—worship (prayer and offering ); 
the latter—sacrificial 2९. * 


यहां ओल्डनबर्ग और प्रायः उसी की प्रतिध्वनि करने वाला मैकडानल च का अध्याहार करते हैं। 
वे दोनों इस स्थान में अध्वर और यज्ञ को विशेष्य विशेषण नहीं मानते । 


ग्रिफिथ महाशय भारत में रहे हैं। वे काशीस्थ पण्डितों से सहायता भी लेते थे। इसी लिए उन्हें 
पाश्चात्य पद्धति सत्र रुचिकर नहीं लगी । वे भ्रध्वर को यहां विशेषण ही मानते हैं। मैक्समूलरवत्‌ वे इस का 
अर्थ ए€1१८०६=पूणां करते हैं। 

ग्रिफिथ महाशय के सम्बन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि इस अध्वर विशेषण को अन्य स्थलों में 
वे यज्ञवाची ही मानकर ग्रथ करते हैं । वैसे यदि अन्य विशेष्य विशेषणों में से प्रकरणानुकूल कुछ विशेषणों को 
उन के विशेष्यों का पर्याय ही मान लेते, तो इस में क्या आपत्ति थी । यदि हमारी बात जो सर्वथैव युक्तियुक्त है 
स्वीकार की जाए, तो ब्राह्मणान्तगंत वेदार्थ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती है । देखें निम्नलिखित स्थल-- 

(१) अश्मान चित्स्वयं पर्वतं गिरिम्‌ । ऋ० ५।५६।४॥ 

मेक्समूलर “the rocky mountain (0000). 

ग्रिफिथ-the rocky mountain, 

(२) पर्वतो गिरिः । ऋ० १।३७।७॥ 

मंक्समूल र--॥९ 774 ८000, 

(३) यदद्रयः पर्वताः । ऋ० १०।९४।१॥ 

(४) शतपथ में कहा है-गिरिर्वा अद्रिः । ७ ५।२।१८॥ 


छल नि टि नय उ 
१. 79. 1, Hymnsto Agni, 5. 3. 8., Vol. XLVI. 
२. 9. 6, Vedic Reader. 

३. ऋ० १॥१।८॥ १।१४।११॥ इत्यादि । 

¥. 9. 337, Vedic Hymns, 5.3. E. 


“SENSORS 


क्षाह्मण ग्रन्थ रौर वेदार्थं 
१२१ 


(५) तथा ऋग्वेद में कहा है- वराह तिरो अद्रिमस्ता ॥ १।६१।७॥ 
भ्रिफिथ--...... the wild boar, shooting through the mountain, 
(६) अतः निघण्टु १।१०॥ में भी कहा है । झद्रि:...पर्वत: १ गिरिः। 
.. "पवतः :।...वराहः।. ..इति भेघनामानि। 
इस लिये इन को पर्याय मानने में ग्रिफिथ को आपत्ति न माननी चाहिये थी । 

(७) यदि ऋग्वेद में-- 

(क) इन्द्र वायुना । १।१४।१०॥ 

(ख) एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परिषिच्यते । ।२७।२॥ 

ऐसे मन्त्र आ जाएं, जिन में निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषणा बनाया गया है, तो कई स्थलों में 
इन्द्र का अर्थ बायु भी हो सकता है । शतपथ ब्राह्मण में भी यही कहा है-- 

(१) यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्र: स वायुः । श० ब्रा० ४।१।३।१९॥ 

(२) श्रयं वा इन्द्रो योऽयं पवते । श० बा० १४।२।२।६॥ 

ओल्डनबगे और मैकडानल परस्पर पूर्णं सहमत नहीं हैं । ओल्डनवगं यज्ञ का 5407100 और ग्रध्वर 
का ४०751? अर्थ करता है । इस के विपरीत मैकडानल यज्ञ का ७०४79 झौर अध्वर का $710९ अर्थ करता 
है । खिन्नमना ओल्डनवर्ग धीमे स्वर से इन दोनों को पर्याय भी मानता है। यदि वह पर्याय न मानता, तो 
भारी आपत्ति से बच भी न सकता । इसी लिए आगे चल कर वह अर्थ पलटता हे । 

(१) सत्यधर्माणमध्वरे । ऋ० १।१२।७।॥-__whose ordinances for the sacrifice are true. 

(२) अग्नियंज्ञस्याध्वरस्य चेतति। ऋ० १।१२८।४।-Agni watches sacrifice and service. 

(३) यज्ञानामध्वरश्जियम्‌ । ऋ० १।४४।३॥ the beautifier™ of sacrifices. 

मैकडानल यज्ञ का रण) और अध्वर का 58८7/०० अर्थ मानते हैं। पर इन का भी इस से काम 
नहीं चला । यथा--- 

(१) यत्तस्य देवमृत्विजम्‌ । ऋ० १।१।१॥- {० divine ministrant of the sacrifice. 

(२) यज्ञैः विधेम । ऋ० २ ३५१२॥--ए० णीशि worship With sacrifices. 

(३) यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा । ऋ० ८३८1१॥--४० ७० (IndrarAgoi) are ministrants of 
016 52०76०९. इन मन्त्रों में इन्हें यज्ञ का 9201/० ही अर्थे मानना पड़ेगा । 

अब यदि शतपथ ब्राह्मण में प्रष्वरो बै यज्ञः कहा है, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के अनुबुल और 


समीप हैं, न कि दूर । 


- मै vedi 007 में का मुल में ही 710०80 की अपेक्षा 0000 मेष 
१. यदि मैकडानल अपनी ४८०८ Rea पर्वतम्‌ ल जय गन र 


0 mountain लिखने 
अर्थ करता और टिप्पण में 0००० 710 २. यह अनुवाद मावशूत्य है। 


अंश में युक्त हो जाता । का यह अर्थ पाश्वात्यों की शोभा बढ़ाता है । 


„ अध्वरभ्रियम्‌, द्वितीयान्तपद है । क्या इस 
, यह मन्त्रभाग मैकडानल ने ऋ० १।१।१॥ के टिप्पण में उद्धृत किया है । 


५. १रा४५॥ श० ब्रा०। 


७८ ०० 


१३२ वेदिक वाङ्सय का इतिहास 


बात वस्तुतः यह है कि वेदों के शब्द यौगिक वा योगरूढ़ हैं । इसी लिए विशेष्य, विशेषण की रीति 
से विशेषण घात्वर्थ मात्र ही देता है। वही विशेषण दूसरे स्थान पर स्वयं नाम अर्थात्‌ योगरूढ़ बन जाता है । 
ब्राह्मणों में इसी अभिप्राय से वैदिक शब्दों के अर्थ कहे हैं। अनित्येतिहासप्रिय पाश्चात्यों को यह अच्छा नहीं 
लगता । अतः उन्होंने बिना ब्राह्मण ग्रन्थों के समझे उन्हें वेदार्थ से दूर कहा है । मुण्डक उपनिषद्‌ में यथार्थ कहा 
है--यथोणंनाभिः सृजते गृहते च।' 

पहले पाश्चात्यों ने दो, अढाई सहस्र वर्ष पुरातन भाषाओं के ग्रघूरे भाषाविज्ञान को बना लिया । फिर 
उसे लाखों वषं पुरानी ब्राह्मण-भाषा वा नित्य वेदभाषा से समता में रख कर सब को एक संग तोला । जब 
उन का स्वप्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो स्वयं ही ब्राह्मणादि ग्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान्‌ कह दिया । अहो ! 
आश्चर्य इस निराधार कल्पना पर। आप ही एक सिद्धान्त बनाया और स्वयं उसे सत्य मान लिया । फिर और 
सब कुछ तो अशुद्ध होना ही था । 

(४) पश्चिम में रोथ, बैबर, मैक्समूलर, ओल्डनबर्ग, गैलनर, ह्विटने, मैकडानल प्रभृति ने जो 
अनुवाद वेदार्थे के नाम से छापे हैं वे वेदार्थं तो हैं नहीं उन के अपने मन की कल्पनाए अवश्य हैं। जब उन को 
वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, तो वे उस की तुलना ब्राह्मणान्तगंत वेदार्थ से कैसे कर सकते हैं । 

अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान' पृ० ६३ पर हम ने सर्वानुक्रमणी के आधार पर तो ऋषि-कुलों के पांच 
पाँच नाम वंश-क्रम से लिखे थे। उन में से एक वंशावली यह है-- 


व्यास 

इन पांचों में से पहले चार तो अनेक ऋग्वेदीय सुक्तो के द्रष्टा हैं और अन्तिम व्यास जी सब 

शाखाओं (चारों वेदों को छोड़कर) और ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रधान प्रवक्ता है । इन्हीं व्यास जी के समकालीन 
याज्ञवल्क्य आदि हैं। ये भी ब्राह्मणों के प्रवक्ता हैं। ऐसा हम “ब्राह्मण ग्रन्यों का सङ्कलन काल” अध्याय में स्पष्ट 
कर चुके हैं। इन्हीं से दो, चार, छः पीढ़ी पहले अनेक वेदिक ऋषि हो चुके थे । इन ऋषियों द्वारा वेदार्थं का 
प्रचार निरन्तर होता रहता था। दो चार पीढ़ियों में वह श्रथं भूल भी नहीं सकता था। विशेषतः जब 
परम्परा अविच्छिन्न थी । ऐसी भ्रवस्था में जो पाश्‍चात्य घर बैठे ही मन्त्रों का अनृत ग्रथ कर के अपने को वेदज्ञ 


मानते हैं और ब्राह्मणादि ग्रन्यो के अर्थ को अनर्थ समझते , वे भ्रम से ही अपने य 
दाय ते बन्चित कर रहे है। हैँ ही अपने बहुमूल्य जीवन को यथार्थ 


(५) हम पहले ही १० ९० से ६३ पर कह चुके हैं कि मौलिक ब्राह्मणों के प्रवक्ता ही वेदार्थ के द्रष्टा 


१. १७ 
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रहे हैं । यही मौलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों में महाभारत-काल* में समाविष्ट किए गये । अतः इन्हीं ब्राह्मणों के 
अन्दर वेदों के मूलार्थ को प्रकाश करने वाली सामग्री विद्यमान है । इन में कहीं कहीं ही मन्त्रों के भावों 
का व्याख्यान नहीं, प्रत्युत सारा ब्राह्मण-वाहुमय ही मन्त्रर्थ प्रकाशक है। ब्राह्मणों में अल्पाम्यास के कारण 


ही पाश्चात्यो ने इन के ठीक अभिप्राय को नहीं समझा । इतने लेख से ही मैकडानल की तीसरी, चौथी 
और पांचवीं प्रतिज्ञा का उत्तर दिया गया है । र 


(६) ब्राह्मणों के व्याख्यान यथार्थ हैं यह तो ब्राह्मण झर वेद के गम्भीर पाठ से ही ज्ञात हो 
सकता है । हां, उदाहरण मात्र हम अइिवन्‌ शब्द को लेते हैं। 
पुर्वपक्ष 
| (क) मेकडानल लिखता है--“A5 (० the physical basis of the Acvins, the language of 
the Rishis is so vague that they themselves do not seem to have understood what 
phenomenon these deities represented.'?R 

(ख) मेकडानल ने पुनः ऐसा ही लिखा है -- 

“The physical basis of the Asvins has been a puzzle from the time of the 
earliest interpreters before Yaska, who offered valious explanations, while modern scholars 
also have suggested several theories. The two most probable are that the Asvins 
represented either the morning twilight, as half light and half dark, or the morning and 
the evening star.'’3 

(ग) घाटे ने भी लिखा है-- 

“‘But these theories (dawn and the spring) cannot fully explain all the details 
connected with these Jegends.'’S 

(घ) वेद में ग्रश्‍्विन्‌ और नासत्य पद विशेष्य विशेषण भाव से प्रायः एकार्थवाची आते हैं। यथा-- 
ऋ० १।३४।७॥ में नासत्या'"'अद्विना । इसी भाव से जब वेद-मन्त्रों पर देवता लिखे जाते हें तो कई आचार्य 
नासत्यौ लिख देते हैं और कुछ अदिवनौ देवते । उदाहरणार्थं ऋ० १।१५।११॥ के देवते वृहद्देवता में नासत्यो 
हैं और ऋषि दयानन्द सरस्वती के भाष्य में झहिविनो । 

इसी नासत्य शब्द पर लिखते हुए श्री अरविन्द लिखते हैं-- 

“Nasatya is supposed by some to be a patronymic, the old grammarians 
ingeniously fabricated for it the sense of “true not false’ but I take it from ‘nas’ to 


१. एफ० इ० पारजिटर श्रपने ग्रन्थ Ancient Indian Historical Tradition (सन्‌ १६२२ ) में 
` महाभारत-काल को ईसा से लगभग १००० वर्ष पूर्व ही मानते हैं । यह उन की सरासर सेंचतान है। 
२. 9. 53, Vedic Mythology, 1898. 

३. p. 128, 129, Vedic Reader. 

४. p. 173-174, Lectures on the Rigveda, Ghate. 
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10096...... They show that the Acvins are twin divine powers whose special function is 
to perfect the nervous or vital being in man ‘in the sense of action and enjoyment. But 
they are 9150 powers of truth, of intelligent action, of right enjoyment.’ 


बार्थे आदि फ्रैंच लेखकों ने भी ग्न्य पश्चिमीय विद्वानों के समान ही लिखा है। 


उत्तर पक्ष 

मैकडानल ने अपने अज्ञान के छिपाने की अच्छी विधि निकाली है। वह कहता है कि वैदिक 
ऋषि अश्विद्वय के आधिदैविक ग्रर्थो को स्वयं ही न समरे हुए प्रतीत होते हैं। वेदिक ऋषि तो क्या, यास्क 
प्रभृति शास्त्रकार और उन की कृपा से हम भी अश्विद्वय के वास्तविक आधिदेविक भ्रर्थो को जानते हैं। ऋग्वेद 
में स्वयं अश्विन्‌ शब्द के घातु का निदेश है-पूर्वीरइनन्तावदिवना ।* अर्थात्‌ अइनन्तो अदिविनौ व्यापनशील 
अश्विय । 

इसी व्युत्पत्ति को ध्यान में रख कर शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है-श्रश्विनाविमे हीद११ सर्वमाइनु- 
वाताम्‌ 13 

इस व्युत्पत्ति को बताने के ग्रनन्तर हम कहना चाहते हैं कि झदिबद्वय का जो अर्थ निरुक्त और वृहद्‌- 
देवता में कहा गया है, वही ब्राह्मणों और शाखाओं में भी मिलता है । निरुक्त में व्युत्पत्ति भी वेद और ब्राह्मण 
वाली ही कही गयी हे । यथा-- 

(१) मझ्विनौ यद्‌ व्यइनुवाते सवं । रसेनान्यौ ज्योतिषान्यः । तत्कावदिवनो । द्यावापृथिव्यावित्येके । 
ग्रहोरात्रौ, इत्येके । सुर्याचन्द्रमसौ, इत्येके । राजानो पुण्यकृतो, इत्यैतिहासिकाः ।४ 

(२) नासत्यो चाह्विनो । सत्यावेव नासत्यो, * इत्यौर्ावाभः। सत्यस्य प्रणेतारो, इत्याप्रायणः । 
नासिकाप्रसवो बभूवतुरिति वा ॥ ६।१३॥ 

बृहद्देवता के सातवें अ्रध्याय में भी ऐसा ही भ्रभिप्राय व्यक्त है— 

(१) श्रौखंवाभो दवुचे त्वस्मिन्‌ अध्विनों मन्यते स्तुतो ॥१२५॥ 

(२) सुर्याचन्रमसौ तो हि प्राणापान च तो स्मृतो । 

अहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
(३) प्रइनुवाते हि तौ लोकान, ज्योतिषा च रसेन च । 
पृथक्पुथक्‌ च चरतो दक्षिरोनोत्तरेर च॥१२७॥ 
यही पूर्वोक्त भाव ब्राह्मणों और शाखाओं में मिलते हैं। 
(१) द्यावापृषिवी वा अश्विनो । काठक सं० १३।५॥ 


१. 9. 531, ए०. 1, आय । 


२. ५।५।३१॥ ३. ४।१।१६॥ श० ब्रा० । 
४. १२१॥ 


५८ यह निर्वेचन पाणिनि को अभिप्रेत था। देखें ६। ३।७५॥ अष्टाध्यायी । 
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(२) इमे ह वे द्यापृथिवी प्रत्यक्षमदिवनो । श० ब्रा० ४। १।५।१६॥ 
(३) भ्रहोरात्रे वा श्रविवनों । में० सं० ३।४।४॥ 
(४) तथा ऋग्वेद में कहा है-- 
(क) ऋता ।१।४६।१४॥ 
(ख) ऋतावृधा ।१।४७।१॥ 
अर्थात्‌ अश्विय =नासत्य, सत्य स्वरूप हैं। वे ही सत्य से बढ़ने वा बढ़ाने वाले भी हैं । 


यास्क ने नासत्यों को नासिकाप्रभव इस सिए लिखा है कि उस का अभिप्राय प्राणापान से है। ये 
प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते हैं। : 


ब्राह्मणो में अश्विद्वय को अध्वर्यू भी कहा है-अइ्विनावध्वर्य्‌ ।१ 
क्योंकि राष्ट्ररूप महायज्ञ के ्रध्वंयू सभाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी होते हैं, अतः निरुक्त में ग्रश्‍्विद्वय 


का अर्थ पुण्यशील दो राजा भी कहा है। ऋग्वेद १०।३६।१९॥ में तो स्पष्ट ही राजानो अश्विद्वय का विशेषण 
है । ऋग्वेद ७।७१।४॥ में नुपति पद ग्रश्‍विदर्‍य के लिए प्रयुक्त है । 

ये सारे अर्थ एक ही भाव को कह रहे हैं । वह भाव है, व्यापनशीलता का | यदि ये सारे अर्थ न 
माने जाएं, तो अनेक मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता । 

इस से भले प्रकार ज्ञात होता है कि ब्राह्मणान्तगंत मन्त्र और उन के पदों का व्याख्यान अत्यन्त युक्त 
है। यास्क ने भी वही व्याख्यान स्वीकार कर लिया है । जो पाश्‍चात्य यास्क के और ब्राह्मण के व्याख्यानों 
को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें वेद समझ ही नहीं आया । 

(७) ऋषियों को जो अर्थ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से सर्वयेव उलटा अर्थ समझते हैं । जैसे-- 

(क) कस्मे देवाय हविषा विधेम । (ख) हिरण्यपाणि का अर्थ ब्राह्मणों में विचित्र है। 

(७) श्रब मेकडानल महाशय उदाहरण-विशेषों से ब्राह्मणों के विचित्र अर्थ का प्रदर्शन कराते हुँ। 
अत: हम उन के इस कथन की परीक्षा करते हे । 

कः का प्रजापति अर्थ ब्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मैत्रायणी आदि शाखा्ों के ब्राह्मण 
पाठो में भी किया गया है 1 जैसे 

कन्त्वाय कायो यद्व तद्वरुणगृहीताम्य: कमभवत्तस्मात्कायः । प्रजापति कः । प्रजापति ताः प्रजा 
व रणेनाग्राहयद्यत्काय आत्मन एवेना वरुरान्मुञ्चति । मे० सं० १।१०।१०॥ 

कन्त्वाय कायो यहा आस्यस्तद्वरुणगहीताम्यः । कमभवत्तस्मात्कायः । प्रजापति ताः प्रजा 
वरुणोनाग्राहयत्प्रजापतिः कः । आत्मनेवैना वरुशान्मुञ्चति। काठक सं० ३६।५॥ 

पूर्वोद्धृत वाक्यों में प्रजापति का नाम क इसलिए कहा गया है कि यह सुखस्वरूप है। क का अर्थ 
सुख है, ऐसा मानने में किसी पाश्चात्य को भी सन्देह नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में जो नाकः पद आता है, 


१. १॥१२॥१७॥ श० ब्रा० । २ १०।१२१।५॥ 
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उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्चय होता है कि क का ग्रथ सुख है। 

ऐसा मत भी है कि यदि कस्मै का अर्थ सुखस्वरूपाय प्रजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा 
डालता है । भ्रष्टाघ्यायी ७।१।१७॥ में लिखा है--सर्वनाम्नः स्मै। स्मे प्रत्यय सर्वनामो के साथ ही लगता है, 
अत: कस्मै पद सर्वनाम है, नाम नहीं ।१ 

ये लेखक कदाचित्‌ नहीं जानते कि वेद में लौकिक व्याकरण के नियम काम नहीं देने । जैसे विइव पद 
सर्वनाम है, परन्तु ऋग्वेद में-- 

(१) विइवाय ।१।५०।१॥ 

(२) विइवात्‌ ।१।१८९।६॥ 

(३) विइवे।४।५६।४॥ 

इसी शब्द के तीन रूप नाम-प्रत्ययान्त आये हैं ।२ 

इतना ही नही, ऋग्वेद में नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त ग्राये हुँ। यथा-- 

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवभस्यामुत स्थः । ऋ० १।१०५।१०॥ 

इस मन्त्र में-परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌ । अवमस्याम्‌ इन नामवाची पदों के साथ सर्वनाम प्रत्यय 
हैं । प्रतः प्रजापति वाचक क के साथ यदि स्मे प्रत्यय आ जाय और ब्राह्मणादि उस को नाम मान कर अर्थ करें, 
तो अनुचित नहीं, प्रत्युत उचिततम है । पाश्चात्य वेदार्थ को भ्रष्ट करना चाहते हैं । उन का अभिप्राय यही है 
कि संसार वेद का गौरवयुक्त अर्थं जान ही न सके । अतः वे वेद का यथा सम्भव ऐसा श्रथ चाहते हँ, जिस से 
यही ज्ञात हो कि आयो को वेदमन्त्रो से परब्रह्म का भी ज्ञान .नहीं हो सका । वे सदा प्रश्न ही करते रहे कि 
“हम किस देव की हवि से पूजा करें । दो चार अल्प पठित भारतीय उन की बातें सुन कर भले ही यह कह दें 
कि ब्राह्मणों में कस्मै का अशुद्ध अर्थ किया गया है वरन्‌ राय विद्वान्‌ ऐसे क्षेपो पर हंसने की अपेक्षा और 
क्या कह सकते हैं 12 

भाष्यकार पतञ्जलि मुनि कस्येत सूत्र पर व्याख्या करते हुए इस आक्षेप का और ही समाधान 
करते हे ।४ लिखा है-सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा क्रियते । सवच प्रजापतिः । प्रजापतिइच कः। 


१. मेक्समूलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता है । देखं--Vedic Hymns, Part 1, 1891, pp. 11-13. 

रै. मैकडानल ^ Vedic Grammar f0r Students, 1205 में यही स्वीकार करता है । यदि उसे हमारे इस 
सारे कथन का ध्यान ग्रा गया होता तो वह अवश्य कोई और कल्पना उपस्थित करता । 
अन्य शब्दों के लिये देखें भ्रष्टाध्यायी भाष्य, रघुवीर की टिप्पणी, सू० १।१।२६।। पु० ४२। 

३. विष्णुसह्तनाम का जो भाष्य शंकर के नाम से प्रसिद्ध है, उस के दशम श्लोक की व्याख्या में देवों के एक 
ही परमदेव का कथन करते हुए लिखा है- हिरण्यगर्भ इत्यष्दौ मन्त्राः । कस्मे देवायेत्यत्र एकारलोपेनेकदेवत- 
प्रतिपादकाः । अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ आदि मन्त्रों के कस्मै पद में एकार का लोप है। वस्तुतः अर्थ एकस्मै 
का ही हुमा है । 


अट्ट भास्कर भी कस्मै का एक भर्थ एकस्मे करता है। देखें तै० सं० २।२।१२॥, पृ० ४४, भाग ३। 
४. #२२५॥ 


ब्राह्मण ग्रन्थ और वेदार्थ ह 


लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान्‌ इतने से ही जान सकते हैं कि ब्राह्मणार्थ को दूषित 
कहने वाले पाश्चात्य जन स्वयमेव वेद विद्या में अल्पश्रुत हे । 


(ख) इसके भ्रनन्तर मैकडानल' महाशय हिरण्यपारि शब्द और उस के ब्राह्मणान्तर्गत अर्थ पर 
विचार करते हैं। 

“हम कहते हैं कि उन्हों ने हिरिण्यपारि शब्द ही क्यों लिखा । बे त्रिशोर्ष त्वाष्ट्र, दष्यद्ष आयवंण, 
सुत्र आदि कोई शब्द भी ले लेते । इन में से प्रत्येक शब्द के साथ ब्राह्मण में कोई न कोई कथा अलंकाररूप से 
कही गई है । 

हम भी इन सारी कथाओं का समुचित अर्थ अभी तक नहीं समझ सके | परन्तु हम यह नहीं कहते 
कि यत्न करने पर भी इन में कोई गम्भीर आधिदेविक तत्त्व न निकलेगा । 

अतः हम पूर्ववत्‌ अपने पाश्चात्य मित्रों से यही भ्रार्थना करेंगे कि वे इन ग्रन्थों का अर्थ समझने में 
हमारा साथ दें, न कि समभने के स्थान में इन की ओर उपेक्षा दृष्टि करें। 

(८) चारों वेदों का प्रकाश आदि सृष्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ । उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि 
महियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया । वही प्रवचन कुल परम्परा वा गुरु परम्परा में सुरक्षित 
रहा। उस के साथ नवीन प्रवचन भी समय-समय पर होता रहा । यह सारा प्रवचन महाभारत काल में इन 
ब्राह्मणों के रूप में संकलित हुआ यह सारी परम्परा अनवच्छिन्न थी । ग्रतः काल की हष्टि से, ब्राह्मणों का 
कुछ अंश तो मन्त्रों की अपेक्षा नवीन हो सकता है, सारा नहीं । 

विद्वान्‌ भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देते रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणान्तगंत यज्ञगायायें नहीं देखी । 
यदि देखी भी हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया । ये सब गाथाएं सर्वथैव लौकिक भाषा में हैं। ऐसा हम पूर्व 
लिख चुके हैं। वही ऋषि ब्राह्मणों का प्रवचन करते थे और वही धमंशास्त्रादि का भी 1१ अतः भाषा के साक्ष्य 
पर कोई वात सिद्ध नहीं की जा सकती । जिन पाइचात्यो ने सुविस्तृत आर्ष वाडमय का दीघं अम्यास नहीं 
किया, वे अपने कल्पित-भाषा-विज्ञान पर निरर्थक बहुत बल देते रहते हैं । इस से वे कुछ निर्णय नहीं कर सकते | 
भाषा तो विषयानुसार भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है ।* 


अतः मैकडानल की प्राठवीं प्रतिज्ञा भी निमू'ल है । अधिक लिखने से क्या। हमारे पूवं सेख में भी 
इस का अच्छा खण्डन हो चुका है । फलतः हम सुहृढ़ रूप से कह सकते हैं कि ब्राह्मण प्रदर्शित वेदार्थ ही हमें वेद 
के यथार्थ तत्त्व तक पहुँचा सकता है । 

शतपथ ब्राह्मण कहता है--(क) यथरक्तंया ब्राह्मणम्‌ । १२।५।२।४॥ अर्थात्‌ जैसा ऋचा कहती 
है, वही उस के ब्राह्मण में है। 


१. विस्तारार्थं 1). 4. ४. College Union Magazine, Feb. 1925 में देखें हमारा लेख--019551041 
Sanskrit is as old as the Brahmanas.” 

२. भाषा सम्बन्धी साक्ष्य पर 19. र. टा पाल का लेख A Second Selection of Hymns from 
the Rigveda, 1922, pp. CXXXI-CXXXNII में देखने योग्य है । 


१३८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
(ख) यथेव यजुस्तथा बन्धुः । श० ब्रा० ६।४।२।४॥ अर्थात्‌ जिस भाव का यह याजुंष मन्त्र है, वैसा 
ही भाव ब्राह्मण में भी है। 
एतदर्थं ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन में कहा था-- ; 
“इद्‌ वेदभाष्यमपुव भवति । महाविदुषामार्य्याणां पूर्वजानां यथावद्वेदार्येविदामाप्तानामात्मकामानां 


घर्म्मात्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धौनां भरोत्रि याणां ब्रह्मनिष्ठानां परसयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपय्यंन्तानां मुन्युषोणामेषां . 


कृतीनां सनातनानां वेदाङ्भानामैतरेयशतपथसामगोपथ-ब्राह्मणपूवमीमांसादिशास्त्रोपवेदोपनिषच्छाखान्तरमुलवेदादि- 
सत्यक्षास्त्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तया च सहैव रच्यते ह्यतः” . ` ` 
मुद्रित ब्राह्मणों में भ्रष्टपाठ 

मुद्रित ब्राह्मणों में भ्रष्टपाठ पर्याप्त है । गोपथ ब्राह्मण के योरुपीय संस्कर्ता ने यद्यपि बहुत प्रिश्रम से 
लाईडन संस्करण छापा है तो भी उस में ग्रशुद्धियों की कमी नहीं हे । तुलना करें गोपथ उ० ३।३॥ से ऐतरेय 
ब्राह्मण ३।७॥ इत्यादि । 

ऐतरेय ब्राह्मण ३।११॥ में एक पाठ है-सौर्या वा एता देवता थन्निविदः । * 

यहाँ देवता के स्थान में देवतया पाठ ब्राह्मण शैली के ग्रधिक समीप है। कोथ ने भी इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया । देखें निम्नलिखित ब्राह्मण पाठ-- 

(१) ऐन्द्रो वं देवतया क्षत्रियो भवति । ऐतरेय ब्राह्मण ।७।१३॥ 

(२) प्राग्नेयो वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति । ऐ० ७२४॥ 

(३) प्राजापत्यो ह्येष देवतया यद्‌ द्रोणकलशः । ताँ० दाशादा 

पुनः ऐतरेय ब्राह्मण ७।११॥ में एक अन्य पाठ है--यां पर्यस्तमियादम्यदियादिति.सा तिथिः । 

इसी का दूसरा रूपान्तर कोषीतकि ब्राह्मण ३।१॥ में ऐसे है--यां पर्यस्तमयमुत्सपेदिति सा स्थितिः ।, 

इस सम्बन्ध में ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के अनुवाद में कीथ का टिप्पण २, पृ० २९७ पर देखने योग्य है। 
हम अपनी सम्मति ग्रभी नहीं दे सकते । 

गोपथ और कोषीतकि में समान प्रकरण में क्रमश: एक पाठ है-- 

(१) अमृत वे प्रणवः । उ० ३।११॥ 

(२) ममृतं वं प्राण: । ११।४॥ 

यहां कौषीतकि का पाठ ठीक प्रतीत होता है । ऐसे ही इन दोनों ब्राह्मणों में एक अन्य पाठ है-- 

(१) मप्सु वै मरतः शिताः। को० ५।४॥ 

(२) अप्सु बं मरतः भिताः । गो० उ० १।२२॥ 


यहां दोनों स्थलों में मिताः पाठ युक्त प्रतीत होता है । कीथ महाशय ने यहां . कोई टिप्पणी, नहीं 
दी । पुनरपि 


(१) 'अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयस्यो वे प्रजाः । श० ब्रा० १३।३।४।४॥ पं 
(२) अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहुति जुहोति । आयास्यो वे प्रजाः। तै० ब्रा? ३९॥१४१॥ 


क 


० ब्राह्मण अन्य श्रौर वेदार्थ रह 

30 पन यहां तैत्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में. आयास्य; पाठ निश्चय ही चिरकाल से अशुद्ध हो गया है। भट्ट 

. भास्कर भोर सायण दोनों ही अगुद्ध पाठ को मान कर अर्थ में एक क्लिष्ट कल्पना करते हैं। अर्थात्‌ श्रयात्य ऋषि 

-2.. से उत्पन्न, की गयी प्रजाएं हैं । यहां अयास्य ऋषि का कोई प्रकरण ही नहीं । शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट करता 

° है. कि प्रजाएं. (आयस्यः) अर्थात्‌ आयसी =लोह सम्बन्धी हैँ । प्रकरण भी दोनों स्थलों में पूर्व पठित अयस्मय 
पद से. लोह.विषंयके ही है । 

„ `` शतपथ ब्राह्मण में विश एतद्र पं यवय:१ से पहले यह कह ही दिया गया है कि विश्‌= प्रजा लोहरूप 
है। भास्कर, सायण आदिको ने तुलनात्मक विधि से क्यों लाभ नहीं उठाया, और भ्रष्ट पाठ को ही क्यों 
स्वीकार कर लिया । 

- बैदिक कोष से ऐसे और मी स्थल स्पष्ट होंगे । विज्ञ पाठक उन सब से लाम उठाएं । 

त अ ब्राह्मणों में प्रक्षेप 
` ˆ ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं, ऐसा हम पूवं सिद्ध कर चुके हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रक्षेप का मानना 
. भयावह नहीं है । कात्यायन श्रौत सूत्र ७।५३॥ पर टीका लिखता हुआ याज्ञिक देव शतपथ ब्राह्मण ३।१।२।२१॥ 
` के. विषय में लिखंतां है--इद ब्राह्मरावाक्यं धर्मविरुद्धम्‌ । अथवा केनचिन्न प्रक्षिप्त स्यात्‌ । अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
का बछडे के मांस को खाने की इच्छा के कहने वाला वाक्य धर्म विरुद्ध है अथवा यह किसी का मिलाया हुम्ना 
` हैं ।' जिस प्रक्रार ब्राह्मणों के अनेक पाठ भ्रष्ट हो गये हैं, वैसे ही कुछ पाठ नष्ट गए हों, भ्रथवा नये मिल गए हों 
इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में परक्षेपों के जानने के लिए ग्रभी ग्रधिक अनुसन्धान की आवश्यकता है । 


वम” के — 
१. १३।२।२।१९॥. ` 


नवम अध्याय 
सर्वानुक्रमरियों का आधार ब्राह्मण ग्रन्थ 


गत पृष्ठों में इस बात की पुष्टि की गयी है कि वेदार्थ का आधार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। अब हम यह वातं 
सिद्ध करेंगे कि वेदार्थं में सहायक मन्त्रों के जो ऋषि, देवता, छन्दादि हैं, वह ब्राह्मण ग्रन्थों में ही विद्यमान हैं। 
इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों में से उन को एकत्र कर के ऋषि मुनियों ने सर्वानुक्रमणियां बनायी हैं । 


इस विषय का थोड़ा सा संकेत हम अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान? पृष्ठ ६१ पर कर चुके हैं। झव 
इस पर कुछ ग्रधिक लिखा जाता है । 

ताण्डियों के ग्रापय ब्राह्मण १ । १ ॥ का प्रसिद्ध पाठ है— 

अथापि ब्राह्मणं भवति--यो ह वा अविदितारषेयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 


वा स्थाण वर्छ॑ति गत्ते वा पद्यति.......। 


अर्थात्‌--इस विषय में ब्राह्मण का भी प्रमाण है-'जो ऋषि, छन्द, देवता और ब्राह्मण (विनियोग) 
को जाने बिना मन्त्र से यज्ञ वा ग्रध्यापन कर्म करता है, वह स्थाणु (सुखे वृक्ष) से टक्कर मारता है, अथवा गढे 
में गिरता है ।” इस ब्राह्मण प्रमाण से निश्चित होता है कि वेदिक ऋषि, देवता आदि का ज्ञान मन्त्र पाठ आदि 
के लिए अनिवार्य समझते थे । 
वेंकट माधव. पंचम अष्टक के प्रथमाध्याय की अनुक्रमणी में लिखता है-- 
ननु च ब्राह्मणे साम्नां क्रषयइचापि दक्षिता: । 
भर्यबादे च सर्वेषां यत्याट्यायनकं विदुः ॥ 
शतपथ ब्राह्मण का भी पाठ है-- 
अजापतिः प्रथमां चितिसपक्यत्‌। प्रजापतिरेव तस्या आषेय......स यो हैतदेवं चितिनामार्षेयं 
वेदाषेयवत्यो हास्य बन्धुमत्मरिचितयो भवन्ति ॥१ 


अर्थात्‌--प्रजापति ने पहली चिति को देखा । प्रजापति ही उस का ऋषि है । तो वह जो इस प्रकार 


चितियों के ऋषि जानता है, उस की चितियां आषेयवती और बन्धुमती (ब्राह्मण आदि विनियोग युक्त) हो 
जाती हुँ । 


et oN म 
१. ६।२।३।१०॥ २. एगलिङ्ग का वन्धु शब्द का ग्रथ अशुद्ध है । 


सर्वानुक्रमणियो का श्राधार ब्राह्मण ग्रन्थं १४१ 


शतपथ के इस प्रमाण में प्रजापति को प्रथमा चिति का ऋषि कहा है। ये चितियां ब्राह्मणस्थ हैं। 
यहाँ भी सामान्य रूप से चितियों का प्रजापति ऋषि कहा है । इस में हमें कुछ नहीं कहना । यहां तो इतना ही 
भाव बताने का अभिप्राय है कि ऋषि को जानने का फल शातपथी श्रति ने कहा है । 


ऋग्वेद, सामवेद, और अथववेद की सर्वानुक्रमणियां तो प्राचीन हैं । याजुष-सर्वानुक्रमणी के प्राचीन 
होने में कुछ सन्देह है । यजुवेदीय सम्प्रदाय का मध्य कालीन आचार्य उवट अपने मन्त्रभाष्य के आरम्भ में 
लिखता है— 


गुरुतस्तकंतश्चंव तथा श्ञातपथभुतेः। 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि सन्त्राणं देवताइछुन्दसं च यत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ गुरु से, तकं से, तथा शतपथ की श्रुतियों से मन्त्रों से ऋषि, देवता और छन्द कहुँगा । 

यह विचारने का स्थान है कि यदि उवट के समीप याजुष सर्वानुक्रमणी होती, तो वह यह न लिखता 
कि “ऋषि आदि शतपथ से कहूँगा ।' कोई कह सकता है कि उवट को सर्वानुक्रमणी मिली ही न होगी। पर 
यह कल्पना श्रद्धेय नहीं । सर्वानुक्रमणी के विषय में यह सब कुछ प्रसङ्ग वश कहा गयां है। हमारा मुख्य 
अभिप्राय तो यह दिखाना है कि उवट भी याजुष मन्त्रों के ऋषि आदि शतपथ की श्रुतियों से लेता है। 

निम्नलिखित वे कतिपय स्थल हैं, जहां से सर्वानुक्रमणी-कारों ने अपनी सामग्री प्राप्त की है-- 

* (१) काठक संहिता १६। ११ ॥ में लिखा है-उबुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌ इति शुनव्दोपो वा एतामा- 
जीर्गातर्वरुणगुहीतोऽपश्यत्‌ । 2 

कात्यायनकृत ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद १ । २४ ॥ का ऋषि आजोगति शुनःशेप लिखा है। यह 
मन्त्र उसी सूक्त का १५वां है। हट 

(२) काठक संहिता १०।११॥ में लिखा है-अगस्त्यस्येतत्सूक्तं कयाश्चुभीयम्‌ । अर्थात्‌ १५ ऋचा 
वाले काठक संहितास्थ ६।१८॥ कयाशुभोय सूक्त का अगस्त्य ऋषि है । 

यही १५ ऋचा वाला सूक्त ऋ० १।१६५॥ है। सर्वानुक्रमणी में इस का ऋषि अगस्त्य है । 

(३) काठक संहिता २०१॥ में लिखा है--अयं सो अग्निः इत्येतद्रिववामित्रस्य सूक्तम्‌ । अर्थात्‌ 
ऋ० ३।२२॥ सूक्त का ऋषि विइवामित्र है । ऐसा ही ऋकू सर्वानुक्रमणी में लिखा है। wens 

(४) काठक संहिता १०। ५॥ में लिखा है-स वामदेव क्षत स एतत्मुक्तस- 
यस्यत्‌-क्कणष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीम्‌ इति। 

यह सुक्त ऋग्वेद ४। ४ ॥ है । ऋक्‌ सर्वानुक्रमरी में इस का ऋषि वामदेव ही रे 

(५) कौषीतकि ब्राह्मण १२। १॥ में लिखा है--एतत्कवषः सूकतमपश्यत्पञ्चदशचं 
ह्म गातुरेतु , इति। 
हे ऋक सर्वानुक्रमणी में भी इस १५ ऋचा वाले ऋ० १० । ३० ॥ सुक्त का ऋषि कवष ऐलूष ही 
जिक ॥ ° सहस IN २१९१,००००० गौरिवीतिह 
हे (६) ऐतरेय ब्राह्मण ३। १६ ॥ में लिखा है--जनिष्ठा उग्र: सहसे तुराय, इति......गौरिवोतिहे 


वे शाक्त्यो.. .एतत्सुक्तमपदयत्‌ । 
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ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में भी इस ऋ० १० । ७३ ॥ का ऋषि श्ञाक्तय गौरिवीति ही लिखा है । 

(७) शतपथ २।१।४२६॥ में लिखा है--अथ सर्पराक््या' ऋग्भिरुपतिष्ठते । झायं गौः पुदिनर- 
ऋमोत्‌......... । 

इसी के भाष्य में आचायं हरिस्वामी लिखता है--....सर्पाणां राज्ञी सर्पराज्ञी । सर्पाणां माता कद्रूः 
तस्या एता ऋचः । अर्थात्‌ सपों की माता कद्र की ये ऋचाएं हैं । 

ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में ऋ० १०।१८६॥ के इस सूक्त को सार्पराज्ञी का सुक्त कहा है । 

(=) ताण्डध ब्राह्मण ४७।३॥ में लिखा है- इन्द्र ऋतुन्न आ भर, इति......वसिष्ठो वा एतं 
पुत्रहतोष्पश्यत्‌ । अर्यात्‌ इस ऋग्वेद ७।३२।२६। का ऋषि हतपुत्र वसिष्ठ है । 

यही बात ऋकू सर्वानुक्रमणी में लिखी है । इस के अतिरिक्त वहां स्पष्ट लिखा है कि यहं ताण्डध 
कहने से--वसिष्ठस्येव हृतपुत्रस्याषंमिति ताण्डकम्‌ । 

(९) शतपथ ९।५।२।५॥ में लिखा है--वि न इन्द्र मुघो जहि। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, 
इति वेम्घीम्या “1 अर्थात्‌ ये दोनों ऋचाएं विमुघ=इच्द्र देवता वाली हैं। पहली ऋचा ऋ० १०।१५२।४॥ 
है भोर दूसरी ऋ० १०।१८०।२॥। है। ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में इन दोनों का देवता इन्द्र है, 

(१०) शतपथ ९।५।२।६॥ में लिखा है-वैश्वानरो न ऊतये । पृष्ठो दिवि पुष्ठोऽञ्नग्निः पृथिव्याम्‌ । 
इति वेश्वानराम्यांः---"`-`- । अर्थात्‌ ये दोनों ऋचाए' वश्वानर देवता वाली हैं। इन में से दुसरी ऋचा 
ऋ० १।९८।२॥ है । 

ऋकू सर्वानुक्रमरी में भी इस का देवता वेशवानर लिखा है । 

ये थोड़े से प्रमाण ऋषि और देवता सम्बन्धी यहां दिए गए हुँ । इसी प्रकार से मन्त्रों के छन्द भी 


अनुक्रमणीकारों ने ब्राह्मणों से ही लिए हैं। इस से ज्ञात हो जाएगा कि वेदार्थ की सहायक सामग्री का ब्राह्मणों 
में कितना बाहुल्य है। 


नीळ 
१. तुलना करें काठक संहिता ३४।२॥ स्पराराश्या ऋग्भिस्स्तुयुः । 


दसवां अध्याय 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय 


बराह्मणग्रन्थों का प्रधान विषय आधिदैविक तत्त्वों का वर्णन करना है । इन ग्राधिदैविक तत्त्वों का 
वणन करते हुए कहीं कहीं प्रसङ्गतः आव्यात्मिक तत्त्व भी कहे गए हैं।' हां, जहा जहां ब्राह्मण ग्रत्थों में ऐसी 
भाषा का प्रयोग किया गया है, जिस के दो-दो अर्थ होते हैं, आधिदेविक म्र्थं के साथ ही साथ ईश्वर आदि का 
अर्थ भी सङ्गत होता जाता है। इस ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय से यह वात प्रकट हो चुकी है कि जो आचार्य 
उपनिषद्‌ के प्रवक्ता थे, उन्हीं में से अनेक आचार्य ब्राह्मण ग्रन्थों के भी प्रवक्ता थे। इस विषय का अधिक 
प्रमाण यहां दिया जाता है। 

कतिपय विशेष प्रमाण निम्नलिखित हैं-- 

(१) याज्ञवल्क्य । देखें शतपथ ब्राह्मण १।३।४।२१॥ ; १।९।२।१६ ; २३॥१२१॥ आदि; 

(२) अरुण औपबेशि । देखें शतपथ ब्राह्मण २।२।२।२०॥ ; मैत्रायणी संहिता १४।१०। 

(३) ओर्शण । देखें शतपथ ब्राह्मण २।३।४।१९॥ ; ४१।७।९॥; दु 

(४) इवेतकेतु औद्दालकि । देखें शतपथ ब्राह्मण २।४२।१२॥; 

(४) (इन्दुम्त) भाल्लवेय । देखें शतपथ ब्राह्मण २।०२।९॥; 

(६) कहोड कौषीतकि । देखें शतपथ ब्राह्मण २।४।२। शा; 

(७) सात्ययज्ञ । देखें शतपथ ब्राह्मण ३।१।१।४॥; 

(८) बुडिल आइवतराशिव। देखें शतपथ ब्राह्मण ४६ शा 

ये ही ऋषि उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा का निरूपण करते हैं । इसलिए यह मानना अनिवायं 
हो जाता है कि ब्राह्मणों के आधिदेविक सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने वाले झाचार्य परम आध्यात्मिक तत्त्वों 
को भी पूरा पूरा जानते थे । पाश्चात्य और एतद्देशीय लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मणों के आचायों को ब्रह्म 
और आत्मा का ज्ञान न था। ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल में आरम्भ हुआ ब्राह्मणों के काल में लोग 
यज्ञ को ही सब कुछ समभते थे । यह सब बातें उन की झूल को ही दिखाती (0022 क ने इन ग्रन्थों का 
ऐतिहासिक हृष्टि से पाठ नहीं किया । यदि किया होता तो यह बात कोई न 1 कि ब्राह्मण-काल और 


था, और उपनिषद्‌-काल पृथक्‌ था । 


१. ६।५।३।४॥। ६।७।१।२०॥। १०।१।२।३॥ १०।३।३।९॥ १०।५।२।७॥ श[० ब्रा० । 
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जिस प्रकार आज भी अनेक विषयों का ज्ञाता एक ही ग्रन्थकार भिन्न भिन्न विषयों पर लिखता हुआ 
भिन्न २ परिभाषाओं से अलंकृत भाषा में पृथक्‌ पृथक्‌ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, वैसे ही प्राचीन 
आचायो ने भी किया था । आधिदेविक विषयों पर लिखते हुए उन्हों ने-अपना ध्यान अधिकांश में उन्हीं विषयों 
पर रखा है । आध्यात्मिकतत्त्वो का प्रकाश करते समय वे प्रायः उसी श्राध्यात्मवाद. में ही रत रहे हैं। 
यह है भी उचित ही । एक अनन्य ईश्वरभक्त भी गणितशास्त्र का ग्रन्थ लिखते समय गणितविद्या का ही प्रति- 
पादन करेगा, न कि ईश्वरभक्ति का । ऐसी अवस्था में समान-कर्ताओं के होते हुए ब्राह्मण-काल, उपनिपद्‌-काल 
आदि की सीमा बांघना, अपने नितान्त अज्ञ होने का प्रमाण देना है। ऐतिहासिक सच्चाइयो से आँखें बन्द 
करने वाले, केवल भाषा-विज्ञान (0111010०87) के ही प्रेमियों को अपने कल्पित “महा-भाषा-मेद” का कारण 
कहीं अन्यत्र ढूढना चाहिए । हम तो समभते हैं कि विषय-भेद और देश-भेद से भी भाषा भेद उत्पन्न हो 
जाता है । 


यह परम सन्तोषजनक है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के उपनिषद्‌ और आरण्यक भागों को भी जो कि 
ब्राह्मणों का निज अंश हैं यदि सवंथा पृथक्‌ रख दिया जाए, तो भी ब्राह्मणों में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिस से 
परम अध्यात्मवाद का स्वच्छ दर्शन हो जाता है । 


(क) झ्रात्मा का अस्तित्व और पुनजन्म 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
अथ यत्र सुप्त्वा पुनर्नावद्रास्यन्भवति। तद्वाचयति-पुनर्मनः पुनरायुर्मऽआगन्पुनः प्राराः पुनरात्मा म 
ऽआगन्पुनञ्चक्षुः पुनः शरोत्रं मःय़ागन्निति । [यजुः ४१५॥] सर्वे ह वा ऽएते स्वपतो ऽपक्रामन्ति प्राण एव न। 
तंरेवेतत्सुप्त्वा पुनः संगच्छते । तस्मादाह--पुनर्मनः . ... ..।३।२।२।२३॥। 


अर्थात्‌ अब जब (यजमान) सो कर पुनः सोने की इच्छा नहीं करता, तब (अध्वर्यू) उस से झंगला 
मन्त्र बुलवाता है- फिर, मन, फिर आयु मुझे प्राप्त हो । फिर प्राण, फिर आत्मा मुझे प्राप्त हो । फिर चक्षु, फिर 
श्रोत्र मुझे प्राप्त हो। ये सब ही सोते हुए से परे चले जाते हैं, प्राण ही नहीं जाता उन सब के साथ सोने के 
पश्चात्‌ फिर युक्त हो जाता है । 


यह मन्त्र वस्तुतः पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है । ब्राह्मणों के प्रवक्ता यह आवश्यक समझते थे कि 
उन के प्रत्येक कर्मे के साथ यथाशक्य कोई मन्त्र विनियुक्त हो जावे, तो अच्छा है। इसी लिए उन्हं ने यजमान 
के सो कर उठने के पश्चात्‌ की क्रिया में इस मन्त्र का भी विनियोग कर दिया। ब्राह्मण मन्त्र समाप्ति के आगे 
स्वयं कहता है कि--'ये सब ही सोते हुए से परे चले जाते हैं, प्राण ही नहीं जाता ।” परन्तु मन्त्र में तो यह 
भी प्रार्थना है कि--''फिर प्राण मुझे प्राप्त हो । यदि यह प्राण निरन्तर काम कर रहा था, तो इस के पुनः 
प्राप्त करने की इच्छा निरर्थक है। 


यह सत्य है कि सोते समय प्राणों के सिवा सब इन्द्रियगणा सो जाते हैं। आत्मा भी भ्रावरणयुक्त हो 
जाता है । यजुर्वेद ४।५५॥। में कहा है- तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ । अर्थात सब इन्द्रियों के सोने 
पर प्राण प्रौर प्रपान रूपी दो देव न सोने वाले जागते हैं। 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १४५ 


इसलिए मूल मन्त्र का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है, जब कि प्राण भी फिर प्राप्त हो। यह 
अवस्था तो पुनर्जन्म की है। उसी अवस्था में तमा पुनः भहंभाव को प्राप्त होता है। इस मन्त्र का विनियोग 
करने से प्रकट है कि शतपथ में आत्मा का अस्तित्व भौर उस का पुनर्जन्म में भ्राना माना है। 

पुनः शतपथ-ब्नाह्मण में कहा है-- 

(क) आत्मा वे मनो हृदय प्राणः ।१ अर्थात्‌ आत्मा (जीवात्मा ही) मन है और हृदय प्राण है। 

(ख) दश वाऽइमे पुरषे प्राणा आत्मैकादशो यस्मिन्नेते प्राणाः प्रतिष्ठिता एतावान्वै पुरुषः ।२ 
अर्थात्‌ मनुष्य में ये दस प्राण हैं, आत्मा ग्यारहवां है । इसी आत्मा में, अर्थात्‌ आत्मा के आश्रय से प्राण ठ्हरते 
हैं । इतना ही मनुष्य है । 

एगलिङ्ग यहां आत्मा पद का 0007 अर्थात्‌ शरीर अर्थ करता है। यह उस की भूल है। 

शतपथ ब्राह्मण में ही कहा है-- 

(ग) कतमे रुद्रा इति । दक्षमे पुरुषे प्राणा झात्मेकाददास्ते 
रोदयन्ति ।3 अर्थात्‌ रुद्र कौन हैं। दस ये मनुष्य में प्राण हैं, ग्रात्मा ग्यारहवां है । वे जब इस मत्यं शरीर से 
निकलते हैं, तब रुलाते है । 

यहां स्पष्ट ही कहा गया है कि दस प्राण और ग्यारहवां आत्मा इस मर्त्यं शरीर से निकलते हैं। 
ईश्वर का धन्यवाद है कि यहां पर एगलिङ्ग आत्मा पद का शरीर अर्थ नहीं करता, प्रत्युत ५८1 (४/7६) 
आत्मा ही अर्थ करता है । इसी प्रकार यदि पूर्व भी वह पक्षपात न करता, तो क्या ही अच्छा होता । इन 
प्रमाणो से झात्मा का अस्तित्व भले प्रकार प्रकट हो जाता है। 

हम पहले १० १७ पर पुनर्जन्म के विषय में संक्षेप रूप से शतपथ ब्राह्मण से दो प्रमाण लिख चुके 
हैं। वे दोनों तथा अन्य प्रमाण यहां विस्तार से दिए जाते है-- 

(१) स यत्सायमस्तमिते हे ऽआहुतो जुहोति । तदेतास्यां पूर्वाभ्यां पद्भचामेतस्मिन्मृत्यो प्रति- 
तिष्ठत्यथ यत्प्रातरनुदिते हे ऽप्राहुती जुहोति तदेताम्यामपरास्यां पद्घामेतस्मिन्मृत्यौ प्रतितिष्ठति स एनमेष 
उद्यन्नेवादायोदेति तदेतं मृत्युमतिमुच्यते सेषा ग्निहोत्रे मृत्योरतिमुक्तिरति हवे पुनमु त्युमुच्यते य एवमेतासग्निहोत्रे - 

मृत्योरतिमुक्ति वेद ॥ २।३।३।६। श० घ्रा० । 
प्र अर्थात्‌--वह जब सायं को सूर्यास्त होने पर दो आहुति देता है, तो इन अगले पाद से उस मृत्यु पर 
ठहरता है । जब प्रातः से पूर्व दो आहुति देता है, तो इन पिछले पाद से उस मृत्यु पर ठहरता है । वह 
(सुर्यं) से शि शक लेता हुआ चढता है । ऐसे वह मौत से छूट जाता है । यही अग्निहोत्र में मृत्यु 
से अतिमुक्ति है । वह बार-बार की मौत से छटता है, जो इस भ्रग्निहोत्र में मृत्यु से भ्रतिमुक्ति को जानता है । 

(२) तदाहुः । कि तदग्नौ क्रियते येन यजसानः पुनस्‌ त्युमपजयतीत्यग्तिर्वा ऽएष देवता अवति यो 
ऽग्न चिनुते $मृतमु वा ऽप्नग्निः । श्रीदेवाः । भियं गच्छति यशो देवा यशो ह भवति य एवं वेद ॥४ 

अर्थात्‌--तब कहते हैं, ्रग्निचयन में कौन सी ऐसी बात की जाती है, जिस से यजमान बार बार 


२. ११।२।१।२॥ श० ब्रा० 1 
४. १०१४१४॥ श० ब्रा० । 


१. ३॥८॥३॥८॥ श० ब्रा० । 
३. ११।६।३।७)) श° ब्रा०। 
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की मोत को जीत लेता है । अग्नि रूप देवता ही (तेजोमय दिव्यगुणयुक्त) वह हो जाता है, जो अग्नि का चयन 
करता है । अग्नि (ब्रह्म श्रोर उस की विभूति कारण अग्नि) ही अमृत है। दिव्य गुण वाले पदार्थ इस की 
विभूतियां हैं । वह विभूति वाला हो जाता है । दिव्यगुण वाले पदार्थ यश खूप हैं। वह यशस्वी हो जाता है, जो 
ऐसा जानता है। 

(३) ताए हैतां गोतमो राहूगणः । विदां चकार सा ह जनक वेदेह प्रत्युत्ससाद। ताए हाङ्ग- 
जिइब्राह्मरष्वन्वियेष । तामु ह याज्ञवल्क्ये विवेद । स होवाच सहत्न भो याज्ञवल्क्य ददो यस्मिन्वयं त्वयि मित्र- 
विन्दामन्वविदासेति। विन्दते मित्र राष्ट्रस्य भवत्यप पुनम्‌ त्यु जयति सर्वमायुरेति य एवं विद्वानेतयेष्ट्या 
यजते यो चे तदेवं वेद ॥ ११।४।३।२०।। श० ब्रा० । 

अर्थात्‌--उसे निश्चय ही (मित्रविन्दा यज्ञ को) गोतम राहूगरा ने जाना था। वह (मित्रविन्दा) 
विदेह के राजा जनक के पास चली गई। उस ने इसे अ्ङ्ग=वेदाङ्ग के जानने वाले ब्राह्मणों में ढूंढा । उसे 
याज्ञवल्क्य में पाया । वह (राजा) बोला- है याज्ञवल्क्य सह्र (सुवणं मुद्रा) हम तुम्हें देते हैं, जिस तुझ में 
मित्रविन्दा को हम ने पाया । प्राप्त करता है मित्र को, साम्राज्य उसी का होता है, बार बार की मौत को जीत 

लेता है । सारी आयु अर्थात्‌ सौ वर्ष प्राप्त करता है, जो ऐसा जानता हुआ, इस इष्टि से यज्ञ करता है, भ्रथवा 
जो ऐसा जानता है । 

(४) तस्य वा ऽएतस्य ब्रहायज्ञस्य । चत्वारो वषट्कारा यद्वातो वाति यद्विद्योतते यत्स्तनयति 
यदवस्फूर्जेति तस्मादेवंविद्वाते वाति विद्योतमाने स्तनयत्यवर्ूर्जत्यघीयीतैव वषट्काराणामच्छम्बट्कारायाति ह 
चे पुनस्‌ त्युसुच्यते गच्छति ब्रह्मराः सात्मता । श० ब्रा» ११।५।६।३॥ 

अर्थात्‌--वह जो ब्रह्मयज्ञ (वेद का स्वाध्याय) है, उस के चार वषट्कार हैं । जो वायु चलता है, 
जो बिजली चमकती है, जो गजता है, जो कड़कता है। इसलिये, जो यह जानता है (कि वायु का चलना आदि 
स्वाध्याय के वषट्कार हैं) वह वायु के चलने पर, बिजली चमकने पर, गर्जने पर, स्वाध्याय अवश्य करे, ताकि 
उसके वषट्कार नष्ट न हो जावें । वह बार वार की मौत से छट जाता है, परमात्मा के समीप जाता है अर्थात्‌ 
मुक्त हो जाता है । हट न 

(५) स वष्मासानुदक ति षडावृत्तांस्तस्मात्सत्रिणः षडेवोर्ष्वान्मासो यन्ति षडावृत्तानन्तरेशों ह वा 
एतमशनाया च पुनम्‌ त्युइच पादानायां च पुनमूंत्युं च जयन्ति ये वैषुवमहरुपयन्ति । कौ० सूत्र २५।१॥ 
जते नह जेव हि क जाता है, और छः मास उलटा । इसलिए यज्ञ करने वाले छः मास 

र छु: उलटे । इस के बिना भूख आर पुनः 
जो विघुवन्त दिन की इष्टि करते है । भूख भर पुनः मृत्यु है । भूख और बार बार की मौत को जीतते हैं, 
कोय का कथन--इन प्रमाणों के सम्बन्ध में कीथ कहता है कि “नचिकेता इस वर की प्रार्थना 
हे 2 पक नष्ट हो जावें। ( तै० ब्रा० ३।११।८।५॥ ) । क्योंकि कहा गया है कि दिन 
iy उस पुरुष के पुष्यकमों को समाप्त कर देते हैं, जो इष्टिविशेषो को नहीं जानता (तै० 
ब्रा० २।१०।११।२॥) । इसी लिए यह भय बन जाता है कि अगले लोक का स्स र ( र 
होगा । इसलिए अनेक कर्म इस से बचाने वाले कहे गये हैं ।”१ क हज 


प 
l. The Philosophy of the Veda, pp 572-573. 
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८ कीथ का यह अभिप्राय है कि पूर्वोक्त प्रमाणों में जो बार बार की मौत का जीतना लिखा है, वह 
अगले लोक की बार बार मृत्यु का ही जीतना है इस लोक की पुनर्जन्म के पश्चात्‌ बार बार की मौत का नहीं । 


कीथ ने शतपथ १२।६।३।१२॥ का प्रमाण भी दिया है--पितुनेव तन्मर्त्यान्त्सतो इमुतयोनी दघाति 
मर्त्यान्त्सतो ऽमृतयोनेः प्रजनयत्यप ह॒ वै पितृणां पुनम्‌'त्यै जयति ॥......... ट 

कीथ का सम्भावित अ्र्थे--मरणधर्मा होते हुए पितरों को अमृतरूप गर्भ में रखता है ओर उन 
मरणधर्मा को अमृतरूप गर्भ से उत्पन्न कराता है। पितरों की बार बार की मौत को जीत लेता है, जो ऐसा 
जानता है । 

यदि स्थूल दृष्टि से देखा जावे, तो कीथ का पूर्वोक्त कथन कुछ ठीक प्रतीत होता है। परन्तु योडा 
सा भी सूक्ष्म विचार करने पर कीथ की भारी भूल तत्काल सामने ग्रा जाती है। र 

कीथ का दिया हुआ प्रमाण श० ब्रा० ११९॥३॥ की १२वीं कण्डिका है। इस से पहले ११बीं 
कण्डिका भी कीथ को देखनी चाहिए थी । वह इस प्रकार है--पशुनेव तन्मर्त्यान्त्सतो 5$मतयोनी दषाति 
मर्त्यान्त्सतो ऽमुतयोनेः प्रजनयत्यप ह वे पशूनां पुनम्‌ त्यु जयति । 

कोथ के ढंग का थर्थ--मरणघर्मा होते हुए पशुओं को ग्रमृतरूपगभं में रखता है । और उन मरण- 
घर्मा को अमृतरूप गर्भ से उत्पन्न कराता है। पशुओं की बार बार की मौत को जीत लेता है, जो ऐसा 
जानता है। 

यदि १२वीं कण्डिका से यह अभिप्राय लिया गया था कि ब्राह्मणों में जहां जहाँ पर पुनमृ त्यु का 
जीतना वा उस से छुटना लिखा है, तो वह पितरों का भ्रगले लोक में पुनमृत्यु से बचना है। इस ११वीं 
कण्डिका से उन्हें यही अभिप्राय लेना चाहिए था कि पुनम् त्यु सम्बन्धी प्रकरणों में पशुओं की पुनम त्यु का वर्णन 
है । ऐसा उन्हों ने नहीं किया । इस से प्रतीत होता है कि या तो उन्हो ने इन सारी कण्डिकाओं को देखा नहीं, 
और यदि देखा है, तो इस ११वीं कण्डिका को अपने पक्ष में आपत्तिजनक जान उसे जानते बूमते छोड़ दिया है। 


हमारे विचार में इन दोनों कण्डिकाओं में पशु भौर पितर शब्द अपने साधारण अर्थों को नहीं देते । 
हां, यदि कीथ ऐसा मानता है, तो उसे पशुओं का भी पुनमृत्यु मानना पडेगा । सम्भव है, यहां पशु का अर्थ 
प्राण तथा पितर का अर्थ ऋतु हो । 
ब्राह्मण प्रत्य क्यों पुनर्जन्म को न मानें, जब कि वेद स्वयं इस सिद्धान्त का पोषक है। इस प्रत्य में 
हम वेदों से पुनर्जन्म के अनेक प्रमाण नहीं देंगे। यह विषय अन्य भाग में ही लिखा जाएगा। यहां तो यजुवद 
से केवल एक प्रसिद्ध मन्त्र देकर ही हम सन्तुष्ट रहेंगे 
झसुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ यजु० ४०।२॥ 


मैत्रायणी संहिता में लिखा है-श्रतुर्यो वा एता यदोषधयः ॥१॥६॥३॥ 
इस प्रमाण से मन्त्र का यह भ्र्थ बनता है--अत्थकार थोर तमोगुण से आवृत्त भोषधि समूह में वह 


भर कर जन्म लेते हैं, जो झात्मघाती होते हैं। 
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इस से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि वेद में भी पुनर्जन्म को वैसे ही माना है, जैसा कि ब्राह्मणों 
आर उपनिषदों में, ओर जैसा आज तक आयं लोग मानते चले ग्रा रहे हैं । 

(६) स मृत्युदेवानब्रवोत्‌ । इत्यमेव सर्वे मनुष्या श्रमृता भविष्यन्त्यय को मह्य भागो भविष्यतीति ते 
होचुर्नातो परः कश्चन सह शरीरेणामृतोःसद्यदेव त्वमेतं भाग? हरासा ऽग्नथ व्यावृत्य शरीरेणामृतो $सद्यो ऽमृतो 
ऽसद्विद्यया वा कर्मणा वेति यह तदबरुवन्विद्यया वा कमर्णा वेत्येषा हेव सा विद्या यदग्निरेतदु हुव तत्कर्म 
यदग्निः ।* 

जब सृष्टि बन रही थी, तब परमाणुओों के यथार्थ योग के कारण अग्नि आदि दिव्य पदार्थ भ्रमर 
हो गए । अर्थात्‌ प्रलय काल तक ऐसे ही रहेंगे । यह जो अग्निचयन है, इस के द्वारा यज्ञकर्त्ता सृष्टि बनते समय 
में उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है और अब भी सृष्टि स्थिर रहने के जो नियम हैं, उन्हें जानता है । 
आकाश मण्डल में जो कोई त्रुटि वायु आदि में हो जाती है, उसे दुर करता है । उस के फलस्वरूप वह श्रमरत्व 
को प्राप्त करता है। इस भाव को अलंकार रूप से ब्राह्मण कहता है-- 

अर्थातु--मृत्यु देवों को बोला । इसी प्रकार (अग्नि चयन करके) मनुष्य भ्रमृत हो जाएगे । (मृत्यु 
ने पूछा ) और मेरा क्या भाग होगा । वे ( देवगण ) बोले, ( अव क्योंकि सृष्टि वन गई है और हमारा अमर 
होना हमारे शरीर का धारणा करना, अर्थात्‌ परमाणुझों का यथार्थ योग ही था, परन्तु ) अब से लेकर कोई 
शरीर सहित अमर न होगा । ( अब सब शरीर कार्य-शरीर होंगे, इसलिये उन शरीरों का नाश अ्रवश्य होगा) 
जब तू उस अपने भाग ( शरीर ) को हर लेगा, तब उस शरीर से पृथक्‌ होकर अमर होगा। जो अमर होगा 
बहू विद्या से व कमे से ( अमर होगा ) । जो वे ( देवगण ) बोले कि विद्या से व कर्म से, तो वह यही विद्या 
है जो अग्नि ( चयन ) है, और वह यही ( श्रेष्ठतम ) कर्म है, जो अग्नि ( चयन ) है। 

(७) ते य 5एवभेतदिबुः । ये वेतत्कमं कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त एवामृतत्वमभिसस्भ- 
वन्त्यय य ऽएवं न विद्ये वंतत्कम न कुवंते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति त ऽएतस्यैदान्नं पुनः पुनर्भवन्ति ॥२ 

अर्थात्‌ वे जो इस को ऐसा जानते हैं, अथवा वे जो यह कर्म करते हैं, मर कर फिर उत्पन्न होते 
हैं। वे उत्पन्न होते हुए ही जीवन मुक्तो के रूप में उत्पन्न होते हैं, ( जहां से सीधे मुक्त हो जाते हैं। ) जो ऐसा 
नहीं जानते और जो यह काम नहीं करते, मर कर फिर साधारण रूप में ही उत्पन्न होते हैं । वे इसी (मृत्यु) 
का अन्न बार बार बनते हैं, अर्थात्‌ पुनर्जन्म के चक्कर में पड़े रहते हैं । 


(ख) श्रमर ग्रात्मा 
पूवोक्त कण्डिकाओं में यह भाव स्पष्ट पाया जाता है कि शरीर से भिन्न कोई पदार्थ है, जो शरीर छोड़ 
कर भ्रमरत्व को प्राप्त होता है । वही पदार्थ दुसरी अवस्थाओों में बार बार जन्म मरण के बन्धन में फंसता है 
यह पदार्थ जीवात्मा है । यह जीवात्मा भ्रमर है। 
कीथ ने इन कण्डिकाओं का भी दुसरा ही भाव जाना है 12 वह भाव असंगत सा है । इसलिये इस 
पर विचार नहीं किया गया । 


१. १०।४।३।९॥ श० ब्रा० | २. १०।४।३।१०॥ श० ब्रा०। 
३. ‘The Philosophy of the Veds, p. 573. 
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इतना तो सत्य है कि ब्राह्मणों में कई स्थानों पर यज्ञ के फल स्वरूप अगले लोक में शुभ शरीर का 
मिलना लिखा है। जैसे--स ह॒ सर्वतनूरेव यजमानो ऽमुष्मिल्लोके सम्भवति ।१ 

अर्थात्‌ निश्चय ही वह यजमान सम्पूर्ण शुभ शरीर सहित उस अगले लोक में उत्पन्न होता है। 

परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं है कि सब प्राणी मर कर उसी लोक को जाते हैं । अनेक प्राणी 
पुनः इसी लोक में भी उत्पन्न होते हैं और उन में से कई एक के सम्बन्ध में पूर्वोक्त प्रमाण हैं । 

ब्राह्मण ग्रन्थों से आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के विषय के पर्याप्त प्रमाण दे चुके हैं। ये 
प्रमाण अधिकांश में शतपथ से ही दिए गए हैं। शतपथ का प्रवक्ता याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रवीण याज्ञिक और 
आधिदैविक तत्वों का परम पंडित था, पर इन से भी कहीं अधिक वह आत्मतत्त्व का ज्ञाता था वह ब्रह्मनिष्ठ 
था । आधिदैविक ज्ञान से वह ब्रह्मवाद का अधिक प्यारा था । इसी लिये वह संन्यासी बना, और इसी लिये 
उस के ब्राह्मण में उस के प्रिय विषय की झलक जगह जगह पायी जाती है । 
(ग) प्रजापति = पुरुष= ब्रह्म 

ब्राह्मणों में ग्रात्मा के वर्णन का संक्षेप से उल्लेख कर दिया गया है, अब आत्मा के भी अन्तरात्मा के 
विषय में ब्राह्मण क्या कहते हैं, यह लिखा जाता है । वैदिक धमं आस्तिक घर्म है। वैदिक ऋषि परमात्मा के 
स्मरणा किये बिना कोई काम आरम्भ ही न करते थे । परमात्मा का निज नाम ओस्‌ है। इस नाम की उन्हाँ ने 
इतनी महिमा गाई है कि यज्ञों में जहां मौन रहना पड़ता है, वहां किसी प्रश्‍न के उत्तर में ओम्‌ कह कर अपनी 
स्वीकृति जताने की प्रथा चलाई है । इसी ओम्‌ से सब व्याहृतियां और उन से सब वेदों का प्रकट होना लिखा 
है । इसलिए इस तत्त्व का वर्णन करना भी अत्यावश्यक है। _ 

ब्राह्मणों में साक्षात्‌ ब्रह्मवाद के कहने वाले अनेक मन्त्र भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त किए गए हैं। 
अर्थ उन का चाहे और पदार्थों में भी उचित है, पर ब्रह्मपरक तो वेद हैं ही । शतपथ ब्राह्मणार में कहा है- झग्ने 
नय सुपथा राये 5स्मान्‌... ... ; 

अर्थात्‌ - है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ हमें श्रेष्ठ मार्ग से मुक्ति के ऐश्वयं के लिए ले चल । इस मन्त्र 
के इस प्रकरण में आ जाने से यह निश्चित है किं ब्राह्मण ग्रन्थकार ब्रह्मवाद के मन्त्रों का भी विनियोग अपने 
अपने कर्मो में कर लेते थे । 

(क) ब्रह्म का निम्न वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध है— 

गथा को वेद यत झा बभूव । इयं विसृष्टियंत भ्रा बभव । यदि वा दषे यदि वा न। यो अस्याध्यक्षः 
परमे व्योमन्‌ । सो अङ्ग वेद यदि वा न बेद । कि स्वि्नं क उ स वृक्ष पासीत । यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पुच्छतेडु तत्‌ । यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घारयन्‌ । ब्रह्म वनं बरह्म स वृक्ष आसोत्‌ ॥७६॥ 

यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा विद्ववीसि वः । ब्रह्माष्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घारयन्‌ 


एण्णाएं 


१. ४॥६।११॥ श० ब्रा० । २. ३॥६1३।११॥ श० ब्रा० । ३. ४०१७॥ यजुर्वेद । 
४. २।०।९७६-७७। तैत्तिरीय ब्राह्मण, भट्ट भास्कर भाष्य सहित, मैसूर 1 


१५० वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


ब्राह्मण ग्रन्थकार प्रजापति नाम से ब्रह्म का ही कथन करता है-- 

अष्टौ वसवः । एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे ऽएव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिछइयौ त्रयस्त्रिएशद्वै 
देवाः प्रजापतिञचतुस्त्रिएशस्तदेन प्रजापति करोत्येतद्वः $अस्त्येतद्हघमृतं तदहचस्त्येतदु तद्यन्मत्यं स एष 
प्रजापति सवं वे प्रजापतिस्तदेन प्रजापति करोति ।' 

त अर्थातू--आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, यह ही दोनों द्यौ और पृथिवी तेतीसवें हैं। तेतीस 
ही देव हैं । प्रजापति चौतीसवां है । तो इस ( यजमान ) को प्रजापति का ( जानने वाला ) बनाता है। यही 
वह है जो अमृत है, रौर जो अमृत है, वही यह है । जो मरणधर्मा है, वह भी प्रजापति ( का ही काम) है। 
. सब कुछ प्रजापति है । जो इस ( यजमान ) को प्रजापति ( का जानने वाला ) बनाता है । 

(ख) इसी भाव का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण की निम्न कण्डिकाओं में है-- 

(१) स होवाच। महिमान एवंषामेते त्रयस्त्रंशत्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिद्वदित्यष्टो वसव एकादस 
रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिशदिन्द्रहचेव प्रजापतिइच त्रयस्त्रिशाविति ॥५॥ 

(२) कतमे वसव इति । झग्निइच पृर्थिवी च वायुइचान्तरिक्षञ्चादित्यशचद्योइच चन्द्रमाइच नक्षत्राणि 
चेते वसव एते हीद सर्व वासयन्ते ते यदिद सर्वं वासयन्ते तस्माहसव इति ॥६॥ 

(३) कतमे रुद्रा इति । दक्षमे पुरुष घ्राएपत्मेकादशस्ते यदास्मान्नमर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति 
तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥७॥ 

(४) कतम प्रादित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्येत भ्रादित्या एते हीवं सवंमाददाना यन्ति ते 
यदिद सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥८॥ 

(५) कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतम स्तनयित्नुरित्य- 
झनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥९॥ 

(६) कतमे ते त्रयो देवा इति । इम एव त्रयो लोका एषुहीमे सर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावि- 
त्यन्नञ्चेव प्राणश्चेति कतमोऽध्यद्धं इति यो ऽयम्पवत इति यदस्मिन्निदं सर्वमद्धघारध्नोत्तिनाद्धपरद्ध इति कतम 
एको देव इति प्राण इति ॥१०॥ 

ऐसा ही अभिप्राय शतपथ ब्राह्मण १४।६।६।३-१०॥। में व्यक्त है । 

इन दोनों स्थलों में प्रजापति यज्ञ का वाची है । परन्तु इस अर्थं में यह ३३ देवों के अन्तरगत है । 
वही ३४वां देव पूर्वोक्त प्रमाण में प्रजापति है । 

(ग) शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य. स्थल में ब्रह्म का बड़ा सुन्दर निरूपण है 13 इन कण्डिकाभ्रों से 
प्रकट होता है कि ब्राह्मणों में भी ब्रह्म का वैसा ही वर्णन मिलता है जैसा कि उपनिषदों में है । 

१. ४।५।७।२॥ शतपथ ब्राह्मणा । 
२. ११।६।३॥ श० ब्रा०। 
३. १०।६।३।१-२॥ श० ब्रा० । 


ब्राह्मण ग्रन्यो का प्रतिपादित विषय १५१ 


ताण्ड ब्राह्मण १७।११।३॥ में भी कहा है-- 

(१) प्रजापतिचतुत्त्रि(9झो देवतानाम्‌ । भ्र्थात्‌--देवताओं का प्रजापति चौतीसवां है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।७।१॥ में भी कहा है-- 

(२) त्रयस्त्रिछशद् देवताः । प्रजापतिञ्चतुसित्र ज्ञः । 

अर्थात्‌--तेतीस देवता हैं । प्रजापति चौतीसवां है। 


एक अन्य स्थल में प्रजापति और पुरुष दोनों शब्द पर्याय रूप से आए हैं और ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
के वाचक है-- 3 


(२) सो ऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत । मुयान्त्स्या प्रजायेयेति सो इभाम्यत्स तपो$तप्यत स आन्त- 
स्तेपानो ब्रह्मं व प्रयममसुजत त्रयीमेव विद्या) सैवास्मा प्रतिष्ठाभवत्तस्मादाहुब्रह्मास्य सवस्य प्रतिष्ठेति 1१ 

अर्थात्‌--वह जो यह ( पूर्ण ) पुरुष प्रजापति है, उस ने कामना की । मैं बहुत अर्थात्‌ महिमा वाला 
हो जाऊ, प्रजा वाला होऊ । उस ने ( जगत्‌ के परमाणुओं को क्रिया देने का ) श्रम किया, उस ने (ज्ञानरूप) 
तप तपा । उस के थकने पर ( क्रिया का चक्कर चल पड़ने पर ) और ( ज्ञानरूप ) तप होने पर ब्रह्म--वेद को 
उस ने सब से पहले उत्पन्न किया, इसी त्रयी विद्या को । वही उस की प्रतिष्ठा है (अर्थात्‌ आधार है । व्याहृतियों 
और वेद मन्त्रों पर से सारा संसार फिर बना) | इसी लिए कहते हैं कि वेद इस सारे संसार का आधार है। 

इसी प्रकार प्रजापति नाम से परमात्मा का वर्णन है-- 

(४) प्रजापतिर्वा ऽइदमग्रऽभासीत्‌ । एक एव सो ऽकामयत ।२ 

अर्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ही इस (विकृति रूप संसार बनने) से पहले था । एक ही (वह था) । 
उस ने कामना की । 

(५) शतपथ ब्राह्मण ७।४।१।१६-२०॥ में इसी प्रजापति परमात्मा को मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
हिरण्यगर्भे नाम से स्मरण किया है । 

अन्यत्र भी इसी ब्राह्मणा में कहा है-- 

(६) प्रजापतिहं वा इदमग्र ऽएक एवास । स ऐक्षत ।३ ग्रर्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ही इस (जगत्‌ 
बनने से) पहले एक ही था । उस ने (प्रकृति में) ईक्षण किया । 
(७) न वै प्रजापति सवनैराप्तुमहंत्येकवैवैनमाप्तोति नचंमन्वाह न यजुवंदति न वै प्रजापति वाचाप्तु- 

महति भनसैवेनमाप्नोति ।४ 
| ्र्थात्‌-प्रजापति=परमात्मा को सवनों से प्राप्त नहीं कर सकता । एक ही प्रकार से इसे प्राप्त 

करता है । ऋचा को नहीं कहता, यजु भी नहीं बोलता । प्रजापति को वाणी से भी प्राप्त नहीं कर सकता । 
मन से ही उसे प्राप्त करता है । यह निस्सन्देह परमात्मा का वर्णन है । 


१. ६॥१॥१८॥ श० ब्रा० । २. ६।१।३।१॥ श० ब्रा० । 
३. २।२।४।१॥ श० ब्रा० । ४. २९॥६॥ का० सं०। 


१५२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


उपनिषदों में भी ऐसा ही लिखा है-- 

(८) सनसँवेदमाप्तव्यम्‌ । कठ० उपनिषद्‌ ४।११॥ 

अर्थात्‌ मन से ही यह (ब्रह्म) प्राप्त करना चाहिये । 

(९) मतसैवानुद्रष्टव्यम्‌ । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४१ १॥ 

अर्थात्‌--मन से ही (उस ब्रह्म को) देखना चाहिए । 

(१०) प्रजापतिर्वा $्नमृतः । श० ब्रा० ६।३।१।१७॥ 

अर्थात्‌-परमात्मा अमृत, अजन्मा, अनादि अनन्त है । 

(घ) तोन लोक 

इसी प्रजापति परमात्मा की रची हुई यह विविध प्रकार की सृष्टि है। इस में तीन प्रकार के लोक 
हैं । उन का वर्णन भी ब्राह्मणों में माता है । 

(१) त्रयो वा ऽइमे लोकाः । श० ब्रा० १।२।४।२०॥ ग्रर्थात्‌-तीन ही ये लोक हैं । 

(२) त्रय इमे लोकाः । काठक संहिता 1३१॥६॥ 

(३) तस्मात्‌"`````त्रयो लोका असुज्यन्त पृथिव्यन्तरिक्षं यौः । श० ब्रा० ११।५।८।१॥ 

अर्थात्‌--उस प्रजापति परमात्मा ने तीन लोकों को उत्पन्न किया। पृथिवी, अन्तरिक्ष और 
द्य॒ लोक । 


इन्हीं तीन लोकों में प्रजापति की सब प्रकार की सृष्टि चल रही है । ये तीन लोक हमारी दृष्टि से 


ही कहे गये हे । वेसे तो लोक तीन प्रकार के हैं ओर अनेक हैं। किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ आपस्तम्ब 
घमेंसूत्र २।४।७।१६॥। में दिया है-- 


(४) एकरात्रं चेदतिथीन्वासयेत्पाथिवांल्लोकानभिजयति दितोययान्तरिक्ष्यांस्तृतीयया दिव्यांदचतुर्थ्या 
परावतो लोकानपरिमिताभिरपरिमितांल्लोकानभिजयतीति विज्ञायते । 


अर्थात्‌--यदि एक रात अतिथियों को वास देता है, तो पाथिव लोकों को जीतता है । दूसरी (रात 
वास देने से) अन्तरिक्ष में होने वाले लोको को, तीसरी से दिव्य लोकों को, चौथी से उन से भी परे जो लोक है, 
झर प्रपरिमितों से अपरिमित लोकों को जीतता है, ऐसा ब्राह्मण से ज्ञात होता है । 


नित्य जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार इन में से भिन्न २ लोको में जन्म लेता है। मनुष्य 
शरीर सब से श्रेष्ठ शरीर माना गया है। उस मनुष्य को इस पृथिवी पर जिस प्रकार से परम सुख मिले, 
उस का विधान ब्राह्मण ग्रन्थ करते हैं। आज भी पश्चिम में लौकिक विद्या ने बहुत उन्नति की है । परन्तु उस 
सारी उन्नति में सुख की मात्रा यद्यपि अधिक तो की गई है, पर जो कर्मजन्य दुःख आते हैं, उन से निपटारे 
का कोई उपाय नहीं सोचा'गया । पश्चिम वाले ऐसा कर भी नहीं सकते थे । भ्रमर ग्रात्मा में उन का विश्वास 
नहीं है । इसलिए प्रवाह रूप से कमों के सिद्धान्त को उन्ह ने नहीं जाना । ब्राह्मण ग्रन्थ का पहला उपदेश है 
कि मनुष्य सौ वर्ष तक जीवे, इस से अधिक भी जीवे और सुखी जीवे । 


आ... “SN 
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(ङ) मानव आयु 
(१) झतायु्वे पुरुषः । कौ० ब्रा० ११।७॥ 
अर्थात्‌--मनुष्य की आयु सौ वर्ष की है । शतपथ ब्राह्मण १।६।३।१६॥ में तो कहा है-- 
(२) अपि हि भूयाएसि शताद्ववेभ्यः पुरुषो जीवाति । 
अर्थात्‌ -सौ वर्षं से भी बहुत अधिक पुरुष जीता है 


(च) पूर्ण प्रायु भोगने के उपाय 
पूरी आयु भोगने के जो उपाय ब्राह्मण अन्थों में कहे गये हैं, उन में से कतिपय उपाय आगे दिए 
ˆ जातेहैँ। 

(१) मर्त्याः पितराः पुरा हायुषो ख्रियते योऽनुदिते मन्यत्यपहतपाप्मानो देवा ग्रप पाप्मान हते 
ऽमृता देवा नामृतत्वस्याशास्ति सर्वमायुरेति ॥? श० ब्रा० २१४९॥ 

अर्थात्‌--रात्रियां--पितर मरणधर्मा हैं। (पूरी) आयु से पहले मर जाता है, जो सूर्योदय से पहले 
अग्निमन्थन करता है। दिनों=देवों ने अपने भ्रन्दर से (सूर्य द्वारा) पाप का नाश कर दिया है, (जो सूर्योदय 
के पश्चात्‌ ग्रग्तिम*्थन करता है) वह पाप का नाश करता है । दिन अमृत हैं । (सूर्योदय के पश्चात्‌ अग्तिमन्यन 
करने वाले को यद्यपि) अमृत की आशा नहीं है, (पर वह) पूरी आयु को प्राप्त करता है । 

(२) . नेव देवा अतिक्रामन्ति । न पितरो न पशवो मनुष्या एवैके ऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनुष्याणां 
भेद्यत्यशुभे मेति। विहूर्छति हि न ह्ययनाय च न भवत्यनृतट हि कृत्वा मेद्यति। तस्मादु सायंप्रातराइयेव 
स्यात्स यो हैवं विद्वान्त्सायप्रातराशी भवति सर्व हैवायुरेति ।२ 

अर्थात्‌--श्रग्नि, वायु, रश्मियां, दिन आदि देव (प्रजापति परमात्मा के बनाये नियमों का) प्रतिः 
क्रमणा नहीं करते। ऋतु, रात्रि झादि पितर भी (ऐसा) नहीं (करते) न ही पशु। मनुष्य ही उल्लङ्घन 
करते हैं । इसलिए मनुष्यों में जो मांस बढ़ाता है (बहुत मोटा हो जाता है), वह लड़खड़ाता है, चलने योग्य नहीं 
रहता । अनृत करके (अनेक बार खाकर) वह मोटा होता है। इसलिए सायं प्रातः (दो काल) खाने वाला 
ही होवे। इस प्रकार जो विद्वान्‌ सायं प्रातः खाने वाला होता है, सारी ही (सौ वर्ष की) आयु प्राप्त करता है । 

इस का यह अभिप्राय है कि स्वस्थ पुरुष को सायं प्रातः दो काल ही खाना चाहिए । इतना मोटापा 
शरीर में बढ़ने नहीं देना चाहिए, जिस से चलना, दौड़ना प्रादि भीं कठिन हो जाए। 

(३) सायं प्रातवं मनुष्याणां देवहितमशन । ३।६।३॥ मे० सं० । 

(४) आयुषे कमग्निहोत्रं हृयते । सर्वमायुरेति य एव वेद । १।६।५॥ मे० सं० । 

अर्थात्‌ आयु के लिए ही अरिनहोत्र की झाहुतियां दी जाती हैं। सारी आयु प्राप्त करता है जो 
ऐसा जानता है । 


१. एतद्व मनुष्यस्यामतत्व? यत्सवंमायुरेति । मै० सं २।२।३॥ अर्थात्‌--यही मनुष्य का अमृतपन है, जो 
सारी आयु प्राप्त करता है । 
३. २।४।२।६॥। श० ब्रा० । 
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(५) यो ह वे देवानामायुष्मतश्चायुष्कृतश्च वेद सर्वमायुरेति न पुरायुषः प्रमीयते । २।३।५॥ मे०सं०। 

अर्थात्‌--निश्चय ही जो अग्नि, वायु आदि देवों को आयु वाला ओर झायु देने वाला जानता है, 
सारी म्रायु को प्राप्त होता है। पूरी आयु से पहले नहीं मरता । इस से आगे कहा है-- 

(६) एते वे देवा आयुष्मन्तशचायुष्कृतश्च यदिमे प्राणाः । 

झर्थात्‌_-यही देवता आयु वाले और आयु देने वाले हैं, जो ये प्राण हैं। इस का अभिप्राय यही है 
कि पुरुष प्राणायाम आदि करके भी अपनी आयु को बढ़ावे। 

(७) जरा वे देवहितमायुस्तावतीहि समा जीवति ।............ आयुषा वा एष वीयण व्युध्यते यो 
ऽग्निमुत्साइयते । शतायु्वे पुरुषश्शतवीयं आयुर्वीयं हिरण्यं यद्धिरण्यं शतमानं ददात्यायुरेव वीर्य पुनरालभेत ।१ 

अर्थात्‌-जुढ़ापा देवों में रखा हुआ आयु है, उतने ही वर्ष जीता है ।...आयु से झौर वीये से वह. 
नष्ट होता है, जो अग्नि को बुझाता है। सौ वर्ष की आयु वाला पुरुष है, और सौ प्रकार के बल वाला, आयु, 
बल हिरण्य (एक ही हैं।) जो सुवण सौ मान वाला (सौ सुवणं मुद्रा) देता है, आयु और बल ही पुनः प्राप्त 
करता है। 

(८) पूणं गृहणीयाद्यं कामयेत सर्वमायुरियादिति पुरामेवास्मा आयुगु हणाति सर्वमायुरेति । २ 

अर्थात्‌ पूणं ग्रहण करे, जिस की इच्छा करे, सारी आयु प्राप्त करे, पूर्ण ही इस के लिए आयु 
ग्रहण करता है, सारी आयु प्राप्त करता है। 

(९) हिरण्पमभिव्यनित्वायु्वे हिरण्यमाग्नुदैवात्मानमभिधिनोति । २६।६। का० सं०। 

अर्यात्‌- स्वणे पर स्वास फेकता है । आयु ही सोना है। आगु से ही अपने आप को तृप्त करता है। 

बैदिक ग्रन्थों में स्वरं और आयु का बड़ा सम्बन्ध माना गया है। सोने का दान, सोने का शरीर से 
स्पर्श यह बहुत कल्याणकारी माने गए हैं। अथवं वेद में भी लिखा है-- 

(१०) यो बिभति दाक्षायर हिरण्यं स जीवेषु कृशुते दोघंमायु: ।3 

अर्थात्‌--जो सोना घारण करता है, वह प्राणियों में अपनी आयु लम्बी करता है। 

(११) यं कामयेदासयाविनं जीवेदति तं व्यादायाभिव्यन्यादमुतेतैवै र 
रेतिन पुरायुषः प्रमोयते । ३७) १०॥ का० सं०। तह थीत a :9 
से ही उस _ प pu द नता रहे, उस का मुल खोलकर उस पर श्वास फेके । अमृत 
पहले मरता है।* ह्‌ (रोगी) जीता रहता है। सारी आयु प्राप्त करता है । न ही ग्रायु से 
हो तनमन, 
१. ९२॥ का० सं० | 
२. रषाशा का० सं० | 
३. १॥३५1२॥ भ्रयवंवेद । 1 
४. तुलना करें, तै० सं० ६।६।१०। श० ब्रा० ४६। १६॥ 
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इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थो के आचाय॑ मानव आयु का सी वर्ष ग्रोर उस से 
भी अधिक होना बड़ा आवश्यक समझते थे । १ 


(छ) सुखी गृहस्थ 

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान अभिप्राय यह है कि इन सौ वर्षों में मनुष्य अत्यन्त सुख से रहे । ब्राह्मणों 
में ब्रह्मचर्यं काल का वणन है पर बहुत थोड़ा सा।२ उस काल का अधिक वर्णन करना ब्राह्मणों का विषय 
नहीं । ब्राह्मण आधिदैविक तत्त्वों को बताते हैं। इन श्राधिदैविक तत्त्वों का ही उदाहरण ब्राह्मणों में वर्णन 
किए गए यज्ञ हैं। ये यज्ञ गृहस्थ के ही धर्म हैं। इसलिए गृहस्थ का जैसा सुन्दर वर्णन ब्राह्मणों में उपलब्ध 
होता है, वैसा अन्यत्र नहीं है । ब्राह्मण कहते हैं कि वैदिक गृहस्थ को सौ वर्ष भौर उस से अधिक पूर्ण सुख से 
जीना चाहिए । इस सुख में यदि पूर्वेजन्मों के कमं बाधा डालें, तो उन्हें यज्ञ रूपी अनेक प्रायश्चित्तों से हम द्र 
कर सकते हुँ । इस प्रकार किसी याज्ञिक को रोगी नहीं होना चाहिए । याज्ञिक को ही नहीं, प्रत्युत एक याज्ञिक 
अपने यज्ञ के प्रभाव से सारे देश में से रोग दूर कर सकता है । ब्राहमण ग्रन्य कहते हैं-- | 

(१) ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते । कौ० ४।१॥ 

(२) ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते । गो० उ० १॥१९॥ 

अर्थातू--दो ऋतुओं के सन्थिकाल में ही व्याधि><रोग उत्पन्न होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति को यज्ञ में विशेष औषधि के प्रयोग करने से एक याज्ञिक रोक सकता है । 
ब्राह्मण कहता है-- 

(३) यवपामार्गहोमो भवति रक्षसामपहत्यै । १॥७1१॥८॥ ते० ब्रा० । 

अर्थात्‌--यह जो अपामागँ --पुठकण्डा से होम करना है, यह राक्षसो--रोग के कीटाणुओं को 
मारने के लिए है । हे 

इन रोगों को फैलाने वाले राक्षस अथवा कीटाणु के नाशक निम्नलिखित पदार्थ ब्राह्मणों में कहे 
गए हैं-- 

(४) अग्निहि रक्षसामपहन्ता । १२ तह श० ब्रा० । 

अर्थात्‌--यह अग्नि ही कीटासुझों का मारने वाला है। 

(५) अन्नेर्वा 5एतद्रेतो यबृहिरष्यं नाष्ट्राणा रक्षसामपहत्यै । १४।१।३।२९॥ श० ब्रा०। 


१. आयु सम्बन्धी शेष प्रमाणों के लिए देखें, ते० सं० राश७छाडेरा। काठक सं० १०४ श° ब्रा? 
५२१।२८ा ६।७।४।२॥ मै० संर ४२७ ४६६ 
२. आपस्तम्ब घर्मसुत्र १॥१॥१॥११॥ में ब्रह्मचारी के उपनयन को एक ब्राह्मण वाक्य मिलता है-- 


तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते यश्चाविद्वानिति हि ब्राहमरएस्‌ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण ११।५।४।१८॥ में कहा है--तदाहुः । न ब्रह्मचारी सन्मध्वरनोयात्‌ । 
तथा देखें आपस्तम्ब घमंसूत्र २।१।३।२६॥ में ब्राह्मणपाठ । तथा गोपथ ब्राह्मण पु० २।२। शतपथ ब्राह्मण 


११।३।३।७॥ 
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अर्थात्‌--प्रग्नि का ही यह सार है, जो सुवर्ण है । (यह सुवर्ण) नाशक कीटाणुओं के हनन के लिए है । 

(६) सूर्यो हि नाष्ट्राणा?/ रक्षसामपहन्ता । १।३।४।८।। श० ब्रा० । - 

अर्थात्‌--सूर्य का तेज ही नाशक कीटाणुओं का मारने वाला है । 

(७) ते (देवाः) एत! रक्षोहणं वनस्पतिसपश्यन्‌ कार्ष्यमय्यंम्‌ । ७ा४।१1३७॥ श० ब्रा० । 

अर्थात्‌-उन्हों ने काष्यंमय्ये नाम की वनस्पति को जो कीटाणुझों को मारने वाली है, देखा । 

(८) ब्राह्मणों हि रक्षसामपहन्ता । १।१।४।६॥ श ब्रा० । 

अर्थात्‌ वेद वेत्ता विद्वान्‌ ही कीटारगुओं का नाशक है। 

(€) सामहि नषष्ट्राणा0 रक्षसामपहन्ता । ४।४।५।६। श० ब्रा» । 

अर्थात्‌ --साममन्त्रों के पाठ से उत्पन्न हुआ स्वर नाशक कीटाणुओं के मारने वाला है । 

(१०) श्रापो बे रक्षोघ्नीः ३।२।३।१२॥। ते ० ब्रा० । 

अर्थात्‌ जल ही राक्षस नाशक है। 

इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि अग्नि, सोना, सूर्य, अपामागे या पुठकण्डा, का््यंमर्य, वेदवेत्ता 
विद्वान्‌, साममन्त्रों के स्वर और जल, ये सव रोग के कीटाणुओं के नाशक हैं। आज भी संसार में यही पदार्थ 
हैं, जिन से कीटाणुओं का नाश किया जाता है । ये कीटाणु रोगों को उत्पन्न कर के मनुष्य की आयु कम करते 
हैं । इसी लिए मानव आयु को बढ़ाने के उपाय बताने के विचार से ब्राह्मणों ने पूर्वोक्त वर्णन किया है। प्राचीन 
झाये कानों में शुभ सुवणं कुण्डल धारण करते थे। उस का अभिप्राय भी रोगों को दुर रख कर दीर्घ 
जीवन की प्राप्ति करना ही था । एक याज्ञिक इन सब उपायों से भ्रपने और अपने देश के रोगों को दूर करता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थ जब मनुष्य की आयु ही सौ वर्ष की बताते हैं, तो इस का ग्रभिप्राय यह भी है कि कोई 
मनुष्य सौ वर्ष से पहले न मरे। पिता के सामने पुत्र की कभी मृत्यु ही न हो। गृहस्थ का कंसा सुन्दर 
दृश्य है । जिस घर में पिता के जीते जी उस का कोई सन्तान न मरे, वह घर कितना सुखपूर्ण घर हो सकता 
है । इतना ही नहीं ब्राह्मण यह भी कहता है कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में पुत्र अवश्य उत्पन्न होना चाहिए । 

(११) नापुत्रस्य लोकोऽस्ति । ऐ० ब्रा० ७ १३॥ 

अर्थात्‌ पुत्रहीन का संसार में कल्याण नहीं । 

इन्ही पुर्वो के आश्रय पर वृद्धावस्था में पिता जीते हैं। शतपथ ब्राह्मण १२।२।३।४॥ में कहा है-- 

(१२) तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवति । 

अर्थात्‌- वृद्धावस्था में पुत्रों के आश्रय पर पिता जीता है। 

जिस व्यक्ति के पुराने जन्मों के कर्म के फलानुसार पुत्र नहीं होता, उस के लिए पुत्रेष्टि का करना 


लिखा है । इस इष्टि द्वारा कार्यकर्ता प्रायश्चित्त करता है और पुराने जन्मों के कमं के फल को इस प्रायश्चित्त 
से निवृत्त करता है ।१ 


१. प्रजाकामो देविकाभियंजेत ।....... विन्वते पुत्रम्‌ । क > सं० १२1८] 
अर्थातू-प्रजा की कामना वाला देविका के यज्ञ करे). ०००२ पुत्र को प्राप्त करता है। 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १५७ 


मन पुत्र आदि सन्तान जिस प्रकार से योग्य बन सकते हैं, उस का अत्यन्त सुन्दर, पर संक्षिप्त वर्णन 
ब्राह्मणों में पाया जाता है । शतपथ ब्राह्मण १०।५।२।९॥ में एक विचित्र बात कही गई है। इस की परीक्षा 
होनी चाहिए । 

(१३) तस्माज्जायाया अन्ते नाइनोयाद्वीयंवान्हास्माज्जायते वीर्यवन्तमु ह सा जनयति यस्या अन्ते 
नाइनाति ।१ > 
अर्थात्‌--इसलिए अपनी स्त्री के समीप न खाए, बड़ा बलवान्‌ पुत्र ही उस से उत्पन्न होता है । 
बलवान्‌ को ही वह जन्म देती है, जिस के समीप पति भोजन नहीं करता । 


स्त्री भी पुरुष के समीप भोजन न करे, ऐसा आव भी अन्यत्र मिलता है 

(१४) तस्मादिमा मानुष्य स्त्रियस्तिर इवेव पु0सो जिघत्सन्ति । १।६।२।१२॥ श० ब्रा० । 

अर्थात्‌---इसलिए मनुष्यों की स्त्रियां, पुरुषों से परे ही खाती हें । हमारे इस देश में यह बात अभी 
तक चली ग्रा रही थी । इस आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क से ही इस का लोप होना आरम्भ हो रहा है । 

संस्कार, जिनका गृह्यसूत्रो में बडा विस्तार है, वेदमन्त्रों के आधार पर पहले ब्राह्मणों में ही कहे गए 
हैं । शतपथ ब्राह्मण ६।१।३।९॥ में कहा है-- 

(१५) तस्मात्युत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ । 

अर्थात्‌--इसलिए जन्मे हुए पुत्र का नाम रखे । 

(ज) गृहस्थ में स्त्री का स्थान 

आधिदैविक तत्त्वों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों का ही अधिकांश में कथन करते हैं। यज्ञो का 
करना गृहस्थों का ही काम है । गृहस्थाश्रम स्त्री पुरुष दोनों के मेल से चलता है । इसलिए सुखी गृहस्थ के लिए 
केसी देवियां होनी चाहिएं, स्त्रियों का क्‍या अधिकार है, इत्यादि विषयों पर जो ब्राह्मण अ्रन्यो में लिखा है, 
उस का वर्णन किया जाता है । 

(१) एवमिव हि योषां प्रश“सन्ति प्युभोरिविमृष्टान्तरा “सा मध्ये संग्राह्मेति ।९ 

अर्थात्‌--इसी सूरत वाली स्त्री की प्रशंसा करते हैं। स्थूलाग्र जघना, कन्धों के बीच में छाती का 
ऊपर का भाग श्रोणी की अपेक्षा कुछ तंग आर मध्य में (कमर में) सिकुड़ी हुई। 

(२) पश्चाहरीयसो पुयुथोणिरिति वे योषां प्रश>सन्ति । श ब्रा० ३।५।१।११॥ 

अर्थात्‌-पीछे से चौड़े जघन वाली, मोटी श्रोणी वाली स्त्री की प्रशंसा करते हैं। 

(३) तस्माद्र पिशी युवतिः प्रिया भावुका । श० ब्रा० १३१७९६ 

अर्थात्‌--इस लिए रूपवती युवती (मनुष्यों को) प्यारी होने वाली होती है । 

(४) एतदु वे योषाये समृद्ध? रूपं यत्‌ सुकपर्दा सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा । श० ग्रा० ६।५।१।१०॥ 


१. मानव ओर वाराह गहा में स्त्री पुरुष के एक पात्र में सदा भोजन करने का विधान है । 
२. १।२।५।१६॥ श० ब्रा० । 


र वेदिक वाडमय का इतिहास 


अर्थात्‌ यही स्त्री का समृद्ध रूप है, जो यह सुन्दर लम्बे केशों के जूड़े वाली, सुन्दर माथे वाली, 
आर सुजघना है । 

इन गुणों वाली स्त्री से पुरुष विवाह करे । क्योंकि 

(५) अयज्ञो वा एषः । यो ऽपत्नीकः । तँ० व्रा० २।२।२।६।। 

अर्थात्‌ यह्‌ यज्ञ का अधिकारी नहीं है, जो पत्नीहीन है । 

(६) प्रयो अद्धो-वा एष ग्रात्मनः । यत्पत्नी । तै० ब्रा० ३ ३1३॥५॥ 

अर्थात्‌ --यह शरीर का आधा भाग है, जो पत्नी है । 

साधारण भाषा में भी स्त्री को अर्घाङ्गी कहते हैं । प्राचीन काल से ही यह भाव आरयंजाति के हृदय 
में वना चला आता है । आर्य स्त्रियों का ब्राह्मण काल में बड़ा सम्मान था । कहा है-- 

(७) थिया वा एतत्रूपं यत्पत्न्य: । तै० ब्रा० २।६।४।७॥ 

अर्थात्‌-..श्री का ही ये पत्नियां रूप हैं । 

ब्राह्मणों में जहां स्त्री को कुछ नीची दृष्टि से देखा गया है, वहां गृहस्थ की हृष्टि से नहीं, प्रत्युत 
ब्रह्मचर्य आदि ब्रतों का नियम पालन करने के लिए यज्ञविशेषों में ही ऐसा किया गया है। प्रवर्ग्य के वणान में 
शतपथ १४११३ १॥ कहता है-- 

(८) अनुर्ता, स्त्री शूब्रः शवा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 

अर्थात्‌ स्त्री, शूद्र, कुत्ता और काला पक्षी (कौमा) अनृत = कूठ हैं, इन्हें न देखे । 

मैत्रायणी संहिता ३।६।३॥ में इसी भाव से कहा है-- 

(६) त्रया व नेऋ ता प्रक्षाः स्त्रियः स्वप्नः । 

अर्थात--तीन निक ति सम्बन्धी हैं, पांसा, स्त्रियां और स्वप्न । 

स्त्रियों की प्रकृति के विषय में ब्राह्मण में एक ऐसी बात कही गयी है, जो भी तक संसार में 
सत्य सिद्ध हो रही है । 

(१०) तस्मादप्येताह मोघस{9हिता एव योषा तस्माच्च एव नृत्यति यो गायति तस्मिन्नेवेता 
निसिइलतमा इव । श० ब्रा० ३।२।४।६॥। 

अर्थात्‌ --इसलिए ग्राज तक भी स्त्रियां निरर्थक बातों की ओर जाती € अत: जो 
नाचता है, जो गाता है, उसी को यह तत्काल चाहने वाली होती हैं । 

(११) तस्माइ्गायन्तः स्त्रियः कामयन्ते । तै० सं० ६।१।६।४४॥ 

(१२) तस्माइगायस्त्त्रियाः प्रियः । मै० सं० ३।७।३॥ 

अर्थात्‌ (गाथा को देवों ने गाया ग्रौर वेद का गन्धर्वो ने उच्चारण किया । वाणी गन्धर्वो को छोड़ 
वों के समीप चली गई। इसीलिए विवाह में गाथा गाते है) इस लिए गायक स्त्री को प्रिय होता है। छ 


यह बात सारे संसार में ही पायी जाती है । साधारण स्त्रियां गाने बजाने में 
करती हैं भोर गाने वालों को प्यार करती हैं। ने में ही अपना समय व्यतीत 


ब्राह्मण प्रन्यों का प्रतिपादित विषय १५९ 


साधारण स्त्रियों के काम करने के विषय में भी प्राचीन काल का एक-हृश्य ब्राह्मण ग्रन्य उपस्थित 
करता है-- 

(१३) तहा 5एतत्स्त्रीणां कर्म यदुरर्णासूत्रम्‌ । श० १२।७।२।११॥ 

प्र्थात्‌--यही स्त्रियों का कमं है, जो ऊन भौर सूत (का कातना आदि) । 

जैसा हर काल में देखा जाता है, अनेक स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करतीं । इसलिये वे कुलटा 
बन जाती हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ में वेदिक भाव को दशति हुए स्त्री के पतित्रत धर्म पर बल दिया गया है। स्त्री 
जिस मनुष्य की एक बार हो जावे, सदा उस की बन कर रहे । शतपथ २।५।२।२०॥ में कहा है-- 

(१) स परनीमुदानेष्यन्पुच्छति केन चरसीति वरुण्य वा 5एतत्स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्ययो 
नेन्मेऽन्तः शल्या जुहवदिति तस्मात्पुच्छृति निरक्तं वा ऽएनः कनीयो भवति सत्य हि भवति तस्माद्वेव पृच्छति 
सा यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिम्यो हास्ये तदहित स्यात्‌ । 

अर्थात्‌--( वह प्रतिप्रस्थाता यजमान की) पत्नी को दूर ले जाने के समय पूछता है, किस के साथ 
तू संगति करती है। वरुण सम्बन्धी (पाप) वह स्त्री करती है, जो दूसरे की होती हुई, दुसरे के साथ संगति 
करती है। वह अपने मन में गुप्त पीड़ा रखती हुई हवि न दे, इसलिए पूछता है । स्वीकार किया हुआ पाप 
थोड़ा रह जाता है । वह सत्य ही हो जाता है । यही कारण है कि वह पूछता है । वह स्त्री जो कुछ स्वीकार 
नहीं करती, वह उस के सम्बन्धियों के लिए अहित होगा (जिन को वह चाहती है, वे दुःखी होंगे ।) 

पति यदि गुणहीन भी हो, तो भी स्त्री का धर्म उस की सेवा करना ही है। इस विषय में सुकन्या 
के आख्यानरूप में ब्राह्मण का वचन देखने योग्य है-- 

(२) सा (सुकन्या) होवाच यस्मे मां पिता ऽदान्नैवाहं तं जीवन्त! हास्यमीति। शऽब्रा० ४।१।५।९॥। 

अर्थात्‌--वह (सुकन्या अश्विदयय को) बोली, जिस मनुष्य के लिए मेरे पिता ने मुझे दे दिया, उस के 
जीते जी मैं उसे नहीं छोड्‌ गी । 

आचार्य विश्वरूप अपनी बालक्रीडा टीका १॥६९॥ में इसी वचन का अभिप्राय लिखते इए कहता है 

(३) एवं च सत्याम्नाया अपि क्षत्रियविषया एव नैवाहं तं जीवन्तः हास्यामि, इत्यादि । 

अर्थात्‌--यह वाक्य क्षत्रियों के नियोग विषय का माना जा सकता है। जीने में समर्थ पुरुष को 
स्त्री न त्यागे यह ब्राह्मण का अर्थ है । फिर शतपथ ब्राह्मण कहता है-- 

(४) पतयो ह्यव स्त्रिये प्रतिष्ठा । श० ब्रा० २६२१४ 

अर्थात्‌--पति ही स्त्री के लिए प्रतिष्ठा है । 

(५) गृहा वे पल्यै प्रतिष्ठा । श० ३।३।१।१०॥ 

अर्थात्‌--घर में ठहरना ही पत्नी की प्रतिष्ठा है। 


१. वरुण्य बात पाप होती हैं। श० १२७।२।१७॥ में कहा है--बरुणों वा एतं गृहणाति यः पाप्मना गृहीतो 
भवति ॥ अर्थात्‌- वरुण उसे ग्रहण करता है, जो पाप से गृहीत होता है । 


१६० वेदिक वाङ्मय:का : इतिहास 


प्राचीन काल में गार्गी ग्रादि ब्रह्मवादिनी स्त्रियां सभाओं में जाती थी, पर साधारणा' स्त्रियां सभा - में 
नहीं जाती थीं । 

(६) तस्मात्युमा(9सः सभा! यन्ति न स्त्रियः । मे० सं० ४ ७४ 

अर्थात्‌--इसलिये पुरुष सभाओं में जाते हैं, स्त्रियां नहीं । 

वासिष्ठ घमेसूत्र १२।३४।। में काठक ब्राह्मण का निम्नलिखित पाठ उद्धत है-- 

(७) अपि नः शवो विजनिष्यमाणा: पतिभिः सह शयीरन्निति स्त्रोणामिन्द्रदत्तो वर इति । 

अर्थात्‌--(जो नराधम है, और किसी समय भी संयमी नहीं रह सकता, उस का कथन करके स्त्रियां 
इन्द्र से बोलीं) हम में से वे भी जो कल ही वच्चा जनने वाली हैं, पतियों के साथ सोवें । यह वर स्त्रियों को 
इन्द्र ने दे दिया। 

स्त्री हत्या एक निन्द्य कर्म है। इस विषय में: ब्राह्मण कहता है-- 

(८) न चे स्त्रियं घ्नन्ति । श० ब्रा० ११।४।३।२॥ 

अर्थात्‌--(प्रजापति देवताझों से बोला) स्त्री की हत्या नहीं करते । 

(९) न वे योषा कंचन हिनस्ति। श० ब्रा० ६।३।१।३९॥ 

प्र्थात्‌--स्त्री किसी को नहीं मारती । 

(क) विवाह 

यद्यपि कन्या का विक्रय वड़ा जघन्य कर्म है, पर कहीं कहीं यह प्रथा प्रचलित ही होगी । इसलिए 
ब्राह्मण कहता है-- 

(१) तस्माद्दुहितृमते ऽधिरथं शतं देयम्‌; इतीह क्रयो विज्ञायते ।२ 

्र्थात्‌--इसलिए कन्या वाले के लिए सौ (मुद्रा) और रथ देना चाहिए। मै - 
१।१०।१२॥ में भी ऐसा ही भाव है-- हत हि 

(२) अमुत वा एषा करोति या पत्युः करोता सत्यथान्येश्चरति । 

अर्थात्‌--झूठी बात ही वह करती है, जो पति से खरीदी हुई दूसरों के साथ संगति करती है। 

रजस्वला स्त्री के सम्बन्ध में, घमं शास्त्रों में जो भ्रनेक नियम बनाए उ सि 

ए गए ह, का 

घर्मसुत्र ५।८।। में किसी ब्राह्मण ग्रन्य से दिया गया है-- र शा पूल बासि 

(३) विज्ञायते हि--तस्माद्रजस्वलाया झन्नं नाइनोयात्‌ । 

अर्यात्‌ज्राहमर में कहा है-इसलिए रजस्वला का (पकाया वा छुआ) अन्न न खावे । 

प्रातृहीना कन्या से विवाह अच्छा नहीं समझा जाता था । इस विषय में निरुक्त ३।५॥ का एक 


१. वासिष्ठ घर्मसू्र १३६॥ में किसी संहिता वा ब्राह्मण 
है ह्णा ग्रन्थ से = 
भमंसूत्र २।६।१३।११॥ उद्धृत पाठ । तुलना करें, झापस्तम्ब 


२. तुलना करें १।५०॥ याज्ञवल्क्य स्मृति, बालक्रीडा टीका सहित। 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १६१ 


हिला । वह प्रमाण भाल्लवियो के ब्राह्मण वा संहिता से लिया गया है, ऐसा वालक्रीडा में विश्वरूप ने 
लखा इ 


(४) -नाञ्ातरोमुपयच्छत्‌ तत्तोकं हास्य भवति, इति भाल्लविनां भुतेः ।' 
न्नी अर्थात्‌ -आतृहीना कन्या से विवाह न करे, उस कन्या का वालक कन्या के पिता के कुल में चला 

इसी विषय में वासिष्ठ धर्मसूत्र में एक और ब्राह्मण से पाठ लिया गया है-- 

(२) विज्ञायते--अ्चातृका पुंसः पितृनम्येति प्रतीचीन गच्छति पुत्रत्वम्‌ (२ 

अर्थात्‌--ब्राह्मण से जाना जाता है--भ्रातुदीना कन्या (अपनी कुल के) पितरों को लौटती दै, 
लौटती हुई वह उनका पुत्र बनती है। - 

गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य से अनेक पाप हो सकते हैं। पिछले जन्मों के पाप कर्मो और इस जन्म 
के पापों का फल दुःख है ? पाप क्या है। ईश्वरीय सृष्टि में जो ऋतरूप के स्थायी नियम चल रहे हैं, उन को 
उलट पुलट करने का यत्न करना और आात्मोन्नति में बाधा डालना पाप है । ईश्वरीय सृष्टि में मुख्यरूप से 
तेतीस देवता काम कर रहे हैं। वे अग्नि, वायु, जल, सूर्य आदि हैं। जो अग्नि को अपने झाराम के लिए तो 
प्रयोग करता है, परन्तु उस के स्वच्छ रखने का यत्न नहीं करता, जो वायु को दुगन्घयुक्त करता है, जो जल को 
अपवित्र करता है, जो सूर्य की रश्मियों को बिगाड़ता है, वह पाप कर रहा है। जो पुरुष झनियम पूर्वक 
चलने से अपने शरीर के अन्दर भी इन देवताओं को गन्दा करता है, वह पाप करता है। जी पुरुष ज्ञान में 
उन्नति नहीं करता, अनृतवादी है, वह भी पाप कर रहा है। और भी अनेक पाप हैं। ब्राह्मण ग्रन्यों में उन का 
उल्लेख पाया जाता है । उन सब के करने से पुरुष को दुःख होता है, वेदना होती है । उस के जीवन का सुख 
'हृट जाता है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में इन सब पापों से बचने का उपदेश है । यदि इन में से कोई भूल हो भी गयी है, 
तो भी ब्राह्मण कहता है कि ईश्वरीय सृष्टि में जिस-जिस नियम के तोड़ने से तुम्हें फलख्प में दुःख मिलना है, 
` उन्हें यदि स्वयं ठीक कर दो, तो तुम्हें दुःख नहीं होंगे । ; 

दुःखों को दूर करने का एक मात्र उपाय यज्ञ है। इस यज्ञ से सारी सृष्टि पर हमारा राज्य हो 
जाता है । हम अपनी भूलों को दूर करने का एक उपाय यज्ञ से ही करते हैं। अमावास्या को प्रकृति चन्द्रमा 
रूप में शक्ति नहीं देती और पूणिमा को प्रकृति से शक्ति लेने के लिये यज्ञ का विधान है। . 

पहले उन भुलों अथवा पापों का कुछ वर्णन करके फिर यज्ञों का वर्णन किया जाएगा । वैसे तो जो 
पाप पुष्य प्राचीन धर्मसूत्रों और मानव घर्मशास्त्र में कहे हैं, वे सब ही ब्राह्मणों में मिलते होंगे, परन्तु इस समय 
सब ब्राह्मण नहीं मिलते । इस समय तो क्या, संम्प्राप्त मूत्रं के संकलन काल में भी अनेक ब्राह्मण अन्य नष्ट 
हो गए थे । आपस्तम्ब घर्मसुत्र १।४।१२।१०॥ में कहा है 


१. १६३॥ याज्ञवल्क्य स्मृति, बालक्रीडा टीका सहित । 
"२. १७।१६।वासिष्ठ चरम सूत्र 


। 


१६२ वैदिक वाङमय का इतिहास 


(६) ब्राह्मशोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्‍्ना: पाठा प्रयोगादनुमीयन्ते ।1 

अर्थात्‌ (घमंशास्त्रोक्त) विधियां ब्राह्मणों में कही गई हैं। पर ऐसे पाठो (प्रमाणों) वाले ब्राह्मण 
नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब तो धर्मशास्त्रं के प्रयोगों से ही उन पाठों का अस्तित्व अनुमान किया जा सकता 
है। ऐसी अवस्था में सब पाप पुण्यो का वर्णन तो इन ब्राह्मणों में मिल ही नहीं सकता। हम पहले पृ० ९० 
पर किसी ब्राह्मण के प्रमाण से यह लिख चुके हैं कि ब्राह्मणों और धर्मशास्त्रों के समान-प्रवक्ता थे । यह 
आवश्यक नहीं कि पाप और पुण्य का विस्तृत विचार ब्राह्मणों में मिले । ब्राह्मण तो इस विषय को भी प्रसङ्गतः 
ही कहते हैं। इसलिए पाप पुण्यो का जो थोड़ा वर्णन हमें मिला है, वही नीचे दिया जाता है । 


(जा) सत्य 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ब्राह्मणों का प्रधान विषय आधिदेविक तत्त्वो का विस्तृत वर्णन करना 
ही है। उन तत्त्वों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थ . यज्ञों का प्रतिपादन करते हैं। उस प्रतिपादन को करते 
हुए ब्राह्मण यज्ञ को ही सब कुछ समझते हैं । उस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि आना सारे परिश्रम का निष्फल 
होना समझा जाता है। इसलिये जो भी पाप है, उन का यज्ञ में विशेषरूप से निषेध किया गया है। कई बातें 
पाप तो नहीं हैं, पर यज्ञों में उन का धारण करना भी पुण्य माना गया है । इसलिये इन्हीं दो प्रकार के भावों 
से पाप प्रौर शुभकम का अगला वर्णन पढ़ना चाहिये । सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्यस्वरूप और 
सत्यसंकल्प बनने का यत्न करना, ये सब बातें वैदिक धर्म का प्रधान अङ्ग हैं। वेदमन्त्रों में सत्य का बड़ा 
उज्ज्वल रूप बरन किया गया है । वह इस ग्रन्थ के एक अन्य भाग में ही लिखा जायगा । ब्राह्मण सत्य के विषय 
में कहते हैं 5 
शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१८॥ में कहा है-- 

(१) मेष्यो वे पुरुषो यदनृतं दति । 

अर्थात्‌-अपवित्र वह पुरुष है जो झूठ बोलता है । 

पुनः ताण्डध ब्राह्मण ८।६।१३॥ में कहा है-- 

(२) एतद्ाचदिछुद्' यदनुतम्‌ । 

प्र्ात्‌--यह वाणी का छिद्र है, जो असत्य (बोलना) है। जिस प्रकार छिद्र में से सब कुछ गिर 
ह उसी प्रकार अनुतबारी की वाणी में से सब कुछ गिर जाता है। उस के शब्दों में कोई प्रभाव नहीं 

(३) अय यो अनृतं बदति यथाग्नि0 समिद्ध तमुदकेनाभिविञ्चेदेव हैन 
कनोयः कनोय एव तेजो भवति इवः इवः पापोयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ ।२ हैः लासयति हास्य 


१. तुलना करे ज्ञाखाना विभ्रकोरांत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
नाना भरकरसस्यत्वत्‌ स्मृतिमूलं न गृह्यते। बालक्रीडा, उपोदघात 
यही पाठ तन्त्रवातिक चौखम्बा सं० पृ० ७६ पर मिलता है। जड 
२. राशरा१शा श० ब्रा० 1 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १६३: 


4 अर्थात्‌--और जो झूठ बोलता है, वह ऐसा ही करता है, जैसे उस जलती हुई अग्नि को जल से 
सिञ्चन करे। इसी प्रकार वह उस (अग्नि) को निर्बल करता है। उस (अनृतवादी) का भ्रपना तेज भी कम 
होता जाता है। वह प्रतिदिन पापी होता जाता है इसलिये मनुष्य सत्य ही बोले । 

तैत्तिरीय संहिता २।५।५।३२ में कहा है-- 

(४) नानृतं वदेन्न म४समइनीयान्त स्त्रियमुपेयात्‌ । 

अर्थात्‌ -यञ्षविशेष में अनृत न बोले, मांस न खाए, स्त्री के समीप न जाए । 

अनृत बोलना तो सदा ही पाप है, ऐसा पहले प्रमाणों से निश्‍चित-हो चुका है। विवाहित होने पर भी 
संयमी रहे, ऐसा झगली बात का अभिप्राय है । द 

(५) नेतेन पशुनेष्ट्वोपरि शयीत न माएसमश्नीयान्न मिथुनमुपेयात्‌ । श० ६।२।२।३९॥ 

अर्थात्‌--इस पशु की इष्टि देकर ऊपर (चारपाई पर) न सोए, मांस न खाए, ब्रह्मचर्य धारण करे । 

मन्त्रों में कहीं २ ऋत और सत्य में भेद दिखाया गया है । ब्राह्मणों में भी यही अर्थ भेद कहीं कहीं 
पाया जाता है । पर जहां झनृतांकथन का निषेध है, वहां अनृत और असत्य पर्यायवाची ही हैं । 

शतपथ ब्राह्मण ६।७।३।११॥ में यजुवंद १२।१४॥ का अर्थ करते हुए कहा है-- 

(इ) ऋतमिति सत्यम्‌ । | 

अर्थात--ऋत का अर्थ सत्य है । सत्य क्या है ? जैसा देखा सुना हो, वंसा कहना सत्य है। इस के 
विपरीत कहना अनृत है । ऐतरेय ब्राह्मण २।४०॥ में यह भाव भले प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 

(७) चक्षुर्वा ऋतं तस्माद्यतरो विवदमानयोराहाहमनुष्ठ्या चमुषार्शमिति तस्य अहृघाति । 

अर्थात्‌-प्रांख सत्य का ( सहारा है ) इसलिये जब दो विवाद करते हैं, तो उन में से जो कहता है, 
मैंने वस्तुतः यह अ्रपनी आंख से देखा है उस के वचन में लोग श्रद्धा करते हैं । 

(८) ऋतेनेवेनस्वरं लोकं गमयन्ति। तां० ब्रा० १८।२।९॥ 

अर्थात्‌--सत्य के मार्ग से ही इसे स्वर्ग लोक में पहु चाते हैं। 

ft सा विद्या । श० ब्रा० ९५।१।१८ी 

bens प, वेद रूपी त्रयी विद्या है । अतः वेद का स्वाध्याय करना सत्य मार्ग पर 
अनुसरण करना है। 

(१०) एव हवाऽगरस्य जितमनपजग्यमेवं यशो भवतिं य एवं विद्वास्ससत्यं बदति । दा० ३।४२।८॥ 

अर्थात--इस प्रकार उसी की विजय है। उस का यश जीता नहीं जा सकता जो इस प्रकार से जानता 


हुआ सत्य बोलता है। झूठ को बता कर हम ने सत्य का स्वरूप इसलिये लिखा है कि जो कुछ सत्य नहीं वह भी 
५ पाप है | 
(ट) अन्य पाप 
जाबाल ब्राह्मण की श्रुति है-- 


स यदा राजानमुन्नेतोन्नयति, अयैनस्विन उपतिष्ठन्ते ऽत उपुवते इत्यं बराहाणमवधिषसित्य गुरोर्जा- 


ति वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
यामभ्ययामिति।' निरुक्तसेनो यथा यथा तान्‌ ऋत्विजो राजा च बरयुरश्‍वमेधावभूथपुता भवथेति । ते 
धयोषस्यवयन्ति । यथाहिस्त्वो निमुंच्यते, एवं सर्वस्मात्‌ पाप्मनों निमुच्यन्ते । तान्‌ न जूपुप्सेयु:। स 
यावन्तमश्वमेधेनेष्ट्वा लोकं जयति । तरिस्तावन्तं जयति । यस्यंवं विदुषः एवमेनस्विनो ऽवभूथमभ्यवयन्तीति ।२ 

अर्थात्‌--वह ले जाने वाला जब राजा को ले जाता है तब पापी समीप ठहरते हैं, और बोलते हैं। 
इस प्रकार मैंने ब्राह्मण को मारा, इस प्रकार गुरु की पत्नी के पास गया । स्पष्ट होता है पाप, जैसे जैसे उन को 
ऋत्विग्‌ लोग और राजा बोले कि अश्वमेघ के अन्त के स्नान से पवित्र हो जाश्रो। वे जल को अपने" ऊपर 
छिड़कते हैं। जिस प्रकार सांप केंचुली से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार सब पापों से मुक्त होते हैं। उन की 
निन्दा न करें । वह जितने लोक को अश्वमेध से जीतता है उस से तीन गुणा लोक को वह जीतता है, जिसके 
अवभृथ को पापी लोग ऐसे छिइकते हैं । 

इस का अभिप्राय यह नहीं है कि प्राचीन काल में झार्यावत्त में सब लोग बड़े पापी होते थे । वे ब्राह्मण- 
वघ और गुरुभार्यागमन करते थे । प्रत्युत इस का यही तात्पर्य है कि हर एक मनुष्य को, यदि वह भुल से कभी 
पाप कर चुका है, समय पड़ने पर बड़े से बड़े पाप को स्वीकार करना चाहिए । स्वीकार किया हुआ पाप 
थोड़ा रह जाता है । यह पूर्व १० १५६ पर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से लिखा गया है । इस प्रमाणा के यहां देने 
का यही मुख्य प्रयोजन है कि ब्राह्मणों में ब्राह्मण वध और गुरुभार्यागमन बड़े पाप माने गए हैं। 

चरकों के ्ररिनिषोमीय ब्राह्मण में कहा है-- 

(१२) तस्माद्त्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌ । पाप्मनात्मानं नेत्ससुजा इति 13 

(१३) तस्मादूब्राह्मरस्तुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसुजा इति ।४ 

(१४) तस्माज्ज्यायांइच कनीयांश्च स्नुषा च इवशुरइच सुरां पीत्वा सह लालपत झासते 1 

अर्थात्‌--इसलिए ब्राह्मण सुरा न पीवे। पाप से अपने आप को मत उत्पन्न करे । 

इसलिए बड़ा और छोटा, स्नुषा और खपुर सुरा पीकर एक दुसरे से झगड़ने लग पड़ते हैं । 

ब्राह्मण का मुख्य काम ज्ञान विज्ञान का पढ़ना पढ़ाना इसलिए 
ब्राह्मण के लिए ही प्रधान रूप से सुरा का निषेध किया गया है। काला व्य मड 

(१५) स होवाचाजीगतः सोयवसि:-_- 


तद्वे मा तात तपति पापं कर्म मया कृतम्‌ ॥ ए० ब्रा० ८।१७॥ 


१, ब्राह्मणों न हन्तव्यः । अर्थात्‌ ब्राह्मण की हत्या मत करो । यह किसी ब्राह्मण 
पुराने ग्रन्थों में कहा गया हे । देखेँ ३।२२२॥ बालक्रीडा । 

* २।२२७॥। याज्ञवल्क्य स्मृति, बालक्रीडा टीका, इस में यह जावालि | 

० २।४।२॥ मै० सं० | ह ल 

- १२।१२॥ का० सं० | 

- १२।१२॥ का० सं० | 

* पुलना करें, ३।२२२॥ बालक्रीडा टीका | 


ह्मण का वचन है, ऐसा अनेक 


NHK NWN 


ब्राह्मण ग्रन्यों का प्रतिपादित विषय 
अर्थात्‌--त्रह आजीर्गत सौयवसि बोला- - 
प्यारे पुत्र ! मुझे तपाता है, मेरा किया पाप कर्म । इस से प्रकट होता है, कि घोर झापत्ति के समय 
में भी सन्तान को बेचना नहीं चाहिए । आ्राजीग्त ऐसा घृरित कर्म करके अब पछता रहा है। 
बाल क्रीडा टीका में ३।२३७॥ पर ब्राह्मण प्रमाण से भ्रूण हत्या को पाप लिखा है-- 


(१६) काठके $प्यइवमेघवदर्निष्टोमस्यापि “भ्न राहत्याया वा एषोऽति मुच्यते योऽरिनिष्टोमसंस्यं 
यजते ।१ 


अर्थात्‌--काठक में अश्वमेध के समान अग्निष्टोम सम्बन्धी एक फलश्रुति है--भ्र्‌णहत्या (के पाप) 
से वह छूट जाता है, जो अग्निष्टोम संस्था का यज्ञ करता है। 

शतपथ ब्राह्मण १।४।५।१३॥ में कहा है-- 

(१७) आत्रेय्या योषितेनस्वी ।२ 

अर्थात्‌--रजस्वला स्त्री के (संग) से पुरुष पापी होता है। 

आपस्तम्ब घमंसूत्र १।१।१।११॥ में किसी ब्राह्मण का वचन उद्धत्‌ है-- 

(१८) तमसो वा एष तमः प्रविशति यसविद्वानुपनयते यञ्चाविद्वान्‌, इति हि ब्राह्मणम्‌ । 

अर्थात्‌-अन्धकार से वह अन्धकार में प्रवेश करता है, जिसे मूर्ख उपनयन देता है (जिस का गुरु 
अविद्वान्‌ है) और जो स्वयं मुखे है । 

इस ब्राह्मण वाक्य में ग्रज्ञानी की घोर निन्दा मिलती है । इस से ज्ञात होता है कि आयंजाति में 
विद्वान्‌ बनना एक पुण्य कर्म समझा जाता था। 

हम कह चुके हैं कि ईश्वरीय सृष्टि के नियमों का तोड़ना पाप है। कई रोग पुराने जन्मों के कर्मे 
फल के रूप में आते हैं और कुछ इसी जन्म में स्वास्थ्य नियमों के तोड़ने से। ग्रतः रोगी होना पापु है।इस 
लिए काठक संहिता १३।६॥ में कहा है-- 

(१९) पाप्मनेष गृहीतो य प्रामयावी । 

अर्थात्‌--पाप से वह ग्रहण किया हुआ है, जो रोगी है। 

(२०) तस्माह्ीक्षितस्य नान्तमद्यान्नाइलोल कीतंयेन्त नाम गृह्णीयात्‌ का० सं० २शशा 

अर्थात्‌-इसत्तिये दीक्षित का अन्न न खावे, गन्दी वाणी न वोले, नाम न ग्रहण करे। 


१६५ 


१. तुलना करें याज्ञवल्क्य स्मृति, ३।२४४। बाल क्रीडा टीका-- 
तथा चाम्नायः--स्वा ब्रह्महत्यामपहन्ति यो ग्रशवमेघेन यजते । भ्रग्निष्दुताभिशस्यमानं याजयेत्‌ श्र्‌ शहत्याया 
वा एषो ऽतिमुच्यते यो ऽभिजिता यजेत, इति । 
२. तुलना करें याज्ञवल्क्य स्मृति, ३।२४५॥ बालक्रीडा टीका । 
रजस्वला के अन्य नियमों के लिये देखें बोधायन गृह्य सूत्र १।७।३६॥ में किसी ब्राह्मण का प्रमाण-- 
तस्ये खर्वस्तिस्रो रात्रीव्रंतं चरेदञ्जलिना वा पिबेदखवंण वा पात्रेण प्रजाये गोपीथाय इति ब्राह्मरास्‌ ॥ 


१६६ वैदिक वाङमय का इतिहास 


झापस्तम्ब धमंसूत्र २३।६।१६,२०॥ में किसी ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है । वह इस प्रकार है-- 

(२१) हिषन्द्िषतों वा नान्नमरनीयाहोषरण वा सोमांसमानस्य मोमांसितस्य वा ॥१९॥ 

(२२) पापमानं हि स तस्य भक्ष्यतोति विज्ञायते ॥२०॥ 

अर्थात्‌--दवेष करते हुए का और दष करने वाले का अन्न न खावे। ( उसका भी अन्न न खावे ) 
जो दोप पूर्वक ( यज्ञ शास्त्र की ) मीमांसा करता है, अथवा मीमांसा कर चुका है । पाप रूप अन्न को ही वह 
खाता है । 

इस से प्रतीत होता है कि द्वेष का भाव रखना और शास्त्र की अशुद्ध मीमांसा करना पाप है । 

(२३) यथा ह व इद निषादा वा सेलगा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये गृहीत्वा कत्तेमन्यस्य 
वित्तमादाय ब्रवन्ति ।१ 

अर्थात्‌ --जिस प्रकार से निषाद, या लुटेरे, या पापकर्म करने वाले धनवान पुरुष को जङ्गल में 
पकड़ कर उसे गढ़ में डाल देते हैं और उस का घन ले कर भाग जाते हैं। इस से प्रकट होता है कि दूसरों का 
घन लूटना पापकम है। 

(२४) पापस्य वा इमे कर्मणः कर्त्तार ग्रासते ऽपूताये वाचो वदितारो यच्छयापराः ।२ 

अर्थात्‌ ये श्यापणं, पापकर्म करने वाले, अपवित्र=गन्दी वाणी बोलने वाले, वहां बैठे हैं। 

इस प्रमाण से ज्ञात होता है कि गन्दी वाणी का बोलना अर्थात्‌ गाली आदि देना पाप है । 

यह्‌ शुभाशुभ कमं संक्षेप से कहे गए हैं। इन में से शुभ वा पुण्य कर्मों का फल इस लोक में या झगले 
लोक में सुख है । अशुभ या पाप कर्मों का फल दुःख है । इस दुःख की निवृत्ति यज्ञं में प्रायश्चित्तों द्वारा कही 
गयी है । पाप करते समय सृष्टि नियम में जो कुछ गड़बड़ हो गई थी वही यज्ञ द्वारा दूर की जाती है । जिस यज्ञ 
का ऐसा अद्भुत प्रभाव है उस का स्वरूप संक्षेप से कहा जाता है। 


(ठ) यज्ञ का स्वरूप र 
यजुर्वेद १ । १ ॥ की व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण १॥७॥१॥५॥ में कहा है-- 
(१) यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमं 
अर्थात्‌--समस्त कर्मों में से यज्ञ कर्म श्रेष्ठ कर्म है। ऐसा ही काठक संहिता ३०।१०॥ में भी लिखा 


है । ब्राह्मण तो यज्ञ की इतनी महिमा सममते हैं कि वह ब्रह्म को भी यज्ञस्वरूप ही बताते हैं । जगत्‌ में जो 
कुछ प्रत्यक्ष यज्ञरूप दिखाई दे रहा है वही प्रजापति है। 


(२) एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापतिः । श० ब्रा० ४।३।४।३॥। 
अर्थात्‌-यह प्रजापति ही है जो प्रत्यक्ष यज्ञ है । संसार में जड़ जगत्‌ में जो यज्ञ हो रहा है, सुर्य 


१. ८।११॥ ऐतरेय ब्राह्मण । 
२. ७।२७॥ वही । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १६७ 


उस का केन्द्र है। शतपथ ब्राह्मण १४।१।१।६॥ में कहा है-- 
(३) स यः स यज्ञोप्सौ स आदित्य: । 
अर्थात्‌ -यह जो यज्ञ है वह यही सूर्य है। इसी महायज्ञ का चित्र मनुष्य इस पृथिवी पर बनाता है। 
पृथिवी पर वेदी ही यज्ञ का केन्द्र स्थान है । ऐतरेय ब्राह्मण ३॥९॥ में कहा है-- 
(४) तं (यज्ञं) यवेद्मामन्वविदन्‌ यदेग्यामन्वविन् स्तहे देवें दत्वम्‌ । 
अर्थात्‌--उस यज्ञ को वेदि में प्राप्त किया, क्योंकि वेदि में प्राप्त किया, अतः यही वेदि का वेदिपन 
है । ऐसा ही अन्य ब्राह्मणों में भी लिखा है । यह वेदि बडी छोटी होती है, पर इस में किए गए कर्म का प्रभाव 
अद्भुत है । यही वेदि को कई स्थलों में वामन विष्णु कहा गया है । शतपथ ब्राह्मण १।२।५।५॥ से आरम्भ करके 
सातवीं कण्डिका तक इसी वामन विष्णु रूपी वेदि का वर्णान है । इसी से देवताश्रों ने इस विशाल पृथिवी को ही 
प्राप्त किया । नहीं, नहीं इस पृथिवी को ही नहीं । देवताओं का क्या कहना, मनुष्य भी इस वेदि से तीनों 
लोकों पर राज्य कर सकते हैं । 
ऋग्वेद १।२२॥ का प्रसिद्ध मन्त्र है-- 
(५) इदं विष्यविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥१७॥ 
इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मपरक भी है और सूर्य परक भी है। पर इस का एक और अद्भुत अथं भी है 
अर्थात्‌--इस वामन विष्णु वेदि में किया हुआ ग्रग्निहोत्रादि कमं तीनों लोकों में अपना प्रभाव रखता 
है । इसी लिये ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्भ में कहा गया है 
, (६) भरिनर्वे देवनामवमो विष्णः परमः ॥ १।१॥ 
अर्थात्‌ अग्नि देवता़ो में प्रथम है और सूर्य अन्तिम | इस का अभिप्राय यह है कि वेदि में जो 
अग्नि होती है उसी में पहिले हवि दी जाती है । शतपथ ब्राह्मण २।१।१।८॥ में भी कहा है-- 
७. शग्निवे देवतानां मुखम्‌ । 
अर्थात्‌--यह जड़ अर्ति ही सारे भौतिक देवताओं का मुख है। इसी में डाला हुआ हवि वायु के 
_ सहारे सूर्य की ओर अर्थात्‌ ऊपर को जाता है। उपर जाकर वह सारे अन्तरिक्ष में फैल जाता है । उसी न्तः 
रिक्ष में सूर्य के प्रभाव से मेघ मंडल के साथ वह हवि नीचे उतरता है और सब देवताओं को तृप्त करता si 
है। इसलिए हम ने कहा था कि इस वेदि से मनुष्य तीनों लोकों को जीतता है। यज्ञ द्वारा पृथिवी के पदार्थ 
शुड होते हैं, अन्तरिक्ष के पदार्थ शुद्ध होते हैं और सूर्य की रश्मियां पवित्र होती हैं। यह हम सहसा नहीं बता 
सकते ब्राह्मणों का गहरा पाठ ही इस बात को स्पष्ट करेगा । यज्ञ इन पदार्थों को ही शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत 
इन पदार्थों को शुद्ध करता हुआ मनुष्यमात्र का कल्याण करता है । इसी लिये ब्राह्मण में कहा है 
(८) कल्पते यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवतिं । ऐ० बा० १।७॥ 
अर्थात्‌--यज्ञ को भी समर्थ करता है, उसी जनता के लिए समर्थ करता है, जहां पर इस प्रकार का 
जानने वाला होता है । 
इस यज्ञ के अनेक प्रकार कहे गए हैं। धर्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ तक यश कहे गये हैं। इन सब में 
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ही एक बात का प्रधान रूप से ध्यान रखा गया है । जो कुछ सृष्टि में हो रहा है, वही यज्ञ में किया जाता है । 
इस के दो लाभ हैं। एक तो याज्ञिक को सृष्टि नियम का ज्ञान प्रत्यक्ष समान होता जाता है । दूसरे सृष्टि 
नियम को यह यज्ञ सहायता पहुँचाता है । सूर्य अपने बल से इस संसार की दुर्गन्धि को दूर करता है और जल 
को पवित्र करता है । मनुष्य का किया हुआ अग्निहोत्र भी यही दोनों काम करता है। संवत्सर में ३६० दिन 
हैं। मनुष्य में ३६० अस्थियां हैं।* ३६० ही ईटें ग्रग्निचयन में चिनी जाती हैं । सृष्टि नियम का यही ज्ञान है। 
सृष्टि नियम को यही सहायता पहुँचाता है । इसी के फल से पुरुष अनेक पापों से तर जाता है । 
(ड) यज्ञों के मुख्य भेद 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्ञ की इक्कीस संस्थाएं हैं-- 
(१) स एतं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविश्वतिसंस्थं यज्ञमपश्यत्‌ । गो० पु० १। १२॥ 
्रर्थात्‌-यज्ञ त्रिवृत्त, सात तन्तु वाला और इक्कीस संस्था युक्त है। इसे उस ने देखा। इस का 
विस्तार आगे किया गया है-- 
(२) सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः हवियज्ञा: सप्त तथैकाबशतिः । गो० पु० ५।२५॥ 
अर्थात्‌ -सात सोम संस्था, सात पाकयज्ञ और सात हविंज्ञ हैं। यही. सब मिला कर इक्कीस 
संस्था का यज्ञ है। 
इन इक्कीस में से सात संस्था गृह्याग्नि की हैं, ग्रौर शेप चौदह श्रौतारिन की । उन का वर्णन इस 
प्रकार है-- 
गुह्यारिनि को संस्था-- 
* (१) पाक संस्था--१ अष्टका, २ पार्वण स्थालीपाक, ३ मासिक श्राद्ध, ४ पिण्ड पितृ श्रावणी ५ 
आग्रहायणी, ६ चैत्री, ७ ग्राश्वयुजी । 
शोताग्नि को संस्था-- 
(२) ह॒वियंज्ञ या हविः संस्था--१ अग्न्याधान, २, अग्निहोत्र, ३ दशंपुर्णमास, ४ चातुर्मास्या, ५ झाग्र- 
यणेष्टि, ६ निरूढ पशुबन्ध, ७ सोत्रामणि । 


(३) सोम संस्था- १ अग्निष्टोम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उक्थ्य, ४ षोडशी, ५ अतिरात्र, ६ अप्तोर्याम, 
७ वाजपेय ।* 


यही इक्कीस संस्था रूपी यज्ञ हैं। और भी अनेक छोटे बड़े यज्ञ हैं, पर वे सब ही इन का भागमात्र 


८-5 दिन ले 
१. देखें, शतपथ ब्राह्मण १२।३।२।३॥ मानव अस्थियों के विषय में देखें, 1/८0/१० 0 Ancient India, 
0 हा 0) ९. पळ्द6. यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी है, यद्यपि हम इस से सर्वाश में 


२. वेशानसागृह्य सुत्र १॥१॥१॥ शतपथ में भी एक स्थान पर यज्ञों 
का कुछ यज्ञों के नाम एक साथ मिलते हैं-- 
सग्निहोत्र बशंपूरंमासो चातुर्मास्यानि पशुबन्ध सोम्यमध्वरम्‌ १०।४।३।४।। 
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हैं। एक अन्य स्थान पर गोपथ ब्राह्मण में इन यज्ञों का वर्णन किया है । यथा-- 

अथातो यज्ञक्रमा अन्न्याघेयमग्न्याघेयात्पुणाहुति: पुर्णहुतेरग्निहोत्रमरिनहोत्राइरशपूर्णमासौ वज्ञपुर्णमासा- 
भ्यामाग्रयणमाग्रयरणाच्चातुमस्यानि चातुर्मास्येम्यः पशुबन्धः पशुबन्धादस्निष्टोमो $र्ल्टोमाद्राजसूयो राजसुया- 
द्वाजपेयो वाजपेयादश्वमेघो ५इवमेघात्‌ पुरुषमेधः पुरुषमेधात्सर्वमेध: सर्वमेघाइक्षिणावम्तो दक्षिणावद्स्यो <दक्षिणा 
अदर्किणाः सहत्रदक्षिरो प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञक्रमाः । गो० पु० ५७॥ 

अर्थात्‌--अ्रब यज्ञ का क्रम कहा जाता है। १ अग्न्याधेय, २ पूर्णाहुति, ३ अग्निहोत्र, ४ दर्शपूर्णमास, 
५ आग्रयण, ६ चातुर्मास्य, ७ पशुवन्ध, ८ अग्निष्टोम, राजसूय, १० वाजपेय, ११ अश्वमेघ, १२ पुरुषमेघ, 
१३ सवंमेध । इन के अतिरिक्त कुछ और भी यज्ञ कहे गए हैं। 


(ढ) यज्ञ तथा पाप-विमोचन 

शतपथ ब्राह्मण २।३।१।६॥ में कहा है-- 

(१) सर्वस्मात्पाप्मनो निमुंच्यते य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति । 

अर्थात्‌ सब पापों से छूट जाता है, जो इस प्रकार जानता हुआ अग्निहोत्र करता है। 

(२) तेनेष्ट्वा सर्वां पापकृत्या) स्वाँ ब्रह्महत्यामपजघान सवाँ ह वे पापकृत्या सवाँ बहाहत्याम- 
पहन्ति यो ऽइवमेघेन यजते । श० ब्रा० १३।५।४।१॥। 

अर्थात्‌ --उस अश्वमेघ से यज्ञ कर के सब पाप कर्मों को सारी ब्रह्महत्या को नाश किया । सारे पाप 
कर्म को सारी ब्रह्म हृत्या को नष्ट करता है, जो अश्वमेध से यज्ञ करता है। 

(३) पारिक्षिता यजमाना अश्वमेधः परो ऽवरम्‌ । 

झजहः कर्म पापक पुण्याः पुण्येन कर्मा, इति ॥१ 

अर्थात्‌ -भले पारिक्षितों ने अश्वमेघों से एक के पीछे दूसरे पाप कर्मो का नाश किया, पुष्य कर्म 
द्वारा। : 

(४) तद्ययाहिजीर्णायास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा मुञ्जात्‌ । 

एवं हैवैते सर्वस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकलां जुह्वति ॥ ९ 

अर्थात्‌ तो जिस प्रकार से सांप जीणं केंचुली से छूरता है, इपीका को छुड़ावे । इस प्रकार वे सब 
पापों से छूट जाते हैं, जो शाकला की हवि देते हैं । 

(५) ग्रहा वा एष गृहीतो यो भातृव्यवानंहस एव तेन मुच्यते यविस्धायेल्रियवत इन्द्रियमेव 
तेनात्मन्धत्ते । का० सं० १०।१०॥ हु 

अर्थात्‌--पाप से ही वह गृहीत है, जो शत्रु वाला है । पाप से ही उसे मुक्त करता है, जो इन्द्रिवान 
इन्द्र के लिए (यज्ञ करता है ।) इससे (शुद्ध) इन्द्रियों को शरीर-में धारण करता है। 

(६) तथंवेतद्यजमातः पौरामासेनेव वृत्र पाप्मान हत्वापहतपाप्मतत्कर्मारभते। श० ब्रा० ६।२।२।१॥ 


१. १३।५।४।३॥ श० ब्रा० । २. ४।६। गोपथ ब्राह्मण, उत्तर भाग । 
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अर्थात्‌--इस प्रकार वह यजमान पौणंमास से ही पाप का नाश कर के, शुद्ध हो कर यह कर्मे आरम्भ 
करता है । | 
(७) पाप्मान! हैष हन्ति यो यजते तमिम, पाप्मान हतमपो हराणीति ।१ 
झर्थात्‌--पाप को वह मारता है जो ( यजमान ) यज्ञ करता है । उस नष्ट हुए पाप वाले को जल 
के समीप ले जावे । 

(८) तेन पाप्मानं ्रातुव्य स्तरते वसीयानात्मना भवति एतया स्तुते 1९ 

अर्थातू--उस से पाप युक्त शत्रु का नाश करता है। अपने झ्राप अत्यन्त ऐश्वर्य वाला होता है, जो इस 
से स्तुति करता है । इन प्रमाणों से प्रकट होता है कि यज्ञ वस्तुतः पाप नाशक है । इस यज्ञ का प्रभाव मन्त्रों के 
पाठ से बहुत ही बढ़ा रहता है। मन्त्रों का पाठ चित्त को शांति देता है । मन्त्रों के स्वर सहित शुद्ध पाठ से वैसा , 
ही चक्र वायुमण्डल झौर आकाश में चलने लग पड़ता है जैसा कि सृष्टि बनते समय जब मन्त्र उत्पन्न हुए थे, 
चल रहा था । इसी लिए यज्ञों में मन्त्रपाठ का महत्व बताते हुए ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३॥ में कहा है-- 

(९) एतद यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमृद्ध यत्कमंक्रियमाणमृगभिवदति । 

अर्थात्‌ यही यज्ञ की समृद्धि=सम्पूर्णता है जो रूप की सम्पूर्णता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार का कर्म 
किया जा रहा है उसी को ऋचा कहती है । ऋचा कर्म को ही नहीं कहती प्रत्युत ऋचा के उच्चारण से सारे 
वायुमण्डल में परिवर्तन हो जाता है । उस ऋचा का. अर्थ चित्त को शान्त करता है और ठीक उच्चारण प्रसन्नता 
भी देता है। 

(ण) यज्ञ घ्रौर बलिदान 


ब्राह्मण ग्रन्थों में जो यज्ञ कहे गये हैं उन में से अनेकों में बलिदान का विधान पाया जाता है। 
हमारा निज का इस बलिदान वाले यज्ञ में विश्वास नहीं । शतपथ ब्राह्मण में एक कथन है जिस के पाठ से प्रतीत 
होता है कि वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं । 


(१) अग्निह्येव यज्ञो वनस्पतियेज्ञिय इति वनस्पतयो हि यज्ञिया न हि मनुष्या यज्ञेरन्यद्नस्पतयो 
न स्य॒स्तस्मादाह वनस्पतिर्यज्ञिय इति 13 

अर्थात्‌ अग्नि ही यज्ञ है और वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं। मनुष्य यज्ञ न कर सकते यदि 
बनस्पतियां न होतीं । इसलिए कहा है कि वनस्पतियां यज्ञ के योग्य हैं। 

इस से प्रकट होता है कि यज्ञ के लिए वनस्पतियां ही उपयुक्त पदार्थ हैं। पशु आदि की बली 
क्यों और कब से ब्राह्मणों में बलियो न या के 
ह आरम्म हुई, ब्राह्मणों में बलियो के प्रकरण का सवत्र प्रक्षेप हु है या नहीं, यह सब 

(त) देवता 

ब्राह्मणों में समस्त यज्ञं की हवियों को ग्रहण करने वाले देवता 

के हैं। एक हैं मनुष्यदेव घौर दुसरे भौत्रिकदेव । मनुष्य देवों के सम्बन्ध में पया त का तया 


अबब 
६. ३।१।३॥ बड्विश ब्राह्मण । २. ३।४।५॥। वही । ३. शराशशा श०ब्रा॥। . 


ब्राह्मण ग्रत्यों का प्रतिपादित विषय १५१ 


(१) ये ब्राह्मणाः थुथुवा0सो $नूचानास्ते मनुष्यदेबा: । श० ब्रा० २२२1६ २।४।३।१४॥ 

अर्थातु--जो वेदादि के जानने वाले, बहुश्रुत, अत्यन्त विद्वान्‌ हैं, वे मनुष्यों में देव हैं । फिर शतपथ 
कहता है-- 

( २) बिद्वाछसो हि देवाः । श० ब्रा० ३।७।३।१०॥ ळे 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ ही देवता हँ । बोघायन गृह्यसूत्र में तो इस मनुष्य तथा देव के भाव को भौर भी 
स्पष्ट किया है । वहां लिखा है-- 

(३) अथ यदि कामयेत्‌ देवं जनयेयमिति संवत्सरमेतदुव्रत चरेत्‌ । 

अर्थात्‌--यदि कामना करे कि देव--बहुविद्वान्‌ को जन्म दें, तो वर्ष पर्यन्त यह ब्त करे । 

मनुष्यों में विद्वानों वा श्रेष्ठों को देव कहते थे । इस का प्रमाण १८०० वषे पूर्व भारत में आने वाले 
युनानी यात्री अपोलोनियस के यात्रा वृत्तान्त में भी मिलता है- 

The Emperor next asked the question : ‘“‘Why is it that men call you a god ? 
‘‘Because,’” answered Appollonius, “every man that is thought to be good, is honoured 
by the title of god.” I have shown in my narrative of India how this tenet passed into 
our hero's philosophy.’ 

र अर्थातू--तब सम्राट्‌ ने पुछा कि लोग तुम्हें देवता क्यों कहते हैं। अपोलोनियस ने उत्तर दिया-- 
क्योंकि जो पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है उस की प्रतिष्ठा इस शब्द से की जाती है । अपोलोनियस का जीवन, 
लेखक लिखता है कि वह बता चुका है कि भारत का यह सिद्धान्त, उस के चरित्र नायक के दर्शन शास्त्र में केसे 
प्रविष्ट हुआ । पुर्वोक्त सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में भौतिक देवों को ही देव नहीं माना 
गया है, प्रत्युत विद्वानों को भी देव कहा गया है । 

शतपथ ब्राह्मण में संसार की उस अवस्था का भी वणन मिलता है, जब कि देव--विद्वान्‌ आय और 
साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे। 

(४) उभये ह वाऽ इदमग्ने सहासुदेवाइच मनुष्याइच । श० ब्रा० रारोडीशा 

झर्थात्‌--इस अवस्था से पूवं, दोनों विद्वान्‌ भ्रौर साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे। 

विद्वानों के अतिरिक्त जो भौतिक देव हैं उन का श्रब वर्णन किया जाता है । हम पूर्वे पृष्ठ १६७ 
पर कह चुके हैं कि अग्नि देवताश्रों में प्रथम है और विष्णु अन्तिम । इन दोनों के बीच में भन्तरिक्ष स्थानी देवता 
हैं। यह देवता पूर्वोक्त यज्ञ से तृप्त होते हैं । 

(५) सत्यसंहिता वे देवाः । ऐ० ब्रा० १।६। 

अर्थात--यह देव एक स्थायी नियम में चलने वाले हैं। इन में से इन्द्र या विद्युत्‌ अत्यन्त 
बलशाली हैं। 


१. Philostratus, A Life of Appollonius, Book पा, Ch- VI, Vol. प, ए. 281, ed, by F.C. 
Conybeare. 


१७२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


(६) इन्त्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ: । को० ब्रा० ६।१४॥ 


अर्थात्‌-देवों में इन्द्र अत्यन्त शक्ति वाला अथवा बल वाला है । इन्हीं सब देवों का कथन करते हुए 
ब्राह्मणों ने सारे सृष्टि नियम का वर्णन किया है । अन्तरिक्षस्थ पदार्थों के अनेक तत्त्व कहे हैं। वृष्टि विद्या का भी 
बहुत सा कथन. किया है । यदि ब्राह्मणों के इन आधिदेविक भ्रर्थों का पूरा ज्ञान हो जाए, तो आज भी हमें 
विज्ञान की अनेक बातों का पता लग सकता है। ब्राह्मणों का पाठ करते हुए प्रत्येक देवता के यथार्थ स्वरूप 
और गुण कमो का जानना अत्यन्त आवश्यक है । आशा है जब संसार के विद्वान्‌ इन ब्राह्मणादि ग्रन्थों को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखना छोड़ कर ध्यान पूवंक इन का पाठ करेंगे, तो संसार के ज्ञान में पर्याप्त उन्नति होगी । 


(थ) श्राप: 
सुजन--शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ में लिखा है-- 
सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत ।...... ब्रह्मं व प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्यामू...॥८॥ 


सोऽपोऽसूजत। वाच एव लोकात्‌ । वागेवास्य सासुज्यत। सेदं सर्वम्‌ श्राप्नोद्‌ यदिदं कि च 
यदाप्नोत्‌ तस्मादापः । यदवुरोत्‌ तस्माद्वा ॥९॥ 

अर्थात्‌-इस (अग्निरूप) पुरुष-प्रजापति ने कामना की । ब्रह्म ही प्रथम उत्पन्न किया । त्रयी विद्या 
को ही......। उस ने अपः को उत्पन्न किया । वाक्‌ के ही लोक से। वाक्‌ ही इस की वह उत्पन्न की । उस 


(बाकू) ने इस सब को व्याप्त किया, जो कुछ भी यह था । क्योंकि व्याप्त किया, इस कारण (आपः) हुए । 
क्योंकि (इन्हों ने) आवृत किया, ढक लिया, इस कारण भी । 


साइंस का नेबूला (1४८७००) वतमान साइंस की जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया आपः से आरम्भ होती 
है। इन्हें ही नेबूला भ्रथवा गैस का रूप माना जाता है। इस गैस में ही इलैक्ट्रान आदि बनते हैं । 


: तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।१॥ में धूम के पश्चात्‌ गिनि, तथा अग्नि के पश्चात्‌ (१) ज्योति, (२) 
अचि:,* (३) मरीचयः, तया (४) उदाराः की उत्पत्ति लिखी है । तदनु कहा है-- 
तद्‌ अब्भ्नमिव समहन्यतः । तद्‌ वस्तिम्‌ अभिनत्‌ । स समुद्रोऽभवत्‌ ।..... .तद्वा इदमापः सलिल- 


अर्थात्‌ ये उदार श्रबध्र के समान संहत इए । तब वस्ति (निवास, 
तोड़ा । वह समुद्र हुआ ।......तो निश्चय ये आप: सलिल थे । 

सलिलावस्था घारण करने के पश्चात्‌ आपः प्रधान ओर व्यापक हुए । 

स्यन्दन-हीन आपः श्रार्पो में शीघता भ्रथवा स्यन्दन नहीं था, 
ब्राह्मण ३।९।२।१। का वचन है-- 


यत्र वे यज्ञस्य शिरो $चिद्यत । तस्य रसो ब्रत्वाप: प्रविवेश्ञ । तेनेवेतद्‌ रसेन आपः स्यन्दन्ते । 


मासोत्‌। 


अथवा घर के अघो भाग) को 


यह अन्यत्र भी माना है । शतपथ 


१. तुलना करें-दोपस्येवाचिषो गतिः । शान्तिपर्व ३ २५।१२२॥ 
शान्तिपवं २३९।२॥ में सृष्टि के प्रत्याहार समय में अ्रचियो द्वारा जगत्‌ की जाज्वल्यता का उल्लेख है। 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १७३ 


अर्थात्‌--जहां यज्ञ--प्रजापति का शिर छिन्न हुआ, उस का रस बह कर आपो में प्रविष्ट हुआ 1 
वह ही रस आता है जो ये झापः बहते हैं ।१ 

इस से स्पष्ट है कि पहले झाप: स्यन्दन हीन थे । महाभारत, शान्तिपर्व में भी यही सत्य प्रकाशित 
किया गया है। यथा--- 

तस्माच्चोत्तिष्ठते देवात्‌ सर्वभूतहिताद्रसः । 
आपो हि तेन युज्यन्ते द्रवत्वं प्राप्नुवन्ति च ॥३५४७॥ ८ 
अर्थात्‌ू--और उस से उठता है, देव से, सर्वभूत हित वाले से रस । उस (रस से) आपः युक्त होते 
हैं और द्रवत्व को प्राप्त होते हैं । * 

पाश्चात्य सगंविद्या (९०41101089) का स्पष्ट आरम्भ इन संहत आपः से होता है। 

स्त्री स्थानी--ब्राह्मण ग्रन्थों के सृष्टि-उत्पत्ति विषयक प्रायः सब प्रकरणों में आपः स्त्री-स्थानी हैं। 
योषाः वा श्राप: ।* इसलिए देवी वाक्‌ और उस की अनुकरण कर्ज संस्कृत-भाषा में आपः शब्द नियत ही 
स्त्रीलिंग में व्यवहृत होता है । 

झापः का अनुवाद असम्भव--यदि कोई अनुवादक आपः शब्द का अङ्गरेजी, हिन्दी आदि भाषाओं 
में पुल्लिङ्ग पर्याय से अनुवाद करेगा, तो उस अनुवाद से मुल शब्द का वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट हो जायेगा । 

आपः का व्यापकत्व--आप: की व्यापकता स्पष्ट है-- 

(क) ग्रापो वा इदं सर्वमाप्नवन । काठक सं० पू० ४६ | 

(ख) यदाप्नोत तस्मादापः । यदबुरगोत तस्माद्वा । श० ब्रा० ६।१।१।९॥ 

अर्थात्‌--इस सम्पूणं अहंकार के अन्दर होने वाली परिधि में अथवा महाभूत रूपी इस सम्पूरणं 
आकाश में आपः व्यापक हो गए । उन की आप: संज्ञा इसी सत्य की द्योतक है । आपः ने सब ढांप लिया । 

झाप: के विविध रूप आपः को विघा (यजुः १४। छा श° ब्रा० ८।२।२।८।।), दिव्या आपः (जै० ब्रा० 
१४१५), वस्तीबरी और एकघनाः (ऐ० ब्रा०) आदि कहा है । शतपथ ब्राह्मण के इस प्रकरणा में विधा का अर्थ सब 
कुछ बनाने वाला लिखा है। एकधना का भाव, १, ३, ५, ७ आदि संख्या भी है। इस का रहस्य जानना 
चाहिए । प्राचीन काल में एकधनाविद्‌ (श० ब्रा० २४३1१८॥) भी होते थे। 

चतुष्टय्य श्राप:--पैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।२॥ के अनुसार आपः चतुष्टय्य थे। भट्ट भास्कर इस का 
अर्थं करता है--चत्वारोऽवयवा यासां ताः चतुष्ठय्यः । शतपथ ब्राह्मण ९।१।२।२२॥ में लिखा हैत्रस्य आपः । 

अन्तरिक्ष दुल्दुभिः--इस का संकेत भूमि-दुन्दुमिः और झन्तरिक्ष-दुन्दुभिः का भेद बताते हुए जैमिनि के 
प्रवचन में है--प्रन्तरिक्षे बुन्दुभयो वितता वदन्ति ।......अधिकु भाः पर्यायन्ति । २।४०४॥ 

अर्थात्‌--अन्तरिक्ष में दुन्दुभियाँ विस्तृत, व्याप्त बोलती हैं । यही अन्तरिक्ष में परमा वाक्‌ है 13 


१. प्रशस्तपाद गणपदार्थ निरूपण प्रकरण पू० ६५ में द्रवत्व को मूर्ते उदकों का गुण मानता है, सूक्ष्म, अमूर्त 
आपो का नहीं । तथा देखें पू० २६४, ६५ । तथा वे० ५।२।४ व्रबत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥ 
२. १॥१॥१॥१८॥ श० ब्रा० । ३. ॥१॥६॥ श० ब्रा० । 


11:09 वेदिक वाङ्मय काः इतिहास 
(ब) हिरण्यगभ-- तेजोमय महद्‌ श्रण्ड 


इस क्रमिक परिणाम के पश्चात्‌ अथवा महाभूतों द्वारा अण्ड-सृजन के अनन्तर तथा आपों के प्रधान 
हाने पर वह गर्भे हिरण्यगर्भ हुआ । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 


आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त । कथं नु प्रजायेमहि इति । ता अश्राम्यनु । तास्तपो 
ऽतप्यन्त । तासु तपस्तम्यमानासु हिरण्यमाण्डं सम्बभूव । तदिदं......याचत्‌ संवत्सरस्य वेला तावत्‌ पर्यप्लबत । 
ततः संवत्सरे पुरषः समभवत्‌ । स प्रजापतिः । श० ब्रा० ११।१।६।१-२॥। 

अर्थात्‌ आपः निश्चय ही आरम्भ में सलिलावस्था' ( एकार्णवीभूतावस्था ) में ही थीं। उन में 
(स्वयम्भू ब्रह्म द्वारा) कामना हुई । केसे हम प्रजारूप में फंलें। उन्हो ने श्रम किया । उन्हों ने तप तपा । उन तपती 
हुई (आपो) में हिरण्याण्ड उत्पन्न हुआ । वह हिरण्याण्ड जब तक (एक दैव) वर्ष का काल, तब तक परिप्लव 
(==चक्र में तैरना) करता रहा । तब संवत्सर बीत जाने पर पुरुष प्रकट हुआ । 

हिरण्यगर्भ का पर्यप्लवन--शतपथ के पूवं उद्धृत वचन में हिरण्यगर्भ की पर्यप्लवन-रूपी गति का 
स्पष्ट निर्देश किया है । हिरण्याण्ड संवत्सर पर्यन्त पर्यप्लवन करता रहा। यह काल गणाना किन नियमों पर 
ग्राभित है, यह ज्ञातव्य है-। 

प्रजापति का प्रसर्पण-ताण्डय ब्राह्मण १६।११॥। में लिखा है-- 

(१) प्रजापतिर्वा इदभेक झासोत्‌ । नाह॒रासीन्न रात्रिरासीत्‌ । सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्रासपंत्‌ । 

अर्थात्‌ -्रजापति=पुरुष एक ही था, न दिन था, न रात्रि थी । वह अन्धे (करने वाले) ग्रन्धेरे में3 
प्रासपंण (=प्रागे म्रागे सरकना) करता था । 

(२) जैमिनीय ब्राह्मण ३।३६०॥ में लिखा है- पो वा इदमग्रे महत्‌ सलिलमालीद्‌, एतास्तपञ्रापः । 
त अमयः ससास्यन्त फाल्‌ फालिति । तदृहिरण्मयमाण्डं समैत्रत्‌ । 

अर्थात्‌ (जो यह कहा है--) आपः ही पहले महान्‌ सलिल (रूप) थीं, ये ही वे आपः हैं। उन 
उभियो ने फाल्‌ फाल्‌ शब्द को प्राप्त किया । (और उन ग्रापों में उत्पन्न) उस हिरण्मय अण्ड ने गति की । 

हिरण्डगर्भ अण्ड को तोन गतियां-ऊपर हम ने शतपथ, ताण्ड्य तथा जैमिनीय ब्राह्मणा के जो वचन 
उद्घुत किए हैं उन में हिरण्यगर्भ. की तीन गतियों का उल्लेख है--पर्यप्लघन, प्रसपंण और समेषण । 

तीनों गतियों के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूकम आलोचना से प्रतीत होता है कि हिरण्यगर्भ में प्रथम 


गति सलिलावस्था वाले भ्रापः में उत्पन्न उमिर्यो से उत्पन्न हुई । तदनन्तर उस में प्रसपश--झागे बढ़ना रूपी 
क्रिया हुई । उसी से पर्यप्लवन--चारों र चक्कर काटना रूपी क्रिया प्रकट हुई । 


पुथिवी, ग्रह, नक्षत्र की श्रादिगति का मुल कारण-हिरण्यगर्भ में किस क्रम से गति का आरम्भ 


१. जिस में सब लीन था । २. पुरुषसूक्त इसी 
स जवी 0 पुरुष का प्रधानतया वर्णान करता है । 
रे. तुलना करे--अन्धे तमसि जलेकार्थंवे लोके । महाभारत, शान्तिपवं ३५१॥३॥ 


क 
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हुआ भौर उत्तरोत्तर उस गति ने क्या रूप धारण किया इस का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं । हिरण्पगर्भ की 
ये ही प्रसपंण छा बढ़ना) और पर्यप्लवन (घुरी पर चारों ओर घूमना) क्रियाएं उस की प्रजाग्रों, पथिवी, 
ग्रह, नक्षत्र ग्रा दायभाग में प्राप्त हुई । हिरण्यगर्भ की ग्रादिगति का कारण जेमिनीय ब्राह्मण के 0 
आपः में उत्पन्न ऊमियां थीं । we 
आर इसी तत्त्व का वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण ३।३६१॥ में इस प्रकार किया है--भ्रथ ह ततः पुराहोरात्रे 

सं एवासतुरव्याकृते । हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति का ब्राह्मणोक्त वर्णन कितना वैज्ञानिक है। 

वह अण्ड अग्नि के प्रभाव के कारण हैमवर्ण अथवा सहस्रांशु समप्रभ) हो गया या । इस हिरण्यगर्भ 
को स्वयम्भू ब्रह्म ने अपना विराट्‌ शरीर बनाया । ब्राह्मण ग्रन्यों में इस हेमाभ महान्‌ अण्ड को बहुधा पुरुष 
अथवा प्रजापति कहा है । 

महदण्ड का स्वरूप--महदण्ड महाभूतों का परिणाम था । इन महाभूतो में पाथिव परमाणु भारगुण- 
युक्त थे । महदण्ड का उपरिभाग लु ग्रौर झधोभाग भारी था । इस अघोभाग से पृथिवी बनी । ण्ड पुरा गोल 
नहीं था । अण्ड गोल होता भी नहीं । यह लम्बा अधिक था । 

प्रजापति का मान--प्रजापति की लम्बाई-ऊंचाई तथा चौड़ाई के विषय में ताण्ड ब्राह्मण १८।६।२॥ 
में लिखा है--यावान्‌ वे प्रजापतिः ऊर्ध्वः तावान्‌ तियंड । भर्थात्‌ जितना निश्चय प्रजापति ऊपर की ओर उतना 
पाश्वों में प्रजापति का एक नाम बृहुदुक्ष है । लिखा है--प्रजापातियें बृहदुक्ष: ।२ अर्थात्‌ प्रजापति ही बृहदुक्ष है। 


अण्ड का अन्तः रूप- शतपथ ब्राह्मण में इस का स्पष्टीकरण है-- 

सा वे शाणी भवति । मृहयसदिति न्वेव शारी.। यत्र वे प्रजापतिरजायत गर्भो भूत्वा एतस्माद्‌ 
यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठमुल्बमासीत्‌ ते शाणाः । तस्मात्ते पूतयो वान्ति। यह्वस्य जराय्वासीत्‌ तद्दीक्षितवसनम्‌ । 
अन्तरं वा उल्बं जरायुरो भवति । २।२।१।११।। 

अर्थातू--वह ही सान वाली होती है । कोमल थी निश्चय ही सान वाली । जहां निश्चय प्रजापति 
जन्मा गर्भ होकर, इस यज्ञ से उस का निकटतम उल्ब था । वे ही सान (यज्ञ में दिखाए जाते हैं) इसलिए वे 
गन्धयुक्त बहते हैं। जो निश्चय इस की जेर थी, वह दीक्षित का वस्त्र (हे ।) अन्तर निश्चय उल्ब जेर के 
होता है। 

(घ) प्रग्निः 


झग्नि का त्रेघा* जन्स- अग्नि की सारी पूर्वावस्था अथवा भूतावस्था के लिए वाङ मय में तेजः ओर 
ज्योतिः शब्द का व्यवहार हुआ है। वेद में अत्यन्त स्पष्ट रूप से अग्नि का तीन बार का जन्म वणित है। 
इस को यथार्थ समरे बिता वेद और ब्राह्मण का वैज्ञानिक अर्थ तिरोहित रहता है । 


१. १।९॥ मनुस्मृति । २. ४।४।१।१४॥ श० ब्रा० 1 

३. तुलना करें--(क) हिरण्मयस्तु यो भेसस्तस्योल्बरं तन्महात्मनः। वायु ४८०॥ तथा रसरत्नसमुच्चय-- 
(ख) ब्रह्मा येनावृता जातः सुवणन । तन्मेदरूपतां यातं सुंबर्ण सहजं हि तत्‌ ।।५।४॥ 

४. तुलना करें ऋ० १०।८८।१०॥। निरुक्त ७।२८॥। से । 


१७६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


ऋग्वेद में वत्सभ्रि: ऋषि की ऋचा है-- 
दिवस्परि प्रथमं ज्ञे ग्रग्निरस्मद्‌ द्वितोयं परि जातवेदाः । 
तृतीयमप्सु नुमणा थजल्नमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥ १०।४५।१॥ 
इस मन्त्र में दिवः शब्द एक विशेष संज्ञा है । यही ऋचा यजुर्वेद १२।१८।।' में पढ़ी गई है। इस का 
अति सुन्दर और वैज्ञानिक व्याख्यान ब्रह्मिष्ठ वाजसनेय याज्ञवल्क्य के शिष्य माध्यन्दिन ने श्रपने शतपथ ब्राह्मण 
६।७।४।३॥ में किया है । यथा-- 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे ऽअग्निः इति । प्राणी वे दिवः । प्राणादु वा एष प्रथममजायत १ अस्मद्‌ द्वितीयं 
परि जातवेदा इति । यदेनमदो द्वितीय पुरुषविधो ऽजनयत्‌ । तृतीयम्‌ अप्स्विति । यदेनमदस्‌ तृतीयम्‌ अद्भ्यो 
ऽजनयत्‌ । 
प्रथम जन्म-अर्थात्‌ प्रथम जन्म प्राण अ्रथवा वायु से हुआ । यह आग्नि भूतों में तीसरा है । 
द्वितीय जन्म--दूसरा जन्म जब गर्भे अथवा अण्ड हिरण्यगर्भ बना, तब हुआ । वह हिरण्यगभे पुरुष 
अथवा पुरुषविध था। 
जातवेद प्रग्नि-जातवेद मध्यमस्थानी भरिन है। 
तृतीय जन्म -तीसरा जन्म श्रपों में हुआ। इस तीसरे जन्म का कथन अन्यत्र मैत्रायणी संहिता 
३।२।३॥ में भी है । झापो वा श्रम्नेर्योनिः । अर्थात्‌ गापः ग्रग्नि: का कारण है। 
त्रिवृद्‌ झग्नि:--स एताः तित्रः तनूरेष॒ लोकेषु विन्यघत्त । यदस्य पवमानं रूपमासीत्‌ तदस्यां पृथिव्यां 
न्यघत्त । य यत्‌ पावकं तदन्तरिक्षे । अथ यत्‌ शुचि-तद्‌दिवि । तद्वा ऋषयः प्रतिबुबुधिरे । श०ब्रा०२।२।१।१४॥ 
अर्यात्‌--उस ने ये तीन तनू इन लोकों में रखे | पवमान, पावक गौर शुचि शब्द सार्थक होते हुए 
भी संज्ञावाची हैं । ये संज्ञाएं ही वेदिक विज्ञान को स्पष्ट करती हैं।२ 
मन्त्रों में यही विभाग- अग्नि के जो तीन विभाग मैत्रायणी संहिता में दिखाए गए हैं, वही मंत्रों में 
भी दृष्टि में पड़ते हैं-- 
(क) भ्ररिनिः ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः ।-ऋ० ६।६६।२०॥ 
(ख) अग्ने पावक रोचिषा । ऋ० ५।२६।१॥। 
(ग) प्रग्निः शुचिव्रततमः । ऋ० ८।४४।२१॥ 
झग्न्युपस्यानम्‌-मैत्रायणी संहिता में अग्नि सम्बन्धी मन्त्रों का एक अपूव संग्रह किया गया है । 
उस में पूर्वलिखित तीनों प्रकार के अग्नि के मन्त्र हैं। 
शुचि रूप (क) यत्‌ (भ्ररने:), शुचि (रूपम्‌) 3 तहवि (न्यधत्त) । श ब्रा० २।२।१।१४। 
(ख) वोर्ये वे शुचि । यदव भ्रस्य (प्रग्ने:) एतबुज्ज्वलति एतदस्य वीये वे शुचि । श० ब्रा० १।२।१।८॥ 
(ग) ग्रसो वा वित्यो झरिनिः शुचिः । ते० ब्रा १।१।६।२॥। 


१. १।३।१४॥ तै० सं० । २- अगिन का रूप विस्तार वागु पुराण अध्याय 
f २६ में है । 
३. तुलना करें-अग्ने शुचं शमयति । ३।३।६।। मै० सं० । 
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ब्राह्मरास्थ त्रिवुदग्नि पाठ की व्याख्या--शतपथ ब्राह्मण के त्रिवृदश्ति-विषयक पाठ की प्रतिघ्वनि 
वायु पुराण ५३।५॥ स आरम्भ होती है । यह वर्णन पुणं बैज्ञानिक है । ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्व, माग २४।६॥। से भी 
यही वर्णन आरम्भ होता है । मत्स्य पुराण १२८।५९॥ में भी थोड़ा सा ऐसा पाठ है। 


तीन अ्रग्नियों की अन्य संज्ञाएं--जैमिनीय ब्राह्मण २।४१॥ के अनुसार पुर्व अग्नियों की, भूपतिः 
भुवनपतिः झौर झूतानां पतिः संज्ञा भी थीं । 


मैत्रायणी संहिता के अनुसार अग्नि के तपः, झोचिः जिः, हुरः और तेज पांच रूप हैं। निरुक्त 
४1१९॥ में यास्क के अनुसार लिखा है--ज्योतिः हरः उच्यते । 


शतपथ ब्राह्मण १।६।३।३१ में स्पष्ट कहा है- य्त्‌ शुक्लं तदाग्नेयं यत्‌ कृष्णं तत्‌ सौम्यम्‌ । अर्थात्‌ 
जो शुक्ल रूप है, वह अग्नि के कारण है। 


भास्कर का उल्लेख करते हुए वायुपुराण ५०।११०॥ में कहा है-शुक्लच्छायो ऽग्निरापइचच 
कुष्शच्छाया च मेदिनी । 


यहां अग्नि: और पः शुक्लच्छाया वाले कहे गए हैं। छाया का अभिप्राय मूर्छा अथवा 7९1०८६०० 
प्रतीत होता है। 

झचिः का अर्थ वेश्वानर अग्नि: के पुवं रूप का वर्णन करते हुए जैमिनीय ब्राह्मण ३।१६५॥ में 
लिखा है--अथ ह वा भ्रग्निवेश्वानर इत्यमेवास यथेमे ऽङ्गाराः । सो ऽकामयत इनुष्टयो मे जायेरन्न्‌ प्रचय इति। 

. ---एते ह वा अस्य इनुष्टयो यदर्चयः । इस से ज्ञात होता है कि अचः का अर्य लाट, ज्वाला (=#2९) है। 

दीप्ति-रहित अग्नि “उत्पन्न होने के समय गिनि में दीप्ति न थी । ताण्ड्य ब्राह्मण में लिखा है-- 
अग्नि: सुष्टो नोददीप्यत । तं प्रजापतिरेतेन साम्नोपाधमंत्‌ स उददीप्यत । १३।२।२२॥ 

झर्थात्‌--अग्नि: उत्पन्न हुआ नहीं चमका । उसे प्रजापति ने इस साम से फूंका, वह चमक उठा । 
साम से तरंगें उठी (==४।४7३४००$ अथवा ४६४७३) । ये कौन-सी तरंगे हैं, जो पंखा ऋलने का काम करती हैं। 

ऐसा भाव अन्यत्र भी है-- 

अग्निव जातो न व्यरोचत । सो ऽकामयत । तेजस्वी समामिति । सो ऽनये तेजस्विने ऽजं क्रृष्णग्रीवस्‌ 
झालभत । ततो बे स तेजस्वी श्रभवत्‌ । काठक सं० १३।३॥; मै० सं २।५।११॥ 

अर्थात्‌--भ्रग्नि: उत्पन्न हुआ न चमका । उस ने कामना की । तेजस्वी होऊ । उस ने अग्नि के लिए, 
तेजस्वी के लिए अज को (जो) इष्ण ग्रीव अज (था,) छुझा । तब वह तेजस्वी हुमा । 

` ङृष्ण ग्रीव अज क्या था जिस के स्पर्श से अग्नि तेजस्वी हुआ । यह भविष्य की खोज का विषय है। 

नो ह वा इदमग्ने अनौ वचं झास। यदिदमस्मित्वर्चः सो ऽकामयत । इदं सयि वर्चः स्यादिति । 
CA ततो ऽस्मिन्नेतद्‌ वचं आस । श० ब्रा० ४।५।४।२। , 

प्र्थात्‌-पहले ग्नि में वचं नहीं ग्रा । 
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(न) वृष्टि का वर्णन 

सारी वृष्टि विद्या का बड़ा सुन्दर वर्णान ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया जाता है। उस वर्णन को पढ़ कर 
प्रत्येक विचारवान पुरुष जान सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन करने वाले वृष्टि विज्ञान में पर्याप्त गति 
रखते ये । शतपथ ब्रा० ५।३।१।१७॥। में कहा है-- 

(१) भ्रम्नेवे धूमो जायते धूमादभ्रमभ्रादवृष्टिः । अर्थात्‌ ताप के प्रभाव से जलधूम उत्पन्न होता 
है । उसी जलघूम के बादल बनते हैं और वादल से वृष्टि होती है । 

(२) अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति घामच्छदिव भूत्वा वर्षंति सरुतस्सुष्टां वुष्टि नयन्ति ॥ यदासा 
गादित्यो $्वाड रश्मिभिः पर्यावतंते ऽय वर्षति । कां० सं० ११।१०।।१ 

अर्थात्‌--प्रग्ति--ताप ही इस भूमि पर से वृष्टिको ऊपर ले जाता है। सूर्य के समान अर्थात्‌ 
अग्नि के प्रभाव: से ही वर्षा होती है । वायुगण उत्पन्न हुई वृष्टि को नीचे लाते हैं। जब वह सूर्य शर्वा 
किरणों से काम करता है तव वर्षा होती है। 

(३) विद्युदृहीदं वृष्टिमन्नाद्य संप्रयच्छति । ऐ० ब्राह्मण २।४१॥ 

अर्थात्‌ विद्युत्‌ या झरिन का ताप ही वर्षा और खाने योग्य पदार्थों को देता है। 

(४) तस्या एते घोरे तन्वो विद्युच्च ह्वाढुनिइच । शतपथ ब्राह्मण १२।८।३।११॥। 

भर्थात्‌--उस वृष्टि के ये दो भयंकर रूप हैं, जो बिजली (का चमकता) और गोले (पड़ना) । 

(५) तो यदि कृष्णो स्यातमन्यतरो वा कृष्णस्तत्र विद्याद्षिष्यत्येषमः पर्जन्यो वृष्टिमान्भविष्यती- 
त्येतडु विज्ञानम्‌ । शतपथ ब्राह्मण २।३।४।११॥। 

अर्थात्‌--(सोम की गाड़ी के बेल) यदि दोनों काले हों, भ्रथवा उन में से एक काला हो, तब जानें 
कि वर्षा होगी ? बादल उस वर्ष बहुत बरसेगा, यही विज्ञान है। काले पदार्थ का. वर्षा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना गया है.। पञ्जाबी में भी इस भाव का एक वचन है-_ 

(६) कालियां इट्टा काले रोड़, मोह वरावे जोरो जोर। 

वायु का भी वर्षा के साथ बड़ा सम्बन्ध है । शतपथ ब्राह्मण १।७।३।१२॥ कहता है-- 

(७) यं वे वर्षस्येष्टे यो ऽयं पवते । 

अर्थात्‌ यही वर्षा को चलाने वाला है, जो यह वायु चलता है। वायु के ही प्रभाव से बादल बन 
जाते हैं, यह सब जानते हैं। 

(८) तस्माद्या दशं वायुरेति तां दिशं वृष्टिन्वेति । शतपथ ब्राह्मण ८।२।३।५॥ 

अर्यात्‌ --इसलिए जिस दिशा को वायु जाता है, उसी दिशा को वृष्टि जाती है । 

(९) मरुतो वे वशंस्येश्ते । शतपथ ब्राह्मण ६।१।२।५।। 

भर्यात्‌-बायुगरा (71००४०००). ही वर्षा पर राज्य करते ह । 


=o es RE 
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(९) ऋग्वेद ५।५५।५॥ में लिखा है--उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टि वर्षयया पुरीषिणः । 

आजकल भी वर्षा के सम्बन्ध में हम सवंत्र यही विचार देखते हैं । 

(१०) इतो ह्यग्निवु ष्ट वनुते । शतपथ ब्राह्मण ३।८।२।२२॥ 

अर्थात्‌--इसी भूमि पर से भ्रग्नि--ताप वृष्टि को प्राप्त करता है । श्रौतसूत्रों में कारीरि इष्टि की 
बड़ी प्रशंसा है। इसी के द्वारा अपनी इच्छा से वर्षा प्राप्त की जा सकती है। आयं लोग ऐसा करते भी आए 
हैं । उसी का वर्णन ब्राह्मणों में भी है । मैत्रायणी संहिता १।१०।१२॥ में कहा है-- 

(११) सौम्यानि वे करीराणि सौमी ह उ त्वेवाहुतिरमुतो वृष्टि च्यावयति । 

अर्थात्‌--सोम सम्बन्धी ही ये करीरि इष्टियां हैं। सोम सम्बन्धी ही यह आहुति होती है, जो 
अन्तरिक्ष से वर्षा को यहां ले ग्राती है। 2 

(१२) वर्ष्यं उदके यजेतेतद्धधन्नाद्यस्य नेदिष्टा0 वृष्टिकामो यजेत वायुर्वा इमे समीरयति 1१ 

अर्थात्‌- वर्षा के जल से यज्ञ करे, यही खाने योग्य पदार्थों के अत्यन्त समीप है। वर्षा की कामना 
वाला यज्ञ करे। वायु ही इन्हें ले जाता है। . 

(१३) श्रापो ह वे वृत्रं जध्नुस्तेनेवेतढीर्येरणाप: स्यन्दन्ते । शतपथ ब्राह्मण ३।९।४।१४ी 

अर्थात्‌--(आकाशस्थ) जलो ने वादल को नष्ट किया । उस ही बल से जल (सदा) बहते रहते हूं । 

वर्षा का विज्ञान प्राप्त करते करते ब्राह्मण ग्रन्थ प्रवक्ता विद्युत सम्बन्धी बातों को भी जान गए थे। 

(१४) एतस्यामुपदीच्यान्विशि भूयिष्ठं विद्योतते । षड्विश ब्रा० राड 

अर्थात्‌--इस उदीची=उत्तर की दिशा में बिजली बहुत चमकती है । 

(१५) बिद्युद्मा5 अपा ज्योतिः । शतपथ ब्राह्मण ७।५।२।४६॥ 

अर्थात्‌ --विजली जलों का तेज है। 

(प) वर्षा : 
(१ ६) तस्माद्‌ बृहतस्तोत्रे बुन्दुभीनुद्वादयन्ति यषुं कः पर्जन्यो भवति। जे० ब्रा० १।१४३॥ 
` अर्थात्‌--इसलिए बृहतस्तोत्र में दुन्दुभियों को बजाते हैं, बादल बरसने वाला होता है । 

जब बादल घिरे हुए हों, तो ऊंचा शब्द करने से वर्षा आरम्भ हो जाती है। काश्‍मीर देश में 
अमरनाथ की यात्रा करते हुए हत्यारा तालाब के निकट ऊंचा बोलना वर्जित है। ऐसा करने से वहां बरफ 
गिरने लगती है । इस लिए ब्राह्मण का लिखना उचित ही है ।२ 

वर्षा की विद्या प्राचीन भार्यावर्त में बहुत ही अच्छी तरह से जानी गयी थी । इसी विद्या का विशेष 
वर्णन वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में किया है। यज्ञों द्वारा शुद्ध हुआ वर्षा का जल अन्न भोर जलों 


१. मै० स० ४।३।३॥ वर्षा सम्बन्धी प्रमाणों के लिए देखें, श० ब्रा० ७५।२।३७। मै० सं० १।१०।७॥। 
३।८।९॥ ४।७।७॥ 
२. तुलना करें मै० सं० ३।५।९। तथा का० सं० २५।१०॥ से । 
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को शुद्ध करता है । शुद्ध अन्न, जल से शुद्ध शरीर बनते हैं, रोग नहीं होते । निरोग शरीर ही सब काम कर 
सकता है । इन्हीं कारणों से वर्षा सम्बन्धी विद्या में ब्राह्मणग्रन्थ वालों ने इतना परिश्रम किया । 
(फ) समुद्र 

(१) इमं लोक सवत: समुद्र: पर्येति ।...इमं लोकं दक्षिणावृत्समुद्र: पर्येति । श० ब्रा० ७१।१।१३॥ 

अर्थात्‌--इस पृथिवी लोक को समुद्र सब ओर से घेरता है 1...इस १थिवी को (पूर्व से) दक्षिण 
की ओर बहने वाला समुद्र घेरता है । (सूये की गति के अनुसार ही यह समुद्र की गति है।) 

भुगोल के जानने वाले जानते हैं कि पृथिवी के दक्षिण की ओर ही समुद्र का अधिकांश भाग है । 

(२) तस्मादिमांल्लोकान्त्सवंत: समुद्र: पर्येति । शतपथ ब्राह्मण ९॥१॥२1३॥ 

अर्थात्‌ (इस सौर जगत्‌ सम्बन्धी) सब ही लोकों को समुद्र सब ओर से घेरता है । अर्थात्‌ पृथिवी 
के सिवा दूसरे लोकों की भी यही दशा है । 

(ब) सूयं 

(१) सूयंस्येव हि चन्द्रमसो रइमय: । शतपथ ब्राह्मण ९॥४॥१॥९॥ तथा देखें यजुर्वेद १८।४०॥ 

(२) स वा एष (आदित्यः) न केदाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमेतीति मन्यन्ते ल्ल एव तदन्तमित्वा 
ऽयात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते ऽहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मानं 
विपयंस्यते ऽहरेवावस्तास्कुरुते रात्रि परस्तात्स वा एष न कदाचन निस्रोचति । ऐ० ब्रा० ३।४४॥ १ 

अर्थात्‌-वह (सूय) न कभी अस्त होता है, न उदय होता है । उस (सूर्य) को जब अस्त हो रहा 
है, ऐसा (साधारण लोग) मानते हैं तो दिन के अन्त को प्राप्त करके झपने द्वारा दो विरोधी भाव उत्पन्न 
करता है, अर्थात्‌ रात को ही इस ओर बनाता है, दिन को दूसरी भ्रोर। और जो (साधारण लोग) मानते हैं, 
कि यह (सूये) प्रातः उदय होता है, तो रात के अन्त को प्राप्त होकर भ्रपने द्वारा दो विरोधी भाव उत्पन्न 
करता है, अर्थात्‌ दिन को ही इस ओर बनाता है, रात को उस भ्रोर । वह (सूर्ये) कभी नहीं डूबता । 

(स) प्राणापान 

(१) प्राणापानो पवित्रे । ते० ब्रा० ३।३।४॥ 

अर्थात्‌ -प्राण आर अपान पवित्र करने वाले हैं। पवित्रे कुशा के बने होते हुँ । उन दोनों से यज्ञ 
में जल छिड़क कर पदार्थों को पवित्र करते हैँ । पवित्र करने से ही उन का पवित्रे नाम पड़ा है । मनुष्य शरीर 
में भी रक्त को आरापान पवित्र करते हैं। इसी लिए ब्राह्मण कहता है, प्राणापान पवित्र करने वाले हैं। 

्राणोदान के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा है.। शतपथ ब्राह्मण १।८।१।४४॥ में लिखा है-- 

(२) शर्त» शतानि पुरुषः समेनाष्टो दाता यन्मित तद्ृदन्ति। गरहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः 

: : 
प्राणीत चाप चानिति ॥ शतपथ ब्राह्मण १२।३।२।८॥ ह 
शर्यात्‌--१००९१००--८००= १०५०० इतने परिमाण वाला पुरुष है । इस लिए कहते हैं, दिन 


१- तुलना करें, गोपथ ब्राह्मण, उ०, ४।११॥ से । 
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और रात में पुरुष इतनी वार ही प्राण लेता है । (भोर इतनी बार ही) अपान लेता है । अर्थात्‌ १०८००-- 
१०८००-८२१६०० | 

हम शरीरशास्त्र सम्बन्धी समस्त आधुनिक ग्रन्थों से जानते हैं कि एक मिनट में पुरुष १५ बार 
श्वास लेता है। इस प्रकार एफ घण्टे में ६० > १५-६०० इवास हुए। और २४ घष्टो में ९०० ५ २४-- 
२१६०० श्वास ही बनते हैं । 

(स) पृथिवी का इतिहास 

माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।१०॥ में लिखा है--इयं वे पथिवी प्रयमजा । अर्थात्‌ 
यह ही पृथिवी भुवनों में प्रथम उत्पन्ना...। दै हे पावू 

यही सत्य शतपथ ब्राह्मण ६।५।३।१॥ में अन्यत्र भी प्रकट किया गया है--इयमु (मृमिः) वा एषां 
लोकानां प्रथमा ऽसुज्यत । श्र्थात्‌ यह भूमि ही इन लोको में प्रथम उत्पन्न हुई । | 

सुमि-सुजन समय भूः व्याहृति--दैवी सृष्टि में भूः व्याहृति की उत्पत्ति के समय ही भूमि बनी थी । 
ब्राह्मणों में प्रवचन है-- 

स भूरिति व्याहरत । स भूमिमसूजत्‌ । तै० ब्रा० २।२।४।२॥ 

अर्थात्‌ -उस (प्रजापति) ने भूः शब्द उच्चारा । उस ने भूमि उत्पन्न की 1१ 

प्रजापतियंदग्ने व्याहरत्‌ स भूरित्येव व्याहरत्‌ । स इमाम असूजत्‌ । जै० ब्रा० १।१०१॥ 

अर्थात्‌ - प्रजापति जो पहले बोला, वह भुः यही बोला । उस ने इस (पृथिवी) को उत्पन्न किया । 

प्रजापति अथवा ईश्वर के व्याहरण से भूमि आदि सृष्टियां बनीं, यह भाव बाईबिल में भी है।* - 

ऋचा में अन्य शब्द द्वारा यही भाव--ऋग्वेद में अदिति-देवता-परक ऋचा है- भूर्जज्ञ उत्तानपदो 
भुव आदा अजायन्त ।१०।७२।४॥ न 

अर्थात्‌--भूमि अथवा भूः व्याहृति उत्पन्न हुई ऊपर उठे पांव वाले (प्रजापति रूपी वृक्ष) से । भव: 
(व्याहृति) से आशाएं (अथवा अन्तरिक्ष) उत्पन्न हुईं । टर 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।२।३॥ में प्राचीन श्लोक अर्वाग्बिलडचसस ऊध्वंबुध्नः* पाठ इसी भाव का 
द्योतक है । कठ उपनिषद्‌ २।३।शा का पाठ ऊर्क्वमूलोऽवाक्शाख एषो &वत्यः सनातनः, भी व्रष्टव्य है । इस 
उपनिषद्‌ वाक्य का अनुवाद भगवद्गीता १४।१॥ में ऊध्वंमुलमधः शाखसदवत्य प्राहुरव्ययम्‌ में दिखाई देता है। 

ग्ाब्रा=शिथिला पृथिवी 
* (क) शतपथ ब्राह्मण में एक आश्चर्योत्यादक संदर्भ है-- 

अथ शकंराः सम्भरति। देवाश्च वा प्रसुराइचोमये प्राजापत्याः पस्पृधिरे । सा हेयं पृथिवी झलेलायद्‌- 
यथा पुष्करपरामेवम्‌ । तां ह॒ स्म वातः संवहति । सोपेव देवान्‌ जगाम । उपासुरान्‌ । स यत्र वेवान्‌ उपा- 
१. . बाइबिल के टाफ/टा 1. 3, 6, 9, 140 से तुलना करें । 


२. नीचे की ओर छिद्र अर्थात्‌ मुख वाला चमस, ऊपर मुल वा जड़ वाला है 
३. तां दिशो ऽनु वात; समवहत्‌ । तै० ब्रा० १।१।३॥ 
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जगास ।।८ी। 

तद्धोच॒ः । हन्तेमां प्रतिष्ठां दृ हामहै । तस्यां धुवायाम्‌ भ्रशिथिलायाम्‌ अग्नी आदधघामहै । ततोऽस्य 
सपत्नाद्‌ निर्भेक्याम इति ॥ &॥ 

तद यथा झंकुभिः चमं विहन्यात्‌ । एवमिमां प्रतिष्ठां शकराभिः पर्यब्‌ हन्त । 

अर्थात्‌-तब कंकरों को एकत्र करता है। देव तथा असुर दोनों प्रजापति (हिरण्यगर्भ) के पुत्र 
स्पर्धा करने लगे । वह निश्चय यह पृथिवी लहलहाती थी जैसे कमलपत्र ऐसे । उस (पृथिवी) को वात ले जाती 
थी । वह (कभी) देवों के समीप जाती थी (कभी) असुरों के समीप । वहां जहां देवों के समीप झाई । तव 
निश्चय (देव) बोले । आग्रो इस ठहरने के स्थान को दृढ़ करते हैं। उस में, स्थिर हुई में, ठोस हुईं है, दो 
अग्नियां आधान करते हैं। तब इस के शत्रुओं को भाग-रहित करेंगे। तो जिस प्रकार कीलों से चमड़े को 
ठोक देवे, उसी प्रकार इस प्रतिष्ठा (--ठहरने के स्थान) को कंकरों से चारों र वृ हण किया । 

उस समय पृथिवी अति शिथिला होगी । तभी उसे: वात कभी ऊपर कभी नीचे ले जाती थी । देवों 
ने उसे कंकरों से दृढ़ किया । 

द्रा पृथिवी पर क्रमशः नो सुष्टियां 5 

इन नो सृष्टियों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है- स थान्तस्तेपानः फेनमसृजत 1......स 
श्रान्तस्तेपानो मुदं शुष्कापमृष सिकत शकराम्‌ अश्सानम्‌ अयो हिरण्यम्‌-ओषधि-वनस्पति-असुजत । तेनेमां 
पृथिवीं प्राच्छादयत ॥१३॥ ता वा एता नव सृष्टय: ॥ १४1 

अर्थात्‌ उस श्रान्त और तप करते हुए (प्रजापति) ने (१) फैन को उत्पन्न किया ।...... ला 
शान्त भौर तप करते हुए ने (२) मृत्‌ (३) शुष्कापम्‌ (४) ऊष (५) सिकता (६) शर्करा (७) ग्श्मा (८ ) 
अय: और (६) ओषधि-वनस्पति को उत्पन्न किया । उस से इस पृथिवी को ढक दिया । वे ही ये नौ सृष्ट्या हैं । 


> प 


१. फेन 
अग्नि झर आपो के मेल का फल--इस मेल से फेन उत्पन्न हुआ । यथा--ता$्तप्यन्त । ताः 


केनमसजन्त 1* अर्थात्‌ वे ग्रापः तपे (श्रमयुक्त हुए) । उन्हो ने फेन को उत्पन्न किया । शतपथ में पुनरपि ऐसा 
उल्लेख है-तस्माइ अपां तप्तानां फेनो जायते। 


फेन का स्वर्प-ज्राह्मण ग्रन्थों में इस का स्पष्टीकरण है-- 

न वा एष शुष्को नाद्रों व्युष्टासीत्‌ । ते० ब्रा १।७।१।६-७।। श० ब्रा० १०।७।३।१-३॥ 

अर्थातू--न ही निश्चय से यह शुष्क या न गीला । 

ऋग्वेद के मन्त्र ५।१४।३॥ में भी इसी फेन का निर्देश है--अपां फेनेन--नमचे: शिर: — 
श्रापों के फेन से......नमुि के शिर को काटा । ब 

फेन का अपर नाम--फेन का दुसरा नाम अपां ग्रक: है । शतपथ ब्राह्मण में ही इस का स्पष्ट उल्लेख 
है--आपो वा अर्कः । तद्‌ यद्‌ अपां शर आसीत्‌ तत्‌ समहन्यत्‌ सा पृथिवी अभवत्‌ । १०।६।५।२॥ 


SN SR 
१. ६११ श° ब्रा०। २. ६।१।३।२॥ श० ब्रा० | 
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अर्थात्‌ अपः निश्चय ही अकं (थे) । तो जो आपों का शर=मलाई रूपी भाग था, वह घना 
हुआ । वह पृथिवी हुई । 
घनत्व--शतपथ ब्राह्मण के १०।६।५।२। के पूर्व उद्धरण में फेन के घने हो जाने का वर्णन किया है। 
वह घनत्व कँसे उत्पन्न होता है, इसका सुन्दर वर्णन महाभारत, शान्तिपवं में मिलता है-- 
आकाशादभवद्‌ वारि सलिलादग्निभारतौ । 
अग्निमारतसंयोगाततः सम्भवन्मही ॥१८०।१६॥ 
अर्थात्‌-आआकाश से वारि उत्पन्न हुए, सलिल (=वारि) से अग्नि और मार्त । अग्नि रौर मारुत 
के संयोग से तब पृथिवी हुई । 
अग्नि: पवनसंयुक्तः खात्‌ समुत्किपते जलम्‌ । 
सोऽग्निमारुतसंयोगाद्‌ घनत्वमुपपद्यते ॥ १८१।१५॥ 
तस्याकाञ्ञान्निपततः स्नेहस्तिष्ठति यो ऽपरः । 
स संघातत्त्वमापान्नो भूमित्वसनुगच्छति ॥१८१।१६॥ 
अर्थात्‌--पवन से युक्त होकर भरिन श्राकाश से जल को उत्पन्न करता है। वह जल अग्नि और 
मार्त के संयोग से घनत्व को प्राप्त होता है। उस आकाश से गिरते हुए जल में जो स्नेह-रूपी गुण होता है 
वह संघात को प्राप्त होकर पृथिवी भाव को प्राप्त होता है । 
दूध का उदाहरण--भ्रव भी दुध के उबल जाने के पश्चात्‌ वायु के स्पर्श से दूध पर मलाई झाती 
है । यदि उबला हुआ दुध तत्काल ढांप दिया जाए और उसका वायु से स्पर्श सवंथा न हो, तो मलाई नहीं 
आती । इसी प्रकार आपों के तप्त होने पर वायुःस्पर्श से उन पर फेन बना । दूष को जमाते समय भी ढांप 
देने पर दही पर मलाई नहीं होती । 
शतपथ ब्राह्मण ६।५।१।३॥ में लिखा है-यदेव तत्‌ फेनो द्वितीयं रूपम्‌ असुज्यत । 


अर्थात्‌--वह फेन रूप जो दूसरा रूप उत्पन्न हुआ । आप: एक रूप था, और फेन उसका दूसरा रूप । 


२. मृत्‌ (मिट्टी) 

स (फेनः) यदोपहन्यते मुदेव भवति । शत० ६।१।३।३॥। 

अर्थात्‌ वह फेन जब घना (कठोर) हो जाता है, (तब) मृत्‌ ही हो जाता है । 

दो प्रधान रूप--इस पृथिवी पर दो रूप प्रधान हैं। शतपथ ब्राह्मण ६।४।१।३॥ में लिखा है-झयो 
इयं ह्येव एतद्‌ रूपं मुच्च आपदच । 

अर्थात्‌ मृत्‌ और रापः दो ही रूप हुँ । 

श्रथ यत्तत्‌ कपालमासीद एषा सा मृत्‌ । शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।२८॥ 

अर्थात्‌--फिर वह जो कपाल था, यही वह मिट्टी है । इस से प्रतीत होता है कि अण्ड के अधो भाग 
की त्वक्‌ मृत्‌ बन चुकी थी । 
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यन्मृद्‌ इयं तत्‌ (पृथिवी) । शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।६॥ 

अ्रर्थातू--जो मृत्‌ रूप है, वही पृथिवी है । 

जब भूमि हिरण्यगर्भ से पृथक्‌ हुई तव वह सलिल-रूपा थी । उस में पाथिव परमाणु जल-लीन थे । 
उस सलिलमयी भूमि में शर अथवा फेन उत्पन्न हुआ । कपाल के वाह्य भाग से और फेन के कारण मृत्तिका 
का प्रादुर्भाव हुम्रा । इस से स्पष्ट है कि मृत्तिका पृथिवी रूपी मूल तत्त्व नहीं है। आरम्भ में पार्थिव परमाणु 
क्या रूप रखते थे, इस का झधघ्ययन ग्रभीष्ट है । 

उस सलिलमयी भूमि के सलिल को कौन-सी शक्तियां अन्तरिक्ष में शीणं होने से बचाती थीं, इस के 
प्रमाण गवेषणा योग्य हैं । 

झल्पा पृथिवी- पार्थिव परमाणुओं से आरम्भ में जो मृत्तिका रूप बना, वह विस्तार में ल्प था । 
विज्ञान के ग्रन्थों में लिखा है-- 

(क) श्रय वे तहि अल्पा पुथिव्यासोद्‌, अजाता ओषधयः । तै० सं० २।१।२। 

(ख) यावद्‌ वे वराहस्य चषालं तावतीयमग्न प्रासीत्‌ । मै० सं० १।६।३॥ 

(ग) एतावती वा इयं पुथिव्यासीद्‌ यावती उत्तरवेदिः का० सं० २५।६॥ 

(घ) इयती ह वा इयमग्ने पुथिव्यास प्रादेशमात्री, तामेमूष इति वराह उज्जघान । शत १४।१।२।११। 


इन सब का भाव यह है कि आरम्भ में पृथिवी का परिमाण वराहचषाल, उत्तरवेदि, अथवा 
प्रादेशमात्र था । तब पृथिवी अति अल्पा थी । 


४. ऊष (Saline Earth) 


ऊसर भूमि साथ की उपजाऊ भूमि को भी कसर बनाती रहती है, यह सार्वजनिक तथ्य है । शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा है-असो ह बे द्योरस्ये पृथिव्या एतान्‌ पशून्‌ प्रददौ । तस्मान्‌ पशव्यमुषरमाहुः ।...त $मुत 
आगता अस्यां पुथिव्यां प्रतिष्ठिताः । तमनयोर्दावापृथिव्यो रसं मन्यन्ते । 


अर्थात्‌ निश्चय ही उस दौ ने इस पृथिवी के लिए इन पशुओं को दिया । इसलिए ऊषर भाग 
` पशव्य (--पशुओं के लिए हितकारी) कहाता है ।......वे पशु वहां (द्यौ) से आए हुए इस पृथिवी में ठहरे 
हैं। उस (ऊषर) को द्यु लोक और पृथिवी लोक का रस मानते है । 


ऊष अथवा ऊषर का पशुओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिए अन्यत्र कहा है--पद्वाव ऊषाः ।' 


अर्यातू-पश्यु ही उष है। 

ऊपर के वचन से स्पष्ट है कि उक्त वचन में पठित पशु पार्थिव पशु नहीं हैं क्योंकि इन पशुओं को 
दु सोक से आया हुम्ना कहा है, तथा ऊषर भूमि इन पाथिव पशुग्रों के लिए हितकारी नहीं है । पार्थिव अथवा 
मानुष पशु तो हरित भूमि को चाहते हैं । 


3 ???—— 
१. ७।१।१।६॥ शतपथ ब्राह्मण । 


ब्राह्मण ग्रन्यों का प्रतिपादित विषय १८५ 


पशु--ऊषर भुमि के तत्त्व को समझने के लिए 'पशु' पद का आधिदेविक अर्थ जानना अत्यावश्यक 
है । पशु का अर्थ है जो नेत्रेन्द्रिय से देखा जाए अथवा जो चतुष्पाद हो । द्यु लोक और अन्तरिक्ष सोक से उत्पन्न 
वे कण अथवा रेणु अथवा पांसु९ जो अंधेरी रातों के समय अथवा अन्य किसी प्रकार से देखे जाएं पशु हैं। 
ब्राह्मण कहता है-- पु 

(क) (अजापतिः) तेषु (पशुषु) एतम्‌ (अग्निम्‌) अपञ्यत्‌, तस्माद्ववंते पशव: । ६।२।१।४।। श० ब्रा० । 

अर्थात्‌ प्रजापति ने इन पशुओं में अग्नि को देखा, इसलिए ही ये पशु हैँ । 

सम्भवतः इन में भौतिक अग्नि और सौर अग्नि दोनों का योग है। झग्नियोग से ही ये दृष्टि का 
विषय बने । अन्यत्र भी लिखा है-- 

(ख) आग्नेयो वाव सर्वे: पशु: । ऐ० ब्रा० २६॥ 

(ग) आग्नेयाः पद्दव: । तै० ब्रा» १।१।४।३॥ 

अर्थात्‌ पशुद्रों में अग्नि का योग है। 

इसलिए शतपथ ब्राह्मण ६।४।१।२॥ में कहा है-- 

(घ) पृथिव्या उपस्थाद्‌ अग्नि पशव्यम्‌ । 

अर्थात्‌--पृथिवी के उपस्थ से पशुओं के लिए हितकारी ग्रिन को... ...। 

(ङ) पशुर्वा अग्निः । अग्निमुखान्‌ प्रजापतिः पशूनसुजत्‌ । कपिष्ठल ३१।१६॥। 

अर्थात्‌--पशु ही अग्नि है । प्रजापति ने अग्निमुख (--अग्नि प्रधान) पशुओं को उत्पन्न किया । 

(च) सर्वे पशवो यदग्निः । तस्मादग्नो पश्वो रमन्ते । श० ब्रा० ६।१।४।१२॥ 

अर्थात्‌--सब पशु (हैं) जो अग्नि । इसलिए प्रग्नि में पशु रमण करते हैं। 

(छ) वायुप्ररणत्रा वै पव: । श० ब्रा० ४४ १॥१५॥ 

(ज) अन्तरिक्षदेवत्याः खलु वे पशवः । तै० ब्रा० ३।२।१।३॥ 

(क) तस्मादन्तरिक्षायतना वे पव: । श० ब्रा० ८।३।२।९॥ 

(न) पशवो वे मरुतः । ऐ० ब्रा० ३ १९॥ 

(ट) पशवो वे वयांसि | श० ब्रा० ६।३।३।७॥। च्य 

इन सब का भाव यह है कि अन्तरिक्ष स्थानीय वायु, मरुत्‌ तथा वयांसि (पाथिव पक्षी नहीं) आदि 
का पशुओं के साथ सम्बन्ध है । 

शुओं रुद्र भी अन्तरिक्ष स्थानीय है । रुद्र का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है । अन्तरिक्षस्थ पशु कन से आग्नेय 

योग प्राप्त करते हैं । इसलिए रुद्र पशुपति कहाता है । स्र का वाहन आखु भी अन्तरिक्षस्थ पशु है । 


१. २३८८, १४॥ वायु पुराण । , २, समूढमस्य पांसुरे । ऋ० १।२२।१७॥ 
१. आखुस्ते (रुब्रस्य) पशुः । २।६।२।१०॥। श० ब्रा० ! 
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(ठ) देव्या वा एता विशो यत्‌ पढाव: । श० ब्रा» ३।७।३।९॥ 
अर्थात्‌ द्यु लोक की प्रजाएं हैं जो पशु [हैं] । 
ग्रतः स्पष्ट है कि पृथिवी के ऊषर भाग केवल पाथिव-परिणाम नहीं हैं, प्रत्युत्‌ थु और अन्तरिक्षस्थ 
पशुओं का इन में योग है । 
- वर्तमान विज्ञान वेत्ता इस ऊषर को सोडियम नाईट्रेट (506 प्रा Nitrate) अथवा पोटेशियम 
नाईट्रेट (P०३७० 9६४३६९) का नाम देते हैं। लवण में भी सोडियम का प्रधान भाग होता है । आयुवेद की 


सुधुत आदि संहिताओं में षड्रस के व्याख्यान में लवण को आग्नेय कहा है।१ क्या समुद्री जल में लवण का 
अत्यधिक भाग इन पशुओं से सम्बन्ध रखता है ? 


पृथिवो का विस्तार--ऊषरो के बनने से पूर्व ही पृथिवी का विस्तार पर्याप्त हो चुका था । यद्यपि 

पृथिवीस्थ उपलब्ध ऊष-स्थान वर्तमान मन्वन्तर की कई घटनाझों का फल हैं तथापि उन का मुल पृथिवी की 
प्रथमोत्पत्ति के समय से विद्यमान था। 
५. सिकता 


ऊष अथवा ऊषर के नन्तर सिकता की उत्पत्ति हुई वैदिक ग्रन्थों में सिकता की उत्पत्ति का वरान 
निम्न प्रकार से मिलता है-- 


(क) स (मुत्‌) अतप्यत्‌ सा सिकता असुज्यत । श० ब्रा ६।१।३।४।। 

अर्यात्‌--मृत्‌ तप्त हुई, वह सिकता बनी । 

(ख) एवा वा अग्नि्वेवानरो यदसा आदित्य: । स यद इह आसीत्‌ तस्येतद्‌ भस्म यत्‌ सिकता ।२ 
(ग) आन्नेर्बा एतद्वेश्वानरस्य भस्म यत्‌ सिकताः । कपिष्ठल ३१।९॥ 


अर्थात्‌- यह निश्चय से अग्नि वैश्वानर है। जो यह भादित्य है वह (आदित्य) जो यहां था उस की 
यह भस्म है जो सिकता है। 


आदित्य कभी पृथिवी के ग्रति समीप था । 


सुत्र स्थान ४ चरक 
भुयिष्ठत्वाल्लवरग: ॥ सुत्र» २६।४०ा ष राणा चरक में भी लिखा है-_सलिलारिन- 
3. १६३॥ मेळ सं०॥ 
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रेत के कणों में चमक है, यह कौन नहीं जानता । 

(ङ) अग्नेरेतद वेश्वानरस्य रेतो यत्‌ सिकता । श ब्रा० ७१११०, ४१॥ 

निश्चय से अग्नि वैश्वानर का यह रेत है, जो सिकता है। 

शतपथ ब्राह्मण ७।५।२।५६॥ में सिकता को आपों का पुरीष कहा है--सिकता वा अपां पुरीषम्‌ । 
3 दो प्रकार को सिकता- शतपय ब्राह्मण ७।३।१।४३॥ में दो प्रकार की सिकता का उल्लेख मिलता है-- 
हे हि सिकते, शुक्ला च कृष्णा च । अर्थात्‌ दो ही प्रकार की सिकता है, शुक्ला भ्रोर कृष्णा । 

सिकता को अंग्रेजी में ४1०७ कहते हैं। इस में सिलिकोन तया आक्सीजन होती है (0२) 1 
सिलिकोन कभी स्वतन्त्र नहीं मिलती । उस की आक्सीजन (वेश्वानर अग्नि ? ) से घनिष्ठ मैत्री है । 

पृथिवी के आरम्भिक दिनों में सिलिकोन का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व अवश्य था । पर आदित्य के समीप 
होने से किस प्रकार उस ने आक्सीजन से मेल कर लिया, यह जानने योग्य है। 

६. शकरा 

सिकता के अनन्तर शकरा की उत्पत्ति हुई । शतपथ ब्राह्मण ६।१।३।५॥ में लिखा है--सिकताम्यः 
श्राम्‌ । अर्थात्‌ सिकता से शर्करां उत्पन्न हुए । 

शर्करा का अर्थ है, कंकर । शर्करा का वर्णन वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार मिलता है-- 

(क) इनदरो वे वुत्राय वस्त्र प्राहरत । तस्य या विप्रुषा आसंस्ताः शर्करा अभवच्‌ ।१ मै० सं १।६।३॥ 

अर्थात्‌ इन्द्र ने निश्चय से वृत्र के लिए वज्ज) का प्रहार किया, उस के जो छीटे थे वे शकंरा हो गए । 

(ख) इन्द्रो वृत्राय वस्त्र प्राहरत्‌ । स त्रेधा व्यभवत्‌, स्पयस्तृतीय रथस्तृतीयं यूपस्तृतीयम्‌, ये ऽन्तः 
शारा अशौयन्त ताः शर्करा श्रभवचु । तै० सं० ५।२।६॥ 

अर्थात्‌- इन्द्र ने वृत्त केलिए वञ्च का प्रहार किया, वह (बञ्ज) तीन प्रकार से हो गया । स्फूय, 
रथ और यूप । जो उस (वज्र) के भीतर के शर बिखरे वे शकरा हो. गए । 

(ग) तेजो वा अग्ना अदधुयंच्छुकंरा । काठक संहिता ८।२। 

अर्थात्‌- तेज ही अग्नि में रखा जो शर्करा है। 

झाकरा से पृथिवी का दृ हण--पहले पृथिवी दलदल के समान अकठोर थी । उस के ऊपर के तह 
पर ऊषर और सिकता के उत्पन्न हो जाने पर भी आन्तरिक भाग अभी कठोर नहीं हुआ था। पृथिवी के 
आन्तरिक भाग में शकरा की उत्पत्ति होने पर उस का आन्तरिक भाग भी दुढ्=कठोर हुआ । विज्ञान के ग्रन्थों 
में लिखा है— 


१. १।६।३॥ मैत्रायणी संहिता । 
२. गले अथवा हिमपात के समय गिरने वाले हिमकरणों को आज भी जन साधारण की भाषा में वञ्च भथवा 


बजरी कहते है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा हैवस्त्रो वा आपः । १।७।१।२०॥ 
कौषीतकी ब्राह्मण में इस की व्याख्या है-आपः इति । तत्‌ प्रथम वष्त्ररूपम्‌ । १२।२।। इन्हीं आपः के हिमभूत 


कंकर वज् हैं । यही इन्द्र का ग्रायुघ है । 


रदद वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


(क) शिथिरा वा इयमग्र आसोत्‌ । तां प्रजापतिः शर्कराभिरदृ हृत्‌ ।१ 

(ख) आद्रव होयमासीत्‌ । तां देवाः शकरामिरदृ हत्‌ । २ 

(ग) आद्रव हीयमासीत्‌ । तां देवाः शर्कराभिरद्‌ हच 13 

(घ) एवमिमां प्रतिष्ठां शर्कराभिः पर्यब्‌ हन्त । 

इन सव का भाव यह है कि पहले पृथिवी ढीली अथवा आर्द्रा के समान थी । उस में शर्करा की 
उत्पत्ति हुई और शर्करा के द्वारा प्रथिवी का दू हण हुआ । नदियों और पर्वेतो से भी पृथिवी का दृ'हण हुआ । 
झाज भी भवन आदि के निर्माण के लिए नींव में शकंरा==कंकर =बजरी कूटकर नींव स्थल की भूमि का दृ हण 
किया जाता है। | 

७. श्रश्मा 

शर्करा के अनन्तर अश्मा (=पाषाण) की उत्पत्ति हुई । शतपथ ब्राह्मण ६।१।३।३॥ में लिखा है— 
कराया अइमानम्‌ (असुजत) । तस्मात्‌ शकराइमेव अन्ततो भवति । अर्थात्‌ शकरा से ग्रशमा को उत्पन्न किया । 
इसलिए शकरा ग्रश्‍मा ही अन्त में बन जाती है । 

तस्य (पुत्रस्य) एतच्छरीरं यद्‌ गिरयो यदइमानः। श० ब्रा० ३।४।३।१३॥ 

अर्थात्‌---उस वृत्र का ही यह शरीर है जो गिरि और अमा हैं। 

शर्करा के छोटे-छोटे कण एकत्र इए, ग्रौर संपीडन द्वारा संहत होकर अश्मा बने । 


८. अयः और हिरण्यम्‌ 
अश्मा के अन्तर अयः=लोह की उत्पत्ति हुई । धातुओं में अयः प्रथम धातु है। लोह के अनन्तर 
अन्य घातु बने । हिरण्य अर्थात्‌ सुवणं अन्तिम घातु है। 


९. ग्रोषधि-वनस्पति का प्रादुर्भाव 
झोषधि वनस्पतियों के प्रादुर्भाव से पूर्व पृथिवी की अवस्था कैसी थी, इस के निदर्शक कतिपय वचन 
आगे उद्धृत किए जाते हैं-- 
(क) काल्वाली कृता हेयं तहि पृथिव्यास । माध्यन्दिन शत० २।२।४।३॥ काण्व शत० १।२।४॥ 
अर्थात्‌ -गञ्जी थी निश्चय से यह पृथिवी । 


१. १।६।३॥ मै० सं० | 


३. ६।६॥ कपिष्ठल काठ संहिता । २. २।१॥ कां० सं०। 


४. कक्ष का अर्थ लोम रहित है, यह अगले उद्धरणों से स्पष्ट है । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १८९ 


रोहिणी नक्षत्र ने पृथिवी पर ग्रोषधि वनस्पतियों के प्रादुर्भाव में सहायता दी यह्‌ जानने योग्य है । 


(घ) अथ वा इयं तहि ऋक्षासोद्‌ अलोमिका । तेष्युवन्‌ तस्म कामायालभामहे यथास्यामोषधयइच 
वनस्पतयश्च जायन्ता इति ।१ अर्थात्‌ निश्चय से यह ऋक्षा थी लोम-रहिता । वे देव बोले--उस काम के “लिए 
झालंभन करते हैं जैसे इस में ग्रोषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हों । 


(ङ) त इसे लोका अभवन्‌ ऋक्षा श्रनुपजीवनीयाः । कथमिमे लोका लोम गृहरीयुः ।२ प्र्थात्‌ वे ये 
लोक थे ऋक्ष ग्रनुपजीवनीय, प्राण धारण करने के अ्योग्य"।... .. . किस प्रकार ये लोक लोम ग्रहण करें। 


(च) इयं वा झलोमिकेवाग्र आसीत्‌ ।3 
(छ) श्रोषधिवनस्पतयो वे लोमानि ।* 


अर्थात्‌--यह निश्चय से लोम रहित के समान आरम्भ में थी । ओषधि वनस्पतियां ही निश्चय से 
लोम हैं । 


इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि ओषधि वनस्पतियों की उत्पत्ति से पूर्व यह पर्थिवी गञ्जी-सी 
थी । ग्रतएव इसे 'कूर्मपुष्ठनिभा' (कछ्‌ ए की पीठ के समान कठोर, लोम रहित) भी कहा जाता है। 


झोषधी वनस्पति की उत्पत्ति श्रयः हिरण्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पृथिवी पर झोषधि- वनस्पतियों 
की उत्पत्ति हुई । ोषधि वनस्पतियों की उत्पत्ति में सोम का प्रधान हाथ था । इसी लिए वेदिक ग्रन्यों में लिखा 
है--सोम ओषघीनामधिपतिः ।* अर्थात्‌ सोम झोषधियों का अधिपति है। सोम का स्थान द्यु लोक है। द्यु लोक 
से पृथिवी पर सोम के अवतरण में वृत्र और आदित्य रश्मियां सहायक होती हैं । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है--सोम॑ वे राजानं यत्‌ सुपणं आहरत्‌ समभिनत्‌ तस्य वा विभुषो अपतंस्ता एवेसा झोषघयो$मवन्‌ । सर्वा उ 
ह वै सौम्या झोषघयः ।९ अर्थात्‌ निश्चय से सोम राजा का सुपर्ण ने जो आहरण किया था, उस के जो छोंटे 
गिरे, वे ही झोषधियां हुई । सब ही ओषधियाँ निश्चय से सौम्य हैं । 

सोम और पृथिवी के संयोग से पहले बीज की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात्‌ औषधि तथा वनस्पति की । 
मैत्रायणी संहिता ३।१।१॥ में लिखा है-प्राचीनं वे सोमीरोषघयः । प्रतीचीन रोद्रो: । न हि प्राचोन शुष्यन्ति । 
शुष्यन्ति प्रतिचीनम्‌ । श्रर्थात्‌ ओषधियों का मुल-माग सोम-प्रधान रहता है। ऊपर का अन्तिम भाग अस्नि- 
प्रधान रहता है । मूल सूखते नहीं । सूखते हैं ऊपर के भाग। ऐसा ही भाग शतपथ ब्राह्मण १।३।६।४॥ में 


व्यक्त है। 


१. २५ मै० सं० तथा देखें तै० सं ७।४।३१॥ ता० ब्रा० २०१४ शा 
२।२४४॥ जै० ब्रा» । 

. २४।२२॥ ऐ० ब्रा० । 

. २।५४॥ जै० ब्रा० 1 

ग्रथवं वेद। 

- १।३५५॥ जे० ब्रा० । 
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१९० वेदिक वाङ्सय का इतिहास 


झारतेयी पृथिवी 

विज्ञान के ग्रन्यो में पृथिवी को बहुधा आाग्नेयी अर्थात्‌ आग्नेय परमाणुओों से ग्रोत-प्रोत कहा है-- 

(क) आग्नेयी पृथिवी । तां० ब्रा० १५॥४८॥ 

अर्थात्‌--अग्नि से युक्त है यह पृथिवी । 

(ख) झाग्नेयोष्यं लोकः । जे० उ० १।३७।२॥ 

अर्थात्‌ -अग्नि से युक्त है यह (पृथिवी) लोक । 

इस लोक को ही प्रधानता से आग्नेय कहा है। दूसरे लोकों को नहीं । इस का कारण भी जानने 
योग्य है । झनेक पाथिव पदार्थों में झाग्नेय योग अधिक है और अनेक में न्यून । यथा गन्धक अथवा शुल्बारि 
(=५।४०7) में यह अधिक है । इसी प्रकार शमी, अश्वत्य और वेण, में अधिक और दूसरे काण्ठों में न्यून । 
जो घातु अधिकाधिक ताप से पिघलती है, उस में ग्राग्नेय योग न्यून प्रतीत होता है ? 

गन्ध युक्त पदार्थ आग्नेय योग के कारण ऐसे हैं। शतपथ ब्राह्मण ३।५।२।१७ में कहा है--गन्धो 
हैवास्य (अग्नेः) सुगन्धितेजनम्‌ । 

गुग्गुल भ्रादि वृक्ष भी ऐसे हँ । गन्धक में गन्ध का कारण यही है । सुवणा आग्नेय है ।१ 

झग्निगर्भा पृथिवी 
` पृथिवी त्वक्‌ पर भ्रधिक अग्नि नहीं है। अतः पृथिवी में अग्नि का सर्वाधिक योग कहां है, यह 

विचारणीय है। इसका स्पष्टीकरण करते हुएं कहा है-- 

(ग) भ्रर्निंगर्मा पुथिवी । शतपथ ब्राह्मण १४६।४।२१॥ 

अर्थात्‌ रिन गर्भ में है पृथिवी के । 

याजुष मन्त्र और उस का ब्राह्मण अति स्पष्ट रूप में कहते हैं-- 

(ष) माता पुत्रं यथोपस्यं साग्निः बिभतुं गर्भ ग्रा इति । यजुः १ १।५७॥ 

(ङ) यथा माता पुत्रमुपस्थे बिंभूयादेवर्मागंन गभ बिभत्विति । शतपथ ब्राह्मण ६।५।१।११।। 

अर्थात्‌ भाता पुत्र को जैसे उपस्थ (=गोद अथवा गर्भ) में घारण करती है (उसी प्रकार) वह 
(पृथिवी) अग्नि कोर धारण करे गमं में। 

यहो तथ्य प्रत्य प्रकार से--पृथिवी के गर्म में अग्नि का वास है, यह भाव अन्य प्रकार से भी व्यक्त. 
किया गया है । शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन है 

जिवृद्‌ हि-इयम्‌ (पृथिवी) । ६।५।५।२॥ 

भ्र्थातू--तीन वृतो वाली यह पृथिवी है। इस की विषद व्याख्या ताण्ड्य ब्राह्मण में मिलती है-- 


१. देखें, कपिष्ठल कठ संहिता ३९४ 
२- कपिष्ठल कठ संहिता ३४।१॥ में इस मन्त्र के पाठ में अग्नि का विशेषण 'पुरीष्य' है । पुरीष्य अग्नि विषयक 
एक वचन हम आगे पृ० १९४ पर उद्धृत करेगे । तथा देखें मै० सं० २।७।११॥। का पाठ . 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय 
१९१ 


अग्निना पृथिव्या--ओषधिभि:--तेनायं (पृथिवी) लोकः त्रिवृत्‌ । १०।१।१॥ 
अर्थात्‌--अग्नि से, पृथिवी से ओषधियों से यह लोक त्रिवृत्‌ है। 


झग्नि सब से भीतर, उस के चारों ग्रोर पृथिवी, ग्रौर पृथिवी पर श्रोषधियां 
परमाणु हैं । पृथिवी के भीतर नदियां आदि हैं। टर षघियां । सब से भीतर गेय 


निस्सन्देह महाभूत अग्नि आदि के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना जगत्‌-चक्र समझ में नहीं झा 
सकता 1 

एतद्विषयक वर्तमानःविचार--वतंमान पाश्चात्य वैज्ञानिकों : 
निम्नलिखित वचनों में मिलता है— Meee i कै 

I. 16 isn't, however, difficult to see that there must have been a time when 10 
such solid crust existed at all, and when our Earth was a glowing globe of melted rocks. 
In fact, the study of the Earth's interior indicates that most of its body is still in a molten 
state, and that the “solid ground’ of which we speak 50 casually is actually only 8 com- 
paratively thin sheet floating on the surface of the molten magma. ‘The simplest way to 
arrive at this conclusion is to remember that the temperature measured at different depths 
under the surface of the Earth increases at the rate of about 30°C per kilometer of depth 
(or 16°F per thousand feet) so that, for exemple, in the world's deepest mine (a gold 
mine in Robinson Deep, South Africa) the walls are so hot that an air-conditioning plant 
had to be installed to prevent the miners from being roasted alive. 


At such a rate of increase, the temperature of the Earth must reach the melting 
point of rocks (between 1200°C and 1800°C) at a depth of only 50 km beneath the sur- 
face, that js, at less than 1 per cent of the total distance from the centre. All the material 
farther below, forming more than 97 per cent of the Earth's body, must be in a completely 
molten state.” 

अर्थात्‌--यह देखना कठिन नहीं कि कभी पृथिवी-त्वक्‌ ठोस सिक्कड रूप में न थी, प्रत्युत पिघली 
चट्टानों का एक जलता गोला था। पृथिवी के ग्रन्दर का अध्ययन प्रकट करता है कि पृथिवी का अधिकांश अब 
भी पिघली दशा में है। “ठोस भूमि” तो तुलना की हष्टि से एक पतली चादर सी है। यह चादर पिघले 
द्रव्यों पर तैरती है । पृथिवी के अन्दर का ताप प्रति सहख्न-फुट नीचे की ओर १६ डिगरी फारेनहाईट बढ़ता है। 
दक्षिण भरीका की सोने की रोबिनसन कान में, जो संसार की सबसे गहरी कात है, दीवारें इतनी गरम हैं कि 
मनुष्य उस में भुन जाए, पर उसे ठण्डा रखने का प्रबन्ध है। 


पृथिवी का ६७ प्रतिशत अंश पिघली दशा में है । 


1. 2. 27-28, Biography of the Earth. 


१४२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


गेमो फिर लिखता हे-- 

२. the temperature of the rocks steadily increases as we dig dceper and deeper 
beneath the surface.१ 

अर्थात्‌ चट्टानों का ताप जितना हम गहरा पहुँचते जाएं क्रमशः बढ़ता जाता है। 

पुनः वह लिखता है-- 

३. during the last two billion years the temperature of most of the Earth has 
remained practically unchanged, and that the cooling effect has been confined to the outer 
parts of its body.3 - 

अर्थात्‌--गत २०००,०००,०००,००० वर्षों में पृथिवी का ताप लगभग समान रहा है । शीत प्रभाव 
पृथिवी त्वक्‌ तक ही सीमित है। 

इस पर प्रश्‍न होता है कि क्या यह पृथिवी आरम्भ से ही आग्नेयी थी अथवा उत्तर काल में इस में 
अग्नि का प्रवेश हुआ । हमारा अध्ययन बताता है कि आरम्भ में पृथिवी आग्नेयी नहीं थी । यदि वह आरम्भ में 
आग्नेयी होती तो वह आद्यन्त आर्द्रा न होती 13 

कृष्ट और कृष्ट भूमि में उत्पन्न ओषधियों द्वारा भूमिस्थ आग्नि के ग्रहण किए जाने से भी पृथिवी 
की भ्रतिदाह से रक्षा होती रहती है । यह आगे स्पष्ट किया गया है । 

दारुगत अग्नि--महाभारत शान्तिपवं में श्लोक है-- 

झग्निर्दारगतो यद्द्‌ भिन्ने दारो न दृश्यते । 

तथेवात्मा शरीरस्थ ऋते योगान्न दृश्यते ११२।५६॥ 
मैत्रायणी संहिता २।७।१०॥ में लिखा है-- 

गर्भो तस्योषधोनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 

गर्भो विश्वस्थ मुतस्याग्ने गर्भो भ्रपामसि ॥ 

अर्थात्‌ गर्भ ही ोषधियों का, गर्भ वनस्पतियों का, हे अग्ने ! 

झोषधि- शतपथ २1२४1५ के अनुसार ओषधि पद का अर्थ है, ओषं धय इति, भर्थात्‌ दाह शक्ति 
को धारण कर | इस से प्रतीत होता है कि श्रोषधियां आदि पृथिवी-गत आग्नेय परमाणुओं को ग्रहण करती 
रहती हैं । इन में ग्राग्नेय परमाणुं का प्रवेश जल के साथ होता है, अथवा किसी ग्न्य प्रकार से, यह विवेचनीय 
है। यही कारण है कि अत्यधिक थाग्नेय परमाणु पृथिवी के अन्दर समाविष्ट नहीं रहते । इस विषय में कपिष्ठल- 
कठ का वचन है--तस्मादग्निर्मध्यत झोषधीः प्रविष्टः । ४१।७।। 

वृक्षों में से कुछ एक में आग्नेय-परमाणु बहुत आथिक होते हैं, इस के प्रमाण भी मिलते हैं । यथा-- 
झमी । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।११ में पाठ है--प्रजापतिः झग्निमसुजत । साऽबिभेत। प्र मा घक्ष्यतीति । त 
शञम्या अशमयत्‌ । भ्रर्थात्‌ प्रजापति ने अग्नि को उत्पन्न किया । वह डरा । यह मुझे अधिक जला देगा। उस 


fh Se टा 
१. ७71. २. 9. 99. ३. द्रष्टव्य--धूर्व पृष्ठ १८१-१८२ के प्रमाण । 
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(अग्नि को) शमी से शान्त किया । 
जी का तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।९॥ में लिखा है--अग्निदेवेम्यो निलायत । भ्रदवो रूपं कृत्वा । 

सोऽइवत्थे ष्ठत्‌ । तदशवत्यस्याइवत्यत्वम्‌ । म्र्थात्‌ अग्नि देवों से छिपा | (परमाणुओं का) अश्व रूप 
कर के । वह अश्वत्थ में संवत्सर पर्यन्त ठहरां । यही ग्रश्वत्य का अश्वत्यपन है । 

वैदिक शब्द किस प्रकार से अपना अर्थ देते हैं, इस सत्य के झोषधि और ग्रश्‍वत्य शब्द उज्ज्वल 
उदाहरण हैं। 

स्मरण रहे कि यज्ञीय अग्नि उत्पन्न करने के लिए अश्वत्थ और शमी ही भ्ररणी रूप में रखे जाते हैं। 

चे -शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।३१॥ में कहा है--अग्निर्देवेम्य उदक्रामत्‌ । सवेछु' प्राविज्ञत्‌। स 
सुषिरः। अर्थात्‌ अग्नि देवों से ऊपर भागा । वह वांस में प्रविष्ट हुझा । वह ( वेणु ) श्रच्छे सिर वाला 
(अर्थात्‌ नाली वाला, खोखला है) । 

मुञ्ज--शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।२६। का वचन है-संषा योनिरग्नेयंन्‌ मुञ्जः। प्रग्निदेवेभ्य 
उदक्रामत्स मुञ्जं प्राविशत्‌ । तस्मात्‌ स सुषिर: । 

अग्नि कणों का पृथिवी-प्रवेश- अग्नि किस प्रकार पूथिवी में प्रविष्ट हुआ, इस विषय का कपिष्ठल 
कठ संहिता में एक मन्त्र है-ये भ्रग्नयः पुरोषिण शविष्ठा पुथिवीभनु । ३५।३॥ 

अर्थात्‌--जो अग्नियां पुरीषी* (अन्दर) प्रविष्ट हुई पृथिवी में पीछे से। 

ये पुरीषी अग्नियाँ क्या हैं, यह अनुसन्धेय है । यास्कीय निघण्टु में पुरीष पद जल-नामों में पढ़ा 
गया है। 

हम पूर्व पृष्ठ १६० पर माध्यन्दिन संहिता का एक सन्त्र और उस के ब्राह्मण का प्रवचन उद्धुत 
कर चुके हैं । कपिष्ठल कठ संहिता ३४।१॥ में उस मन्त्र का पाठ निम्नलिखित है-- 

मातेव पुत्रे पृथिवीं पुरीष्यर्माग्न स्वे योनावभारखा । 

इस पाठ में अस्ति का विशेषण पुरीष्य है। पुरीपिन्‌ अ्रथवा पुरीष्य, इन दोनों पदों का एक ही 
अभिप्राय है। सायण अपने ऋग्वेद भाष्य ३1२२।४॥ में लिखता है---पुरोष्या:--सिकता संमिधाः। 

पाथिव-अरिन सम्बन्धी निम्न ब्राह्मण-वचन देखने योग्य हर 

झग्निरसि पथिव्यां शितः । तै० ब्रा० ३।११।१।७॥ 


अर्थात्‌--तू अग्नि है, पृथिवी में रखा हुआ । 
क तैत्तिरीय ब्राह्मण ११।३।३॥ में अधिक स्पष्ट शब्दों में 


पृथिवी में अग्नि के प्रवेश का उल्लेख ते ह 
किया गया है। यथा--झगिनदेवेम्यो निलायत । आलूरूपं कृत्वा । स पृथिवीं प्राविशत्‌ । 


१. तुलना करें--(क) त्रयोदक्षार्नेः चितिपुरोषाणि । 8।३।३।९॥ ४० ब्रा०। 
(ख) अग्निं पुरीष्यम्‌ सरङ्गिरस्वदाभरा । २।७।२॥ मै० सं०। 


२. तुलना करें कपिष्ठल कठ संहिता ४०।४॥ से । 


शहर वेदिक वाङमय का इतिहास 


अर्थात्‌-अरिनि देवों से छिपा । आखू रूप करके वह पृथिवी में प्रविष्ट हुआ । यह ग्राखू पार्थिव चूहा 
नहीं है । अन्तरिक्ष-स्थानीय पशु (अग्नि: और ग्राप: झादि) की अवस्था विशेष है । 

आखु रुद्र का पशु--शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणों में लिखा है--आखुस्ते रुद्रस्य पशुः ।१ अर्थात्‌ 
आखु रुद्र का पशु है। । 

रुद्र--ख्द्र अन्तरिक्षस्थ अग्नि का रूप है । आखु अन्तरिक्षस्थ आग्नेय पशु अथवा विशेष प्रकार के 
परमाणु हैं । ये आखुवत्‌ लम्बे हैं और जिस प्रकार जंगली चूहा पृथिवी के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
ये लम्बे पशु पृथिवी के अन्दर-अन्दर घंसते जाते हैं । वे ही परमाणु देवों से छिप कर पृथिवी में प्रविष्ट हो गए । 
इस घटना के समय अन्तरिक्ष ओर पृथिवी में क्या-क्या माया घटी, इस का भी विचित्र प्रकार होगा । 

पृथिवी के गर्भ की अग्नि ज्वलन रूप में है अथवा नहीं । यदि ज्वलन रूप में है तो उस का इन्धन 
क्या है । पृथिवी गर्म में आक्सीजन अधिक नहीं है। वहां आपः मी अपने मूल रूप में नहीं ठहर सकते । फिर 
पाथिव भ्रग्नि का स्वरूप क्या है। ये भ्राग्नेय परमाणु किस रूप में हैं। पृथिवी के गर्भ में इन का ताप इतना 
अधिक क्यों हो गया है। पुराणों में पाथिव अग्नि की पृथक्‌ संज्ञा कर के किसी ऐसे ही तथ्य का निर्देश है। 

इस गम्भीर विवेचन से हमें इतना विश्वास हो गया है कि आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा यह अति 
सूक्ष्म विज्ञान सहस्रो गुणा गम्भीर है । 

परिसण्डला पृथिवी 

इस काल तक पृथिवी प्रायः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी । इस पृथिवी का स्वरूप 
( आकार ) केसा है, इस का विवेचन वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध है। जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है—स एष 
प्रजापति: अग्निष्टोमः परिमण्डलो भूत्वा घ्रनन्तो भूत्वा दये । तदनुकृतीदम्‌ अपि ग्रन्या देवताः परिमण्डलाः । 
परिसण्डल झादित्यः, परिमण्डलः चन्द्रमाः, परिमण्डला द्योः, परिमण्डलमन्तरिक्षम्‌, परिमण्डला इथं पुथिबरी ।९ 

अर्थात्‌ वह यह प्रजापति अग्निष्टोम परिमण्डल रूप हो कर अनन्त (गोल ? ) होकर ठहरा । उसी' 


का अनुकरण रूप अन्य देवता भी परिमण्डल हैं । आदित्य, चन्द्रमा, थो, अन्तरिक्ष और यह पृथिवी परिमण्डल' 
खूप हैं। 


काठक ब्राह्मण में भी ऐसा ही संकेत है--मण्डलो ह्ययं लोक: 1४ 

परिमण्डल का झन्य अर्थ- वैशेषिक दर्शन में परिमण्डल परिमाण का वर्णन मिलता 'है । वहां परि- 
DMRS सा 
१. २।६।२।१०॥ श० ब्रा, १।६।१०।२॥ तै० ब्रा० । २. १२५७॥ जै० ब्रा० । 


३. ७१॥१॥३७॥ श० ब्रा० । एग्लिङ्ग का अनुवाद है-and this world doubtless ७ circular. 
४. पु० १६, काठक संकलन, सूर्यकान्त । 


हो ति 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय र 


मण्डल परिमाणा का अर्थ परम महत्‌ अ्रथवा सर्वव्यापक परिमाण है । सम्भवतः 
जैमिनीय प : इस भाव से मिलता जलता 
जैमिनीय ब्राह्मण' का श्रनन्तो भूत्वा पाठ है । प 


पृथिवी को पुराणों में पद्माकारा, अण्डाकारा, छत्राकारा और कटाहाकारा लिखा है । ये सब शब्द 
गोलाकार रूप के द्योतक हैं । 


अयस्मयी पृथिवी 
यह पृथिवी लोह-धातु से परिपूर्ण है, इस का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्यो में मिलता है । महिदास ऐतरेय 
का १।२३।! पर प्रवचन है--ते (असुरा) वा अयस्मयीम्‌ एवेमा (पृथिवीम्‌) अकुर्वत्‌ । अर्थात्‌ उन असुर-शक्तियो 
ने लोह-युक्ता ही इस पृथिवी को बनाया । 
कौषीतकि ब्राह्मण ८।८। में भी इसी भाव की प्रतिध्वनि है--(झसुराः) अयस्मयीं (पुरीम्‌) भ्रस्मिन्‌ 
(अकुर्वत) । अर्थात्‌ असुरों ने लोहमयी पुरी इस पृथिवी लोक में बनाई। 
अयस्मयी सूचियां--न केवल पृथिवी लोहमयी है, प्रत्युत इस का लोह सूचियों का खूप भी धारण 
करता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।६।६।५॥ का वचन है--अस्य वे (भू-) लोकस्य रूपम्‌ अयस्मय्यः (सूच्यः) । 
अर्थात्‌ इस भू-लोक का रूप लोहमयी सूचियां हैं । 
ये लोहमयी सूचियां कंसे बनी हैं । दिशाएं भी इसी प्रभाव से बनी हैं इसी का मूल तैत्तिरीय संहिता 
६।२।३॥ में इस प्रकार मिलता है-तेषामसुराणां तिस्रः पुरः आसन्‌, अयस्मऱ्यवमा, ऽय रजता, ऽथ हरिणी । 
अर्थात्‌ उन असुरों की तीन नगरियां थीं । अयस्मयी छोटी, रजता (रजतमयी) और हरिणी (सुवणंमयी) । 
रजत श्वेत, शुभ्र होता है । रापः और ्रानेय योग से मरुत, वयांसि, पशु और रश्मियों का प्रभाव 
सुवर्णं रूप उत्पन्न करता है। इस का संकेत ऋग्वेद ७।१६।१४। मन्त्र में भी है। उस में मही (=पृथिवी) को 
आयसी अर्थात्‌ लोह युक्ता कहा है । 
सुश्रुत संहिता की डल्हण कृत टीका में सूत्रस्थान अध्याय ८।१६॥ पर अयस्कान्त के यह चार भेद 
लिखे है-अयस्कान्तः पाषाणविशेषः । भकर्षक-ब्रावक-चुम्बक-भ्ामकमेदाच्चतुविघः । अयस्कान्त वह पाषाण 
अथवा आशमा है जिस में लोह-मात्रा अत्यधिक है। क्या यह सम्भव है कि पृथिवीगत लोह भन्तरिक्षस्थ मरतो 
के वैद्युत-प्रभाव के कारण सूचियों के रूप में बद्ध हो गया हो भ्रोर वही चुम्बकभ्रभाव प्रकट करता है। 
सर्पराज्ञी प्रथिवी 
वैदिक ग्रन्थों में पूथिवी को कई बार सर्पराज्ञी कहा है । यह विशेषण बडा विचित्र है । इस नाम 
का कारण ब्राह्माण ग्रन्थों में बताया है । यथा-- 
(क) इयं (पृथिवी) चै सर्पराज्ी । इयं हि सर्पतो राज्ञ ।१ ऐ० ब्रा० १२ 


अर्थात्‌--यह पृथिवी निश्चय सपंराज्ञी है । यह पृथिवी निश्चय सर्पण करने वालों अथवा रींगने 


वालों की रानी है। 


१. तुलना करें, जै० ब्रा० ३।३०४॥ से । 


El 
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प्रश्‍न होता है कि ये सर्पण करने वाले कौन है । इस का उत्तर भी प्रवचनकार स्वयं देते हैं। यथा-- 
(ख) देवा वै सर्पाः । तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी । तै० ब्रा» २।२।६।२॥ - 
अर्थातू-- (इन्द्र, मित्र, बृहस्पति, सूर्य आदि) देव ही सपं हैं । उन की पृथिवी रानी है । 
देवों में इन्द्र, मित्र आदि प्राण है ।१ तथा बृहस्पति आदि ग्रह अथवा लोक हैं । ये सब रींगते हैं । 
इन की गति में रींगने के अनेक रूप हैं । 
ब्रह्मिष्ठ महषि याज्ञवल्क्य का कथन है— 
(ग) इसे वै लोकाः सर्पा । ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिद कि च।१ 
अर्थात्‌-ये ही लोक सपं हैं । वे इस सब के साथ सर्पण करते हैं, जो यह ( पृथिवी पर प्राण आदि 
झर अन्तरिक्ष में पशु, वयांसि आदि) कुछ हैं । 
(च) इमे वे लोकाः सर्पा यद्धि कि च सर्पत्येष्वेव तल्लोकेषु सर्पेति ।° 
इन वचनों में अनेन सर्वेण पद ध्यान देने योग्य हैं। पृथिवी के साथ उस का सारा मण्डल भी सर्पण 
करता है । इसी प्रकार अन्तरिक्ष और दयु लोक भी वायुसूत्र में बंधे अपने पूरे मण्डलों के साथ सर्पण करते हैं । 
सपंण के प्रकारो के लिए प्रमाण अन्वेष्टव्य हैं । 
देवायतन--पृथिवी और आदित्य लगभग समान रूप से सब देवों के आयतन हैं । शतपथ ब्राह्मण के 
वचन हैं-- 
पुथिवो वे सवेषां देवानाम्‌ आयतनम्‌ । १४।३।२।४॥ 
अन्तरिक्षं वे सवषां देवानाम्‌ आयतनम्‌ । 11६॥ 
द्यौ सवेषां देवानाम्‌ आयतनम्‌ ।॥८ा। . 
सूर्यो वे सवेषां देवानाम्‌ आत्मा । ॥8॥ 
अर्थात्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ सव देवों के आयतन हैं। सूर्य सब देवों का आत्मा है । भूत 
चतुष्ट्य और सारे प्राण (89528) देव हैं । ये पृथिवी पर हैं और सूये से भी इन का सम्बन्ध है । 
मन्त्रों में सपोँ के स्थानों का विशेष वणान मिलता है । उस से पता लगता है कि इन सपों का स्वरूप 
क्या हो सकता है । यथा मैत्रायणी संहिता २।७।२०१॥ में लिखा है--नमो अस्तु सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिके ये दिवि तेम्यः सपेभ्यो नमः ॥ 
इन सब सपों की रानी पृथिवी है । ऋग्वेद १०।१८९॥ का आयं गोः पृदिनः सूक्त, सराज्ञी का है । , 
बिस और दधि-रूपा पृथिनी--यह पृथिवी बिस-रूपा है । बिसों में छिद्र और खोखलापन रहता है । 
यही पृथिवी की अवस्था है। इस के अन्दर की मृत्तिका भोर रेत आदि के बीच-बीच में छिद्र हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में प्रवचन हे-यानि बिसानि तान्यस्ये पृथिव्ये रूपस्‌ । ५।४।५। १४॥ 
पुनश्च याज्ञवल्क्य-शिष्य माध्यन्दिन लिखता. है-दधि हैवास्य (भू-) लोकस्य रूपम्‌ ।७।५।१।३॥ 


१० देखें--स यो ऽयं मध्ये प्राणः । एष एवेन्द्र: । श० ब्रा० ६।१।१।२।। 
२. ७४१२५॥ शण ब्रा० । ३. ७।४।१।२७॥ श० ब्रा० । 
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अर्थात्‌--दघि ठीक इस.भूलोक के रूप के समान है। दही के ऊपर मलाई रहती है । शुष्क 
७ क यह्‌ 
और सिक्कड़ के समान अधिक संहत होती है । पृथिवी के ऊपर भी एक संहत भाग (००३ रहता है । इस 
संहत भाग के नीचे श्रल्प संहत और आद्र भाग रहता है । इस भाग में कुछ-कुछ जल भी रहता है। 


पृथिवी अन्तर्गत सहीधर--विष्णु घर्मोत्तर पुराण ३।३०६॥ में निम्नलिखित वचन है-- 
अपाम्‌ अधस्ताल्‌ लोको वं तस्योपरि महीधराः । 
नागानामुपरिष्टाद्‌ भूः पृथिव्युपरि मानवाः । ॥४४॥ 


अर्थात्‌ श्रापों का नीचे लोक है । उस के ऊपर महीधर हैं। इन महीधरो अथवा नागों के 
और पृथिवी पर मानव हैं। हक तान 


(य) अन्तरिक्ष 

वाजसनेय याज्ञवल्क्य का विशद वर्शंन--मानव धमंशास्त्र और पुराणों आदि में हिरण्यगर्भ प्रथवा 
प्रजापति झादि एक ही महद्‌ अण्ड से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति वणित है। पर पुराणों में कोटिशः अण्डो का 
उल्लेख भी है। याज्ञवल्क्य के शिष्य माध्यन्दिन ने तीन लोकों का रचन महद्‌ अण्ड से उत्पन्न पृथक्‌-पृथक्‌ 
आण्डों से कहा है । तदनुसार सृष्टि-रचन-क्रम में अन्तरिक्ष का दूसरा स्थान है । उस का व्याख्यान निम्नलिखित 
है—सोऽकामयत प्रजापतिः । भूय एव स्यात्‌ प्रजायेत इति। सोऽग्निना पृथिवों मिथुन समभवत्‌ । ततः 
आण्डं समवर्तत । तदभ्यमुशत्‌ । पुष्यतु इति पुष्यतु । भूयो ऽस्तु इत्येव तबब्रवीत्‌ ॥१॥ स यो गर्भो ऽन्तरासीत्‌ 
स वायुरसृज्यत । अथ यदभुसंक्षरितमासीत्‌ तानि वयांसि-ञ्भवन्‌। ग्रथ यः कपाले रसो लिप्त प्रासोत्‌ ता 
मरीचयोऽभवन्‌ । ग्रथ यत्‌ कपालमासीत्‌ तदन्तरिक्षमभवत्‌ ॥२॥ ६।१।२।१,२॥ 

अर्थात्‌--उस (प्रजापति) ने कामना की । अधिक ही हो । प्रजा उत्पन्न करे। वह अग्नि के द्वारा 
पृथिवी के साथ मिथुन रूप हुआ । उस से झाण्ड उत्पन्न हुआ । उस (आण्ड) को छुप्ना। पुष्ट होवे, पुष्ट 
होवे । अधिक होवे । यह ही वह बोला । वह जो गर्भे अन्दर था वह वायु उत्पन्न किया गया । फिर जो आंसू 
गिरे, वे वयांसि हुए । फिर जो कपाल में रस लिप्त था, वे मरीचि हुए । जो कपाल था वह अन्तरिक्ष बना । 


इस वचन में निम्नलिखित तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है-- 

अग्नि और पर्थिवी का मिथुन” 

अण्ड के पुत्र आण्ड की उत्पत्ति । 

गाण्ड के अन्दर गर्भ । 

वायु-सृजन । 

वयांसिऽउत्पत्ति । 

मरीचिःप्रादुर्भाव । 

अन्तरिक्ष-अस्तित्व । 

अन्तरिक्ष क्या है--पाश्चात्य वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष झौर उस में होने वाली माया का पहले झरु- 
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मात्र ज्ञान न था । यूनानी ग्रन्थों के आधार पर वे इसे (९।९7) अथवा किसी अनुमानित द्रव्य का स्थान मानते 
थे । फिर ईश्वर के स्थान में शून्य (००) का विचार प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात्‌ इस शुन्य में (Cosmic 
1495) आदि का अस्तित्व माना गया । अव शून्य का विचार भी शिथिल पड़ रहा है और इस शून्य में गैस 
आदि किसी सूक्ष्म द्रव्य का विचार सामने ग्रा रहा है। 

वस्तुतः यह सत्य है कि अन्तरिक्ष के यथार्थ ज्ञान के विना पार्थिव माया तथा सौरी क्रियाए' पुरी 
समझ में नहीं आ सकतीं । पृथिवीगत चुम्वकीय-प्रभाव इस का उदाहरण है। सूर्य से वर्षा का सम्बन्ध भी 
अन्तरिक्ष के कारण है। 

अन्तरिक्ष का विशद वर्णन वेदिक-ग्रन्थों में मिलता है । अन्तरिक्ष की उत्पत्ति कँसे हुई, यह भ्रव 
लिखा जाता है । 

व्यापक गापः में प्रजापति था । प्रजापति से भूलोक पृथक्‌ हुआ । अब आप: में उपस्थित अग्नि का 
पृथिवी से मिथुन हुआ । यह मिथुन किन प्रभावों से हुआ, यह ब्राह्मण में स्पष्ट नहीं किया गया है । प्रजापति 
की कामना कंसे हुई, यह भी विचारणीय है । प्रजापति की नाभि से श्रन्तरिक्षोत्पत्ति का सम्बन्ध स्पष्ट है। 
ऋग्वेद १०।६०।१४॥ में मन्त्रमाग है--नाम्याः आसीद्‌ अन्तरिक्षम्‌ । अर्थात्‌ नाभि से था यह अन्तरिक्ष । 


अन्तरिक्ष में वायु का प्रधान स्थान हुआ । 


बायु सृजन- भुत वायु पहले विद्यमान था । वह्‌ वायु अ्रपर-वायु अथवा अपर-काल में जन्मा वायु 
है । इस में पवन अर्थात्‌ बहने की विशिष्ट-शक्ति उत्पन्न हुई । इस वायु ने व्यापक आप: पर जो प्रभाव डाला, 
वह अज्ञात है । 

अन्तरिक्ष दीप्ति- यह वायु अन्तरिक्ष में दीप्त रहता है । जैमिनीय ब्राह्मण का प्रवचन है- वायुर्‌ 
अन्तरिक्षे (दीप्यते) ।१ अर्थात्‌ वायु अन्तरिक्ष में दीप्त होता है (चमकता) है । 

याजुष मन्त्र में भो ऐसा भाव है--वायुरत्ति तिग्मतेजा: । २ अर्थात्‌ वायु है तीक्ष्ण तेजयुक्त । 

ब्रह्विष्ठ याज्ञवल्क्य ने इस भाव को अत्यधिक स्पष्ट किया है--प्रारोन वाऽग्नि्दीप्यते । अग्निना वाय: । 
वायुना आदित्य: । झ्रादित्येन चन्द्रमा: ।? अर्थात्‌ प्राण से अग्नि दीप्त होता है। अग्नि से वायु । वायु से 
आदित्य । आदित्य से चन्द्रमा । 

वस्तुत: वयांसि, मरीचि और पशु आदि अन्तरिक्ष में अग्निजन्य हँ । उन में आग्नेय-अरंश है जो वायु 
की दीप्ति का कारण है। 

ताण्ड्य ब्राह्मण १।७।३॥ में भी वायु के तेज का उल्लेख है । यथा--वायोष्टवा तेजसा । सुर्यस्य त्वा 
वर्चसा । अर्थात्‌ वायु के तुरे तेज से । 

ब्रह्माण्ड पुराण में भी वायोर्भाभिः प्रयोग इसी बात को बताता है। 

तिर्यक्‌ गति--अन्तरिक्ष में सूर्य-रश्मियों की ऊपर से नीचे की झोर गति के समान वायु की गति नहीं 


१. १।१९२॥ . २. १२४॥ ३. १०।६।२।११॥। श० ब्रा० । 
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होती, प्रत्युत वायु तिरछी गति में चलता है। इस का कारण यह है। ग्रन्तरिक्षस्थ मस्त सारे अन्तरिक्ष में 
और पृथिवी मण्डल के ऊपर और मध्य में एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं । उस से वेद्युत-वायु और पर 
वायु की तियंक्‌ गति हो जाती है। 


जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है--तस्माद्‌ रयं वायुः अस्मिन्‌ अन्तरिक्ष तियंझ पवते । ३३ १०ा 

दयांसि-उत्पत्ति का स्पष्टीकररा--वायु के साथ वयांसि-उत्पत्ति का सामान्य उल्लेख तथा एतद्विषयक 
एक अन्य वचन आगे उद्धृत किया जाता है-- 

प्रजापतिहं वा इदमग्र एक एवास। स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति । सो ऽभ्राम्यत्‌ । स तपो ऽतप्यत । 
स मजा असूजत । ता अस्या प्रजाः सुष्टाः पराबभूवुः । तानीमानि वयांसि। पुरुषो बै प्रजापतेने दिष्ठम्‌ । 
द्विपाद्‌ वा अयं पुरषः । तस्माद्‌ द्विपादो वयांसि । श० ब्रा० २।५।१।१।। 

्र्थात्‌--प्रजापति की प्रजाए' वयांसि हैँ । ये द्विपाद हैं। अन्तरिक्ष वयांसि द्विपाद हैं। 

जैमिनीय ब्राह्मण २।१५४॥ में लिखा है— 

तस्य ह वस्त्र ण शीर्षाणि प्रचिच्छेद । तान्येव वयांसि अभवन्‌ । तद्‌ यत्‌ सोमपानम्‌ झासीत्‌ स 
कपिञ्जलो ऽभवत्‌ । तस्मात्स बभ्नू रिव । बच्ुरिव हि सोमः। ग्रथ यत्‌ सुरापानम्‌ आसीत्‌ स कलविङ्को 
ऽभवत्‌ । तस्मात्स मत्त इवाक्रन्दति । अथ यद्‌ अन्नादनम्‌ आसीत्‌ स तित्तिरिः अभवत्‌ । तस्मात्स बहुरूप इव । 

अर्थात्‌--उस (जिशीर्षा त्वाष्ट्र) के निश्चय वज्न से सिर काट दिए। वे ही वयांसि हुए। तो जो 
सोमपान (शीषं) था, वह कपिञ्जल हुआ । अतः वह (कविञ्जल) भूरे के समान (है) । भूरे के समान ही 
सोम (है) । फिर जो सुरापान (शीषं अथवा मुख) था, वह कलविक हुआ । प्तः वह मत्त के समान शब्द 
करता है। फिर जो अन्न खाते वाला (मुख) था, वह तित्तिरि हु । अतः वह बहुरूप के समान (होता है)। 

यह अत्यन्त गूढ़ रहस्य है । वेदिक ऋषियों की असाधारण सुक का द्योतक है । गम्भीर निरीक्षण 
का यह स्पष्ट उदाहरण है। 

परमाएुओं घ लेता है । उसी प्रकार आप; 

आपः में आग्नेय परमाणुओं का जाल बना है । जिस प्रकार जाल बांध 
के परमाखुओं को अगिन ने अपने जाल में बांध रखा है। इसी कारण उदक सामान्यतया संहत रहते हैं। 

मरीचयः वायु के साथ मरीचियों का भी जन्म हुआ । इन का पिता भी अग्नि है। इसलिए इन में 
आग्नेय अंश विद्यमा है। जैमिनीय ब्राह्मण १।४४॥ में इन की चिगारियों से उपमा दी है--मरोचयो 
विस्फुलिङ्गाः । 

(र) मरुत 

अन्तरिक्ष में मरुत्‌ गणों का वास है । इन के विषय में निम्न बातें अति स्पष्ट हैं-- 

गरह--मस्तों के गण हैं । ताण्डध ब्राह्मण १९।१४।२॥ का वचन है--गरोशो ही मरतः । अर्थात्‌ 
गण गण में मस्त हैं । शतपथ ब्राह्मण ९।३।१।२५॥ में लिखा है--सप्त-सप्त हि सस्ता गरणाः। अर्थात्‌ सात-सात 
का मसतों का एक गण है। सान्तपन, गृहमेधी, भोर कडी तीन प्रकार के मस्त हैं । 


२०० वैदिक वाङमय का इतिहास 


रहिसयां--मरुत तथा आपः कणों की विद्युत्‌ युक्त रश्मियां हँ । ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार मरुतो 
रश्मयः । अर्थात्‌ मरुत्‌ रश्मि रूप हैं ।* 

झाप: वासी अन्तरिक्ष आपः से व्याप्त है। ये मरुत्‌ उसी पः में रहते हैं। कौषीतकि ब्राह्मण 
५।४॥ के अनुसार अप्सु वे मरुतः शिता, अर्थात्‌ आपों में निश्चय मरुत्‌ आथित हैं । तथा ऐतरेय ब्राह्मण ६।३०॥ के 
अनुसार आपो वे मरुतः, अर्थात्‌ आप: ही मस्त्‌ हैं । 

इन वचनों से परिणाम निकलता है कि मरुत अन्तरिक्षस्थ झापः तथा अग्नि और पृथिवी के योग 
से इन का जन्म है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।१२॥ में मरुतों की एक झ्रान्तरिक्षी-माया का रहस्य-उद्घाटित किया गया 
है । यथा--मरुतो 5ऱ्हिरग्निमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयम्‌ भ्राच्छिन्दन्‌ । सा अशनिरभवत्‌ । 

मरुतो के छन्द (४०) - जैसे तरंगों में उतार-चढ़ाव होता है, उसी प्रकार अग्नि, सुर्य-रशमि भौर 
मस्तों आदि की गतियां भी छन्दो में ही होती हैं । कुछ वस्तुओं के छन्द लम्बे और कुछ के क्षुद्र होते हैं। मरतो 
के छन्दों के विषय में लिखा है-मरत्स्तोमा वा एषः । यानि क्षुद्राणि छन्दांसि तानि मरुताम्‌ ।२ 

सरत गति की दिशा--मरुत छन्दों की गति की दिशा का भी कथन है । जैमिनीय ब्राह्मण ३।३८१॥ 
में लिखा है--ततो मरुतोऽसुजत--ईश्ञानमुखान्‌ । अर्थात्‌ तव मरुतों को उत्पन्न किया, ईशानमुखों की । 

ईशानमुख--ईशान पद के दो अर्थ हैं। एक है उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख किए और दुसरा अर्थ 
है जिन के उपरि भाग शिर अथवा ईशान (रुद्र=विदयुत के किसी प्रकार) का रूप विशेष है। क्या सारे मरुद- 
गण ईशान मुख हैं । अथवा उन का कोई गणाविशेष ऐसा है । 


शतपथ ब्राह्मण १३।२।१०।३॥ के अनुसार अवान्तर-दिशाएं ` जत सूचियां हैं। इन दिशाओं का ऐसा 
स्वरूप मरुत्‌ आदि के कारणा है। इस का कुछ आमास जैमिनीय ब्राह्मण ३३८२॥ के निम्नलिखित वचन में 
है-तमस्याम्‌ ऊर्ध्वायां दिशि मरुतोऽन्वेच्छन्न्‌ ईश्ञानमुखाः । तेऽन्वविन्दन्‌ यत्‌ इवेत रूपं तत्‌ । अर्थात्‌ उस को 
इस ऊध्वं दिशा में मरुतों ने चाहा, (जो) ईशान-मुख (हैं) उन्हों ने प्राप्त किया जो श्वेत रूप वह्‌ । 

निस्सन्देह श्वेतरूप अन्तरिक्ष में मरुतों का है ।. 


इवेत रूप- अन्तरिक्ष में गरसुरों ने रजत-पुरी वनाई । ऐतरेय ब्राह्मण १।२३॥ का वचन है--(असुरा:) 
रजतां (पुरो) भन्तरिक्षम्‌ (अकुवत्‌) । 
ee नक र) हा का होता है । यही श्वेत-रूप मरुतों ने प्राप्त किया । अन्तरिक्ष में श्वेत 
म कारण । इन मरतो में विद्युत्‌-प्रभाव है, यह पूर्व लिख चुके हैं। इस विद्युत्‌ के कारण 
भी मरुतो में श्वेत-रूप आया । ड भि न 
झग्ति-जिल्वा-मस्त घग्निजिह्व भी हैं ।3 इस कारण भी उन में श्वेत-वर्ण है । भूमि पर भी श्वेत- 
पुरी बनती है। वस्तुतः मरुतः भूमि तक क्रीड़ा करते हैं । द 


95९... 
१. १४।१२।९॥ ता० द्रlा०। ' २. १७।१।३॥ तां० ब्रा० । 
३. १।४५।१४॥ ऋगवेद । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय २०१ 


मरुतो का प्रभाव दिशाओ्रों तक प हँचता है और विशेष बलशाली दिशाएं मरुतों 

शानत यात शकत है लशाली रूप में पहुँचता है । दिशाएं मरतो 
(ल) प्रन्तरिक्षस्थ पशु 

जिस प्रकार अन्तरिक्ष में नर हैं, उसी प्रकार अन्तरिक्ष में पशु भी हैं। पशुओं का जन्म प्राण,१ 
आपः९ और अग्नि3 के परमाणुष्रों के योग से हुआ है। ऋग्वेद १०९०॥ में इन पशुओं को. वायव्य पशु कहा 
है--पशुन्ताइचक्र वायव्यान्‌ । अर्थात्‌ (उस यज्ञ प्रजापति ने) पशु, उन को बनाया वायु के । 

इसी तथ्य का प्रतिपादन मैत्रायणी संहिता में अति स्पष्ट रूप से किया गया है । यथा- वायर्वा 
भ्रन्तरिकस्याध्यक्षः । अन्तरिक्षदेवत्याः पशव:। वायुरेवैनान्‌ अन्तरिक्षाय परिददाति (४ अर्थात्‌ वायु निश्चय ही 
अन्तरिक्ष का श्रध्यक्ष है। अन्तरिक्ष देवता वाले पशु हैं। वायु ही इन को अन्तरिक्ष के लिए देता हैं। पुनः 
जैमिनीय ब्राह्मण में कहा है--पशवों वा अन्तरिक्षम्‌ । ३१८६1 

पशु रूप--पशु प्रायः चतुष्पाद हैं। जैमिनीय ब्राह्मण २1२६७॥ आदि में ऐसा उल्लेख है 
शतपथ ब्राह्मण १।८।१।१२॥ में पशु पांक्त अथवा पञ्चावयव कहे गए हैं। कहीं-कहीं द्विपाद वर्यांसि भी पशु 
हैं--पक्षवों थे बयांसि।‡ मर्तः भी पशु होते हैं 1४ पशुझो को द्युतान मारत भी कहा है ।७ पशु ग्रावा 
भीं होते हैं ग्रावाण और वज का भेद जानने योग्य है । कपिष्ठल कठ संहिता ३१।१६॥ में पशुओं को 
अस्निमुख कहा है । मैत्रायणी संहिता ३1३।१०॥में भी यही भाव है, अग्निमुखान्‌ वै प्रजापतिः पशुन्‌ गसुजत । 
पशवो मारता: । 

जैमिनीय ब्राह्मण में आठ प्रकार के पशु कहे हैं-आष्टातयान्‌ पशुन्‌. ३।३१८॥ 

चमक वाले पशु--जैमिनीय ब्राह्मण १।१४०॥ में लिखा है--ततो रेवतयः पशवोऽसुज्यन्त । ्र्थात्‌ तब 
दीप्तिमय पशु उत्पन्न हुए । यह बात सर्वथा युक्त है क्योंकि जेमिनीय ब्राह्मण २॥२३१॥ में ही कहा है-- 
झाग्नेयदच मारुतइचः पशु । अग्नि और मरुतों से पशु उत्पन्न हुए । ग्रतः वे चमकते हैं । 

रूप प्रदाता--पशुझं को रूप देने वाला त्वष्टा है--त्वष्टा वे पशूनां मिथुनानां रूपकृत, रूपपति: ३६ 
अर्थात्‌ त्वष्टा निश्चय पलुओं के मिथुनों का रूप बनाने वाला, रूपपति (है) । 


१. प्राणाः पशवः । तै» ब्रा» ३।२।८।९॥ स (प्रजापतिः) प्रारोस्यः एवाधि पशून्‌ निरमिसोत । श० ब्रा० 
। 

; न यत पशव इति । जै० ब्रा० ३।१४६॥ पशवों वै सलिलम्‌ । मे० संहिता १।४।९॥। 

. आग्नेया बै पदावः । कपिष्ठल कठ सं० ३८।१॥। आग्नेयाः पक्षः । ते ° ब्रा० १।१।४।३॥। पशुरेष यदग्निः । 
श० ब्रा. ९।४।१।२॥। भागेयो वाव सर्वः पशुः । ऐ० ब्रा० २।६॥ भरएनेपश्च सादतश्च पशु । जै० ब्रा० 
२।२३१॥ 

« ४।१।१॥ मं० सं०। देखें कपिष्ठल संहिता ४६।८।। 

- ९।३।३।७॥ शतपथ ब्राह्मण । 

४८] १४ कपिष्ठल कठ संहिता । 

२।५।७।५॥ ते० ब्रा» । 
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६. ३।१९। ऐ० ऋ०। ` 
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ये पशु अन्तरिक्ष की माया हैं और पृथिवी से दयु लोक तक पहुँचते हँ । अश्‍व इन में प्रमुख हैं। ये 
आन्तरिक्ष श्व हैं । संस्कृत वाङमय में अप्सुजा कहा है ।१ इन पशुओं की संख्या पर्याप्त है । रुद्र के वर्ण न 
में वृषभ का भी उल्लेख है । 

पशु भेद का कारण--पशुओं के इतने भेद कैसे बन गए । इस प्रश्‍न का उत्तर जैमिनीय ब्राह्मण 
२1९९॥ में अति सुन्दर और गम्भीर प्रकार से दिया गया है ।* यथा- अनातिरिक्तो मिथुनौ प्रजननी । ऊनम्‌ 
झन्यस्य, ्रतिरिक्तम्‌ झन्यस्य । ऊनातिरिक्ताद्‌ वै मिथुनात्‌ प्रजा पशवः प्रजायन्ते । यर्थात्‌ न्यून और अधिक 
मिथुन से प्रजा, पशु उत्पन्न होते हैं । 

मिथुन में स्पर्श, संपीडन रौर रज-वीय॑ का सिद्धान्त काम करता है । अन्तरिक्ष में वायु, आपः, अग्नि 
झौर पृथिवी के परमाणु अनेक संयोग उत्पन्न करते हैं । उन में स्पर्शं और संपीडन विविध प्रकार का होता है। 
उन परमाखुओं में दिव्यत्व भिन्न प्रकार का होता है । इन सब के संयोग और विभाग से अन्तरिक्ष के विभिन्न 
पशु उत्पन्न होते हैं । 

संशान=ऐक्य--इन पशुओं में कुछ मतैक्य वश्य है । इन में से प्रत्येक अपने सजातीय को पहचानता 
है । मतैक्य श्राप: के कारण है । शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।२२॥। का एक वचन ध्यान में रखना चाहिए। यथा-- 
तस्माडु हैतत्‌ पशूः स्वाय रूपाय श्राविर्भवतीति । गौर्वा गवे । इवो वावाय । पुरुषो वा पुरुषाय । अर्थात्‌ इस 
लिए निश्चय यह पशु अपने रूप के लिए प्रकाशित होता है। गौ-गो के लिए, भ्रश्‍व-अश्व के लिए (र) पुरुष 
निश्चय पुरुष के लिए । 


रोहितरूप- अन्तरिक्ष के अधिकांश पशुओं का रूप रोहित है। इस विषय में ताण्डध ब्राह्मण 
१६।६।२॥ में लिखा है--एतहे पशूनां भूयिष्ठं रूपं यद्‌ रोहितम्‌ । कपिष्ठल संहिता ३७।३॥ में भी लिखा है— 
तस्माद्‌ रोहितरूपं पशवो भूयिष्ठाः । 

झसंडिलिष्ट--आग्नेय परमाणु संश्लिष्ट रहते हैं, ग्राप: परमाणु संश्लिष्ट हैं। मरुत्‌ गणों में और 
संश्लिष्ट रहते हैं 1» ऋभुओं की भी यही दशा है। पर पशु अनियमित गति, स्वेच्छाचारी हैँ । ये पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहते हैं । इसलिए ताण्डय ब्राह्मण में लिखा है--तस्माद्‌ ग्रसंहिलिष्टाः पशवः । १३ ॥४६॥ 


पशु नाम- वैदिक विज्ञान में तत्तद्‌ रूपानुसार पशुग्रो के श्रशव, रासभ, अज, वृषभ,४ नर और मुगी 
आदि नाम हँ । यथा दु 


अश्वः प्रथमो ऽय रासभो $याज: । शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।२८॥ 


$: उ अनके र दना स्‌ गर प्या पुराण रे २०॥ वतंमान विज्ञान वेत्ता पृथिवी पर होने वाले घोड़े को ही 
1] अश्व पद कोई दुसरा अभिप्राय नहीं लेता |। ठ 
में उत्पन्न” घोड़े से वह क्या अभिप्राय लेगा । हीं लेता । वह यहां क्या करेगा । “आकाश 
३. त आ समि ला *॥ कपिष्ठल कठ संहिता ३१।६॥ 
४. त्वमम्ने वृषभ री शाही भि इच । ऋ० १।१६६।११॥ 
: पुष्टिवर्षनः । ऋ० १।३१।५।। 


ब्राह्मण ग्रन्यो का प्रतिपादित विषय रन 


तथा यास्कीय निघण्टु १।१५॥ में जो दस पशु लिखे हैं, वे प्राय: अन्तरिक्ष के पशु हैं । इन में से मरुतों 


के पशु पृशत्यः (मृगियां) हैं । 
(ब) घातुझों को टांका लगाना 
गोपथ ब्राह्मणा, पव शामें ८ 95 
सोने को a । 09 शाण १1१ स जिला हेन अपना तुले संदा अयात्‌ लवणे 
धी ( र) गोपथ ब्राह्मण, पूर्व भाग १।१४॥। में ही लिखा है--सुवणेन रजतम्‌ (संदध्यात्‌) । अर्थात्‌ सोने 
से' चांदी को टांका लगावे । 
(शा) रेखागणित 

ब्राह्मण काल में रेखागणित का ज्ञान भी पर्याप्त बढ़ा हुआ था । शतपथ ब्राह्मण १०।२।२।५-॥। में 
चतुरअशयेनचिति का कुछ वर्णन पाया जाता है। इस में मध्य में चार अरश्न, पक्षों के दो अशर (६an४९) भ्रौर 
पूछ डा ग्र होता है । सब मिल कर सात अश्र हो जाते हैं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण १०।२।२।५॥। 
कहता है— 

(१) स वै सप्तपुरुषो भवति ।......चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा त्रय: पक्षपुच्छानि । अर्थात्‌ वह 
वेदि सात पुरुष वाली होती है ।......चार (पश्न) उस पुरुष का शरीर और तीन (अश्र) पक्ष और पूछ के । 

इस वेदि का आकार श्येन पक्षी के समान होता है । इस का उदाहरण इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी 
की खुदाई में मिला हे । इस के बनाने वाले को भ्रश्नो (014086) का पुरा ज्ञान होना चाहिए । साधारण लोग 
इस कठिन रूप वाली वेदि को न बना कर एक अश्न वाली वेदि ही बनाते थे। उन का शतपथ ब्राह्मण खण्डन 
करता है-- 

(२) तड़के । एकविष प्रथमं विदघाति......न तथा कुर्यात्‌ । १०।२।३।१७॥ 

(३) तस्मादु सप्तविधमेव प्रथमं विदधीत । १०।२।३।१८ा। 

अर्थात्‌--कई एक (साधारण लोग) एकविध अर्थात्‌ एक ही प्रश्न पहले बनाते हैं ।...वैसा न करे। 
इसलिए पहले ही सात प्रकार की बनावे । 

काठक संहिता २१।४॥ में वेदियों के और भी रूप कहे हैं-- 

(४) प्रउगचितं चिन्वीत । अर्थात्‌ प्रउगचित (४५६०४९) रूप वाली सरित का चयन करे । 

(५) उभयतः प्रउगं चिन्वीत । भर्थात्‌ दोनों ओर (94०३०) रूप वाली अग्नि बनावे। 

(६) रथचक्रचितं चिन्वीत । अर्थात्‌ रथचक्र के समान गोलाकार अग्ति चयन करे । 

(७) द्रोणचितं चिन्वीत अर्थात्‌ द्रोणाकार (7०४) चिति चिने । 

इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार की वेदियां शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता आदि 
में कही गयी हैं। इन के बनाने वालों को रेखागणित के कई कठिन रहस्यों का भी ज्ञान या। इस बात का 
विशेष उल्लेख जमन विद्वात्‌ बर्क ने किया है।' 


१. पृ० ५४३-५७६, 2.0.५.6, सन्‌ १६०१ । 


स वेदिक वाङ्सथ का इतिहास 


(ष) स्वगं 

ब्राह्मण ग्रन्थों में सब शुभ कर्मों का फल स्वर्ग कहा गया है-- 

(१) ये हि जनाः पुण्यक्कतः स्वर्गं लोकं यन्ति । श० ब्रा० ६।५।४।८॥। 

्र्थात्‌--जौ मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले है, वे स्वगे लोक को जाते हैं । 

यही स्वर्गे लोक यज्ञ, तप आदि से भी प्राप्त होता है। यथा-- 

(र) देवा वे यज्ञेन अमेण तपसाहुंतिभिः स्वगं लोकमायन्‌ । ऐ० ब्रा० ३।४२॥ 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ जन अज्ञ से, श्रम से, तप से और ग्राहुतियां देकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए । 

स्वर्गे लोक क्या है और ब्राह्मण ग्रन्धकारों का स्वर्ग से क्या अभिप्राय था, यह बड़ा संदिग्ध विषय 
है । ऐतरेय ब्राह्मण २।१७॥ में कहा गया है-- 

(३) सहल्नाइवोने वा इतः स्वर्गो लोकः । अर्थात्‌ एक तेज घोड़ा हजार दिन में जितना चलता है, 
उतना ही यहां से स्वगं लोक है । फिर ताण्ड्य ब्राह्मण २५।१०।१६॥ में कहा है-- 

(४) चतुरचत्वारि0ज्दाइवीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रात्रवणस्तावदित: स्वर्गो लोक: 
सरस्वतीसम्मितेनाध्वना स्वगे लोकं यन्ति । अर्थात्‌ चवालीस आश्वीन सरस्वती के विनशन से फ्लक्ष का स्थान 
है । उतना ही यहां से स्वर्ग लोक है। सरस्वती सम्मित मार्ग से ही स्वर्ग लोक को जाते हैं । दोनों ब्राह्मणों के 


कथंन में कुछ भेद है। ऐतरेय ब्राह्मण के सहन पद का अर्थ बहुत भी हो सकता है। सहस्र और शत शब्द 
बहुवाची माने गए हैं। 


(५) शतयोजने ह वा एष (आदित्यः) इतस्तपति । कौ० ८।३॥ 
अर्थात्‌ अनेक योजन यहां से सुर्य तपता है । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों ब्राह्मणों में से ताण्ड्य ब्राह्मण 
का कथन युक्तियुक्त हो सकता है। हम पहले १० २२ पर लिख चुके हैं कि ताण्डध लोग नमदा के उत्तर भाग 


में रहते थे। वहां से हिमालय प्रदेश की दुरी लगभग चवालीस आश्वीन ही है। हिमालय ही पुराने आर्यो का 
स्वर्ग लोक था । वहीं इन्द्र नाम के सहस्रों राजाओं ने राज्य किया है । 


ब्राह्मणों में कई स्थानों पर सूर्य लोक भी स्वर्ग 


पुण्य कर्मों के श्रेष्ठ फल अगले जन्म में ही विशेष सुख के रूप में मिलते हैं, 


लिन साधारण फल इस जन्म में भले 
लें। 


अनेक पदार्थ भी स्वर्ग लोक के नाम से पुकारे गए हैं। सब का भाव यही है कि सुख विशेष का ही 
नाम स्वर्ग लोक है । वह इस पृथिवी पर ईश्वर की इस भ्रथाह सृष्टि में से किसी ओर लोक में भोगा जाए । 
बह भौक भी ऐसा ही होगा । हाँ, इतना सम्भव है कि वहां दुः 


ख कुछ कम हों ।२ 
CN 
१. ३।८।१०।३॥ तै० ब्रा० | 


३. इस पर्याय के लिए निम्न दो पुस्तकें विशेष द्रष्टब्य हैं--(क) वेदविद्या निदर्शन, भगवदृत्त कृत । 
(ख) Story of Creation, भगवदत्त कृत । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
वर्ण व्यवस्था 


ब्राह्मण ग्रन्यो में आर्य जाति के प्रसिद्ध चार विभागों का वर्णन मिलता है । शतपथ ब्राह्मण ५।५।४।६॥ 
में कहा है--चत्वारो वै वर्णाः । ब्राह्मणों राजन्यो वैद्यः शूद्रः । अर्थात्‌ वणां चार ही हैं । ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, 
शूद्र । मैत्रायणी संहिता ४।४।६॥ में भी कहा है--चत्वारो वै पुरुषा ब्राह्मो राजन्यो वैद्यः शूद्र: । अर्थात्‌ चार 
प्रकार के ही मनुष्य हैं, ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शुद्र । 


(१) ब्राह्मण 
- ये ब्राह्मण ही हैं, जो मनुष्यदेव हैं। षड्विश ब्राह्मण १॥१॥ में लिखा है अथ हैते मनुष्यदेवा ये 

ब्राह्मणा: । अर्थात्‌ यही मनुष्यों में देव हैं, जो ब्राह्मण हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण को बहुत विद्वान्‌ होना चाहिए । 
फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण २।७।३।१॥ में कहा दै-आन्नेयो वे ब्राह्मण: । अर्थात्‌ अग्नि के गुणों से विभूषित ही 
ब्राह्मण हैं । वे ज्ञानवान, तेजोमय आदि हैं । 

ब्राह्मण के भ्रवश्य ही सब संस्कार होने चाहिएं । इस विषय में कहा है-- 

एष ह वे सान्तपनो अग्निर्यद्‌ ब्राह्मणों यस्य गर्भाधान-पुसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकर्म-तासकरणं- 
निष्क्रमण-अन्नप्राशन-गोदान-चूड़ाकरण-उपनयत-प्राप्लावन-अग्निहोत्र-ब्रतचर्यादीनी कृतानि भवन्ति स सान्तपन:॥१ 
अर्थात्‌ यह सान्तपन अग्नि ही है, जो ब्राह्मण है, जिस के गर्भाधान से लेकर ब्रतचर्याद संस्कार किए गए 
हैं, वह सान्तपन है । 


मनुष्यों में ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ माना गया है, इस विषय में शतपथ ब्राह्मण ५।१।५।२॥ में कहा है-- 
ब्रह्म हि ब्राह्मण: । भर्थात्‌ वेद ही ब्राह्मण है। वेद मायं जाति का सब से बड़ा कोष है। उस कोष की जो 


कोई रक्षा करता था, वह प्रायों के लिए अत्यन्त मान्य होता था। ब्राह्मण वेद को कण्ठस्थ रखता था, वेद 
को पढ़ाता था, इसलिए ब्राह्मण ही मान्य दृष्टि से वेद कहा गया है । 


ब्राह्मण को कभी भी सुरा न पीनी चाहिए । इस का भाव यही है कि ब्राह्मण को कोई ऐसा काम 
न करना चाहिए, जिस से उस की बुद्धि भ्रष्ट हो । इसी भाव से शतपथ ब्राह्मण १२।८।१।५॥ में कहा है-अश्िव 


१. गोपथ ब्राह्मण, पूर्वं भाग, २।२३॥ 


२७ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


इव याऽ एष भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । ग्रर्थात्‌ अ्रकल्याणकारी के समान ही यह भोजन है, जो सुरा है, 
ब्राह्मण का। 

दीक्षित होते हुए क्षत्रिय और वैश्य भी कुछ काल के लिए ब्राह्मण अर्थात्‌ सौम्य स्वभाव वाले, सत्य- 
वक्ता, तपस्वी बनते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ७।२३॥ कहता है--स (क्षत्रियः) ह॒ दीक्षमारा एव ब्राह्मारातामभ्युपैति । 
अर्थात्‌ वह (क्षत्रिय) ही दीक्षित होकर ब्राह्मणपन को प्राप्त होता है । 

तस्मादपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ ब्राह्मणो हिं जायते यो यज्ञाज्जायते ।१ 
अर्थात्‌ इसी लिए (दीक्षित) क्षत्रिय अथवा वेश्य (हो, उसे) ब्राह्मण ही कहे । ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है, जो 
यज्ञ से उत्पन्न होता है। र 

य उ वे करच यजते ब्राह्मणीमुयेवेव यजते । श० ब्रा० १३४ १॥३॥ 

अर्थात्‌--जो कोई ही यज्ञ करता है, ब्राह्मण हो कर ही यज्ञ करता है । 

ब्राह्मण अपना समय गाने बजाने में कभी नष्ट न करे । हां, वेद का स्वरसहित पढ़ना तो उस का 
धर्म ही है । यथा--ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येत्‌ ।२ ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण न ही गाए, न नाचे । 

ब्राह्मण को ब्रह्मवर्चंसी=वेद के तेज वाला बनना चाहिए--ततूहयेव ब्राह्मरोनेष्टव्यं यद्ब्रह्वावर्चसी 
स्यादिति ।3 अर्थात्‌ यह ही ब्राह्मण को इष्ट होना चाहिए, जो ब्रह्मवचंसी होवे । 

ब्राह्मणों में विद्वान्‌ ही बलवान्‌ है, क्योंकि कहा है--यो बै ब्राह्मणानामनुचानतमः स एषां वीर्य- 
वत्तमः ।* अर्थात्‌ जो ही ब्राह्मणों में परम विद्वान्‌ है, वह इन में अत्यन्त बलवान्‌ है। बलवान्‌ ब्राह्मण के 
कौन से शस्त्र हैं--एतानि वे ब्रह्मश आयधानि यद्यज्ञायुघानि । अर्थात्‌ यही ब्रह्म--सौम्यशक्ति के शस्त्र हैं, 
जो यज्ञ के शस्त्र हैं । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणों मुखेन वीयंडूरोति मुखतो हि सृष्ट: । ता० ब्रा० ६।१।६॥ न 

भ्र्यात--इसलिए ब्राह्मण मुख से ही ग्रपना बल दिखाता है 1५ मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से ही 
उत्पन्न हुमा है। ज्ञान ही मुख्य गुण है । 

पूर्वोक्त विद्या आदि गुणयुक्त ब्राह्मण ही संत्र मान की दृष्टि से देखे जाते थे । 


(२) क्षत्रिय 
ऐतरेय ब्राह्मण ८।६॥ में लिखा है--क्षत्रं राजन्य: । अर्थात्‌ वलरूप ही क्षत्रिय है 


. ३।२।१।४०॥ श० ब्रा० | 
० २।२१॥ गो० पू० । 

« १।९।३।१६॥ श० ब्रा० । 
- ४।६।६।५॥ श»० ब्रा० | 
- ७।१९॥ ऐर ब्रा० 1 


* तुलना करें मनुस्मृति-बाक्स्त्र वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ द्विजः । ११।३३॥ 


ANI ०९ ७० 0 2० 


वण व्यवस्था २०७ 


ऐतरेय ब्राह्मण ७।२२॥ में लिखा है “क्षत्र हि राष्ट्रम्‌ । अर्थात्‌ बलरूप का अस्तित्व ही राज्य है। 
बलहीन जातियां राष्ट्र को ठीक नहीं रख सकतीं । 


क्षत्रियों को सम्पत्ति--गोपथ ब्राह्मण, उत्तर भाग ६।७॥ में लिखा है--तस्माडु क्षत्रियो भूयिष्ठं हि 
पशुनामोष्टे । अर्थात्‌ इस लिए क्षत्रिय सब से अधिक पशुओों का स्वामी होता है। इस से प्रकट होता है कि 
राजाओं के पास सहस्नों घोड़े, गौ आदि होने चाहिए । 


क्षत्रिय और ब्राह्मण का सम्बन्ध--ऐतरेय ब्राह्मण ८1९॥ में लिखा है--तद्यत्र ब्राह्मणः क्षत्रं वशमेति 
तद्राष्ट्र समृद्ध तढोरवदाहास्मिन्‌ वोरो जायते । अर्थात्‌ जहां ज्ञानशक्ति के आश्रय बलशक्ति काम करती है, वही 
राष्ट्र सम्पत्तिशाली (होता है), वही राष्ट्र वीरो वाला होता है । इसी राष्ट्र में वीर--शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न 
होता है । 

इस कथन में स्पष्ट उपदेश किया गया है कि क्षत्रियों को विद्वानों के धीन रह कर ही राज्य 
प्रबन्ध करना चाहिए । वेदादि शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि संसार के कल्याण के लिए, भुज- 
बल और ज्ञानबल को परस्पर मिल कर काम करना चाहिए। जो आधुनिक ग्रन्थकार पुराने आयो को ब्राह्मणों 
के आधिपत्य के नीचे दबा हुआ समभते हैं, उन्हो ने झार्य जाति के भाव को नहीं समझा । श्रार्य लोग विद्याबल 
को सब बलों से सर्वोपरि मानते थे । ब्राह्मण में वह बल पूरे रूप में पाया जाता है, ऐसा पूर्वोक्त प्रमाणों द्वारा 
प्रकट किया. जा चुका है। इस लिए क्षात्र-वल को ब्राह्मणों के साथ मिल कर ही काम करना चाहिए। 

यो वै राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रेम्यो वे स बलीयान्मवति । श० ब्रा» ५४४१५ 

अर्थात--जो राजा ब्राह्मण से निर्बल है (जिस के पास विद्वान्‌ ब्राह्मण नहीं हैं) वह शत्रुओं से बल 
वाला होता है। अर्थात्‌ विद्वात्‌ ब्राह्मणों के मन्त्री आदि पदों को सुशोभित न करने पर राजा के शत्रु बढ़ 
जाते हैं । 

तत्तदवक्लुप्तमेव । यद्‌ ब्राह्मणों ऽराजन्यः स्याद्यद्यु राजानं लभेत समृद्ध तदेतद्ध त्वेवानवक्तुप्त \ 
यत्क्षत्रियों ऽब्राह्मणो भवति यद्ध कि च कम्मं कुरते ऽपरसूतं बरह्मणा मित्रेण न हैवास्मे तत्समुध्यते तस्माडु क्ष्रियेर 
कर्म करिष्यमारोनोपसतंव्य एव बराह्मणः सएहैवास्मं तवृबह्मप्रसुत कर्म इध्यंते । श० ब्रा० ४ १।४।६॥ 

मर्थात्‌--तव यह है कि ब्राह्मण राजा के बिना ही हो। यदि (ब्राह्मण) राजा को प्राप्त 
करे, यह (दोनों ब्राह्मण भ्रौर म क्षत्रिय) के लिए कल्याणकारी होता है। यह सरवेथा अयुक्त है कि 
क्षत्रिय ==राजा ब्राह्मण के बिना हो । क्योंकि जो कमं वह करता है, ब्रह्म और मित्र से प्रसृत, नहीं वह इस के 
लिए समृद्धियुक्त होता । इस लिए जब क्षत्रिय कोई (भारी और साहस का) काम करने लगे तो ब्राह्मण के 
समीप जावे, क्योंकि ब्राह्मण से बताए हुए कर्म में वह सफल होता है। र 

जो सौम्य गुणयुक्त निष्कपट विद्वान्‌, सात्विक स्वभावं वाला व्यक्ति है, उसे राजा की ई 
आवश्यकता नहीं । प्रथम तो उस के शत्रु होते ही नहीं, भौर यदि होते है, तो उन्‍हें सच्चा ब्राह्मण rm 
परास्त कर देता है। क्षत्रिय को वस्तुतः पदे पदे ब्राह्मण की बड़ी आवश्यकता है। ठीक स य 
सफल हो जाता है । चनप, एक ब्राह्मण की सम्मति से ही कितना महान्‌ बन गया । भतः वकत बाह 


वचन राजनीति के वास्तविक तत्व को बताता है । 


२०८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


क्षत्रिय के शस्त्र- ऐतरेय ब्राह्मण ७।१६॥ में लिखा है--एतानि क्षत्रस्यायुघानि यददवरथ: कवच 
इषुघन्व । अर्थात्‌ यही क्षात्र बल के शस्त्र हैं, जो घोड़ा, रथ, कवच, तीर और धनुष । पुनः शतपथ ब्राह्मण 
१३।१।५।६॥ में लिखा है-युद्धं वे राजन्यस्य वीर्यम्‌ । अर्थात्‌ युद्ध ही क्षत्रिय का बल है । 

राजा- शतपथ ब्राह्मण १३।२।२।५। के अनुसार तस्माद्राजा बाहुबली भावुकः । अर्थात्‌ इसलिए 
बाहुबल युक्त राजा प्रिय होता है । पुनः शतपथ ब्राह्मण १३।२।२।२५॥ के अनुसार--तस्माद्राजोरुबली भावुकः । 
अर्थात्‌ इस लिए जंघा में बलवान्‌ राजा. प्रिय होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।६।१॥ में लिखा है-- 
नाऽराजकस्य युद्धमस्ति । अर्थात्‌ जिस देश में अराजकता है, वह देश किसी से युद्ध नहीं कर सकता । जिस 
देश के लोग परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, जहां कोई नियम नहीं है, वहां ऐसा ही हाल होता है। 

राजा का युद्ध-प्रस्थान--तद्यथा महाराजः पुरस्तात्सनानीकानि प्रत्युह्याभयं पन्यानमन्वियात्‌ ।१ अर्थात्‌ 
तो जिस प्रकार एक बड़ा राजा सब से झागे सेना के अग्रभाग को करके निर्भय हो कर मार्ग को तय करता है। 
इस से ज्ञात होता है कि क्षत्रिय सम्राट्‌ युद्ध में जाते समय सेना के अग्नभाग को आगे रखते थे । 


(३) वैश्य 
वैश्यो का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में कम मिलता है । 


ऐतरेय ब्राह्मण ५।२६॥ में लिखा है--राष्ट्रारि वै विशः । अर्थात्‌ वैश्य ही राष्ट्र हुँ । वंश्य के धन 
कमाने पर ही राज्य में सब वर्णों का काम चलता है । 


(४) शुद्र 

प्राचीन शास्त्रों में भूद्र की बडी निन्दा पाई जाती है। इस का श्रभिभ्राय यह नहीं कि आर्य लोग 
दरों के विरोधी थे। आयं सम्यता में शूद्र उसी को कहा गया है, जो यत्न किए जाने पर भी पढ़ लिख न सके, 
मुखं का मुर्ख रहे। वह संसार में किसी प्रकार भी उन्नति नहीं कर सकता । ऐसे ग्रादमियों के काम तो दूसरों 
की सेवा म्रौर उदरपूति ही हैं। इसी लिए ब्राह्मण कहता है-तस्मात्पादावनेज्यन्नाति बढते पत्तो हि सृष्टः । 3 
र्यात्‌ इस लिये पाभ्रों को घोता हुआ, अधिक वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, पाश्रों से ही उत्मन्‍्न 
हुआ हुआ है। 

जो अज्ञानी है वह श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता है । इसलिए ब्राह्मण कहता है--- 

(१) तपो वे शुब्रः। श० ब्रा० १३।६।२।१०॥ 

(२) भ्रसुय्ये: शुद्र: । तै० सं० १।२।६।७॥ 

अर्घात्‌ श्रमरूप ही शुद्र है । ज्ञानहीन ही शूद्र है । 

ऐसे मूर्ख के समीप वेद का पढ़ना निर्थंक 
यच्छब्रस्तस्माच्छूरसमोपे नाध्येतव्यम्‌ 1३ 


त त का 
१. ५५॥ कौशिक सुत्र । 
३. वेदान्त सूत्र १।३।३५॥ पर शङकरमाष्योद्धुत 


है। इसलिए ब्राह्मण कहता है--पद्यु ह॒ वा एतच्छमक्षानं 
अर्थात्‌ पांव वाला चलता फिरता ही यह श्मशान है, जो शुद्र है। इसलिए 


२. ६।१।११॥ ताण्ड्य ब्राह्मण । 
किसी ब्राह्मण का पाठ। 


वर्ण व्यवस्था 
; २०९ 
(जिस प्रकार एमशान में स्वाव्याय वाजित है, वैसे ही) शूद्र के समीप नहीं पढ़ना चाहिए । इस का भाव तो यही 
था कि शुद्र को वेद का उपदेश सुनाने का कोई लाभ नहीं । मध्य काल के तंग दिल लोगों ने यह ही समझ 
लिया कि यदि वेद पढ़ने वाले के पास से भी कोई शूद्र निकल जाए, तो शुद्र को दण्ड देना चाहिए । यह भाव 
नवीन स्मृतिकारों का है, वेदिक ग्रन्थकारों का नहीं । ट 
अज्ञानी होने से ही शूद्र का यज्ञ में अधिकार नहीं है, इसी लिए तैत्तिरीय संहिता ७१।१।६॥ में कहा 
हँ-- तस्माच्छ,ड्रो यज्ञे ऽनवक्लुप्तः । अर्थात्‌ इसीलिए शुद्र यज्ञ में ठीक नहीं समझा गया । 
यही चारों वर्ण थे, जो आये जाति के अङ्ग थे । 
वणं परिवतंन 

ब्राह्मणों के पाठ से पता लगता है कि यह चारों वणं साधारणतया जन्म से ही माने जाते थे। 
ब्राह्मण अवश्य ही अपने लड़के को ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदवेत्ता बनाता था और क्षत्रिय अपने लड़के को युद्ध विद्या 
विशारद । ब्राह्मण पुत्र के लिए ब्राह्मण बनना है भी सरल । इसी लिए एक ही कुल में एक के पीछे दूसरा 
सहस्नों ब्राह्मण बनते गए थे । पर ब्राह्मणों का पाठ यह भी बताता है कि जन्म से वर्ण एक कड़ा नियम न था। 
तप से, ज्ञान से, घोर परिश्रम से, एक भ्रब्राह्मण भी ब्राह्मण बन सकता था । इसी प्रकार विद्या-गुणहीन एक 
ब्राह्मण भी नाममात्र का ही ब्राह्मण रह जाता था । यथा-- 

(१) माध्यमाः सरस्वत्यां । को० ब्रा० १२।३॥ 

(२) ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्तमासत ते कवषमंलूषं सोमादनयन दास्याः पुत्र: कितवो अब्राह्मणाः 
कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति ।......... स बहिषंन्वोदुढृह पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयभपश्यत्‌, प्र देवत्रा ब्रह्मणे 
गातुरेतु, इति । ऐ० ब्रा० २।१६॥ 

श्र्थात- ऋषि जन सरस्वती के तट पर यज्ञ करते थे। उन्हों ने कवष ऐलूष' को सोम से दुर कर 
दिया। दासी का पुत्र, घोखा देते वाला, अब्राह्मण, किस प्रकार यह हमारे मध्य में दीक्षित हुआ है। वह बाहर 
जंगल में गया पिपासा से संतप्त । उस ने यह अपोनप्त्र देवता वाला सूक्त देखा-अ देवत्रा बरहमर गातुरेतु (* 

इस से प्रतीत होता है कि एक अब्राहाण भी अन्तं का इष्टा बन गया। उसे ही ऋषियों ने वराइ 


दृष्टा ब्राह्मण मान कर पुनः अपने यज्ञ में बुलाया । 
अभिमान की निन्दा -मानव जीवन के सम्बन्ध में ब्राह्मण का यह एक सुन्दर उपदेश है कि मिमान 


ले अभिमान को सब ही बुरा 
कर्मे है । अभिमान करने वाले के जीवन से सारा रस उड़ जाता है। 

र जी काल में ब्राह्मण ग्रत्य के प्रवचनकर्ता ने भी इस तत्व क ८०1. 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है--तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हेतन्मुलं यदतितमान: । 


अभिमान न करे । हार, अधःपतन का ही यह मुख अभिमान है । 


न गलेयोपनिषद्‌ में मिलती है। वहां भी इसे दास्याः इः कहा है! 
१. इसी कवष ऐलूष सम्बन्धी एक कथा बागेतच २. १०।३०॥ ऋ० । 


तुलना करें, की० ब्रा० १२।३॥ 
३. ५।१।१।१॥ श० ब्रा०। 


बारहवां अध्याय 
ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार 


(क) ऐतरेय ब्राह्मण 
१. भट्ट गोविन्द स्वामी (११वॉ-१२वों शताब्दी ईसा) 


देव ग्रन्थ की पुरुषकार व्याख्या का कर्त्ता श्री कृष्ण लीला शुकमुनि (१३वीं शताब्दी ईसा) कारिका 
संख्या १९८ की व्याख्या में लिखता है--तथा च बहवृचब्राह्मणम्‌--'प्रवल्हिकाः शंसति । प्रवल्हिकाभिवे देवा 
असुरान्‌ प्रवल्ह्याथंनानात्यायन्‌ इति । ऐ० ब्रा० ६।३३॥ व्याकृतं चेतत्‌ गोविन्दस्वामिना--प्रवल्हिका: प्रहेलिकाः 
.--इति । यहां पुरुषकार का रचयिता ऐतरेय ब्राह्मण भाष्यकार गोविन्द स्वामी का स्मरण करता है। 

माघवीय धातुवृत्ति में भी पुरुषकार के पूर्वोक्त वर्णन को उद्धृत करके गोविन्द स्वामी का नाम लिया 
गया है।१ यह पाठ भ्रधिक स्पष्ट है। १ 

गोविन्द स्वामी को षडगुरुशिष्य भी स्मरण करता है ।२ गोविन्द स्वामी अष्टाध्यायी वृत्ति को ऐतरेय 
ब्राह्मण भाष्य में उद्घुत करता है । वह अष्टाध्यायी ७।३।६२। पर अपनी वृत्ति में वृत्तिकारौ वर्णयाञ्चकार 
लिखता है। 

गोविन्द स्वामी के ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ मैंने गवर्न॑मेण्ट आरिएण्टल' 
मेनुस्कृप्टस लाइब्रेरी मद्रास में देखा था ।» इस के अध्याय २४ में गोविन्द भट्टाचार्य (कुमारिल ? ) को उद्धृत 
करता है।* 

अनुमान होता है कि इसी गोविन्द स्वामी ने वोघायन धर्मं सूत्र पर ब्रौधायनोय घर्म विवरण लिखा 
है। इस विवरण में यह भट्ट कुमारिल का नाम और तन्त्र वातिक की पंक्तियाँ उद्धत करता है ।“ एक स्थान 


० ६० ३६३, म्वादि प्रकरण, धातुवृत्ति, माधव कृत । 


१ 
ता ऐ० ब्रा०, पड्गुरशिष्य भाष्य सहित, नेर्‌, १९४२ । 
. a ततर ६, Catalogue of Manuscripts, Government Oriental Manuscripts Library, 
४. डा० राम शर्मा ने गोविन्द स्वामी SR 
आशा है यह शीघ्र छप जायगा तथा भट्ट भास्कर के भाष्यो के प्रथम दस अ्रध्यायो का संपादन किया है। 


१।१।२१ में काय करते हैं। । डा० शर्मा, Epigraphist (0 the Government of India, Mysore, 
।२१॥ 


उ 


आंहाण ग्रन्यो के भाष्यकार 
२११ 


पर बिना नाम लिखे यह तन्त्रवातिक का एक प्रसिद्ध श्लोक लिखता 
धर्म सूत्र विवरण को उद्घृत करता है । हरन यह बनानी लीत व 

एक और अनुमान है, जिस से गोविन्द स्वामी के काल के विषय में 

0 कुछ प्रकाश पड़ सकता 

अनुमान ड सन्देह पुर्ण है । फिर भी इसे विचारास्पद समझ कर लिख रहे हैं। मेधातिथि म्रपने क 
लिखता है-इह पञ्चप्रकारो धर्म इति स्मृति विवरणकारा प्रपञ्चयन्ति। वणंघर्म आशमधर्मो वर्णाअमधमों 
नैमित्तिको गुण्घमेश्चेति। २।२५॥ =: 

गोविन्द स्वामी अपने बौघायन धमं विवरण में लिखता है-स च स्मार्तो घ्म: पञ्चविधो भवति । 
वणंघमं आश्रमधर्मों वर्शाश्ममघर्मो गुराधर्मो निमित्तघर्मश्चेति। १।१।३॥ 

मेघातिथि का लेख, गोविन्द स्वामी के लेख से पर्याप्त मिलता है। गोविन्द स्वामी की टीका का 
नाम भी विवरण है । इस लिए अनुमान किया जा सकता है कि मनु के श्लोक का भाष्य करते समय मेधातिथि 
का ध्यान गोविन्द स्वामी के विवरण की ओर था । यदि यह बात सत्य निकले, तो गोविन्द स्वामी का काल 
नवम शताब्दी से पहले का हो सकता है । 

मस्करी भी अपने गौतम धर्म सूत्र के भाष्य में यही कहता है-धर्मः पञ्चप्रकार:--वर्णधर्म आश्म- 
घर्मो गुणधर्मो वर्शाअमधमों निमित्तधर्म इति । १।१॥ 

इसलिए सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि पूर्वोक्त पंक्तियां लिखते समय मेधातिथि का ध्यान किस 
की अथवा किन किन की ओर था । 

मद्रास सूची भाग ४, पु० ५६३४ और ५७४७ पर ऐतरेय भाष्य और बोधायन धर्म विवरण को 
दो दो स्थलों पर गोविन्द स्वामिनि लिखा है । यदि यह लेखक का भ्रम नहीं तो दोनों ग्रन्थों के समान कर्त्ता को 
बताता है । इस के पिता का नाम विष्णुसंकर तथा माता का नाम अरविन्दा लिखा है-- 

आत्मजेनारावन्वाया विष्णोस्संस्कृतिजन्मना । 
गोविन्देनैतरेयस्य व्याख्यानं क्रियतेऽधुना ॥१ 
एक अन्य गोविन्द स्वामी का श्लोक शाङ्ग घर पद्धति ११६।१॥ में मिलता है । 
२. जय स्वामी 


स्मति तत्व के मलमास प्रकरणा में आश्वलायन ब्राह्मण” भाष्यकार जय स्वामी को 


रघुनन्दन अपने स्मृ 
उद्धृत करता है । यह भूल है। वहां पर तो कठ शाखा के ब्राह्मण की व्याख्या जयस्वामी ने की है । आश्वला- 


यन ब्राह्मण पर किसी की व्याख्या उद्धूत नहीं है । 

ऐतरेय ब्राह्मण के भाध्यकारों के सम्बन्ध में यह नाम हम ने अन्यत्र नहीं पढ़ा । यदि जयन्त स्वामी 
का ही पाठ भ्रंश होते के कारण जये स्वामी नाम हो तो कोई आश्चयं नहीं है। जयन्त स्वामी क्रग्वेदीय 
वाङमय का प्रसिद्ध टीकाकार है । इसी ने आइवलायत गह्य सूत्र पर विसलोदय माला नाम की टीका लिखी 
है । इस जयन्त स्वामी को झाश्‍्वलायन गृह्य कारिका का कर्ता भट्ट कुमारिल स्वामी बहुधा उद्धूत करता है। 


A, िनती 
१. देखें, उपरिलिखित मद्रास केटालाग, संख्या २००६। 


रशर वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


यह भट्ट कुमारिल बहुत नवीन काल का है । पुसवन प्रकरण में वह प्रयोग पारिजात (सन्‌ १४३०) को 
उद्धृत करता है । प्रयोग पारिजात एक कुमारिल को उद्धृत करता है (१० १०७ ए) । प्रयोग पारिजात में 
विद्यारण्य और हेमाद्रि बहुधा उद्धृत हैं। प्रयोग पारिजात (सन्‌ १४३०) में ही जयन्त उद्धृत है । हरिहर 
में भी एक जयन्त उद्धृत है । ग्रतः जयन्त सन्‌ १४०० से पहले का है और कुमारिल १४३० से पहले का है। 

जयन्त स्वामी अपनी गृह्य टीका में अग्निशर्मोपाध्याय को स्मरण करता है। जयन्त स्वाभी के 
विषय में और अधिक नहीं ज्ञात है । 

यह भी सम्भव है कि जयस्वामी ही कोई ग्रन्थकार हो, क्योंकि हेमाद्रि श्राद्ध कल्प पृ० ७५ पर 
हारीत पर टीका लिखने वाला जयस्वामी भी स्मरण किया गया है। 


३. भट्ट भास्कर 
भट्ट भास्कर कृत ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य का एक हस्तलेख दयानन्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय में 
था । अब यह विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, पंजाब, में होना चाहिए 1? सम्भवतः ऐतरेय 


ब्राह्मण पर भाष्य करने वाले भट्ट भास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया होगा । भट्ट भास्कर कृत 
उपलब्ध हस्तलिखित कापी में ग्रब १४ अध्याय पर वत्ति ही शेव है।२ 


४. षड्गुरुशिष्य (१२०० --१२५० संवत्‌) 
प्रसिद्ध पड्गुरुशिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण पर एक वृत्ति लिखी थी । इस का नाम सुखप्रदा है। यह छप 
चुकी है। इस के अतिरिक्त षड्गुर्शशष्य ने ऐतरेय आरण्यक, आश्वलायन श्रौत, आश्वलायन गृह्य और ऋक्‌ 
सर्वानुक्रमणी पर भी वृत्तियां लिखी थीं। ये प्रकाशित अथवा हस्तलिखित रूप में भ्रव प्राप्य हैं। षड्गुरुशिष्य 
की सर्वानुक्रमणी वृत्ति का सार मैकडानल ने छापा था । पड्गुरुशिष्य ने कुछ भौर भी वृत्तियां लिखी हों, यह 
ज्ञात नहीं । 
बड्गुरुशिष्य ऐतरेय ब्राह्मण पर ग्रपनी सुखप्रदा वृत्ति के अन्त में लिखता है--इति षड्गुरुशिष्य 
विरचितायां महिदासंतरेय ब्राह्मणवृत्तो सुखप्रदायां...। अपने भाष्य के आरम्भ में वह लिखता है-- 
चात्वारिश्ञा्यमध्यायाइचत्वारिशविहेति ड्ण। 
प्रतायते तस्य वृत्तिर्नाम्ता चैषा सुखप्रदा ॥ 
गोबिन्दस्वामि कृष्णादिभाष्य दृष्टाथे भाषिणी । 
नास्या वृततरर्यवत्वमनुक्तार्थोपवर्णनात्‌ ॥२ 
षड्गुरुशिष्य ने सर्वानुक्रमणी वृत्ति वेदार्थदीपिका सम्वत्‌ १२३४ में 
अपनी वृत्ति के अन्त में निम्नलिखित श्लोक से प्रकट की है— 1)... न 


खगोत्यान्मेषुमायेति कल्यहगंणने सति। 
सर्वानुकमणीवृत्तिजाता वेदार्थदीपिका ॥१३॥ 


ERTS 
१. इस हस्तलिखित प्रति का संपादनार्थ प्रयोग डाक्टर 


क्टर शर्मा ने किया है। 
२. १० २, ऐ० ब्रा०, आर० ग्रनन्त कृष्ण शास्त्री 


, मिवेन्द्रम, १९४२ । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार 
न २१३ 


अर्थात्‌ कलि के १,५६५,१३२ दिन व्यतीत होने पर यह वृत्ति 
0 1 ॥ | लिखी 2 
४२८८ अथवा विक्रम सम्वत्‌ १२३४ में षड्गुरुशिष्य विद्यमान था | i खी गयी। अ्रर्थात्‌ कलि सवत 


आन्तरिक साक्ष्य से भी षड्गुरुशिष्य का पूर्वोक्त काल ही निर्धारित होता है। 
षड्गुरुशिष्य के छः गुरु श्लोक १५ में वित हैं। यथा--विनायक, 


अथवा गोविन्द, सुर्य, व्यास तथा शिवयोगी । इन नामों से क्या यह परिणाम 
महाराष्ट्र का रहने वाला था । 


शूलपारिप अथवा शुलाङ्क, मुकुन्द 
निकाला जाय कि षड्गुरुशिष्य 


षड्गुरुशिष्योद्‌धृत ग्रन्थों व ग्रन्थकारों की जो सूची मैकडानल ने अपने संस्करण के पांचवें परिशिष्ट 
में दी है, उस में दो नाम रह गए हँ क तो स्पष्ट ही पृ० ८१ पर मिलता है। यह है नारद स्तोत्र । दुसरा 
नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया । वेदार्थ दीपिका के पृष्ठ ५९ तथा ६६ पर क्रमशः लिखा है-यातयामो 
जीरे भुक्तोच्छिष्टेऽपि च, इति निघण्टौ । तथा - शञङ्कावितर्कंभययोः इति निघष्टुः। मैकडानल दोनों स्थलों 
पर टिप्पणी में लिखता है कि ये प्रमाण यास्क कृत निघण्टु में नहीं है । हमारा कहना है कि यास्क कृत निघण्ट 
ही केवल निघण्टु नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक कोष निघण्टु कहलाता है। ये दोनों वचन वैजयन्ती पृष्ठ २७१, २२३ 
पर क्रमशः मिलते हँ । वेजयन्तीवार यादव प्रकाश का काल लगभग विक्रम सम्वत्‌ १०५० है। म्तः उसे 
उद्धृत करने वाला षड्गुरुशिष्य निश्चय ही ग्यारहवीं शताब्दी से पीछे का है। 
५, सायण (लगभग संवत्‌ १३७२-१४४४) 

वेदिक भाष्यकारों में सायण विशेष स्थान रखता है । उस का वेदिक वाङमय से प्रेम, उस का विस्तृत 
अध्ययन, उस का विजय नगर के राज्य को सुदृढ़ करना, ये सब कार्य उस की असाधारण योग्यता प्रकट करते हैं । 

काल--वुकक प्रथम, कम्पणा, सङ्गम द्वितीय भौर हरिहर द्वितीय, विजय नगर और उस के उपराज्यों 
के इन चार राजाझों का मन्त्री सायण रहा है। सायण अपने ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य के प्रत्येक ग्रध्याय की 
समाप्ति पर लिखता है--इति श्रौमद्राजाधिराज परमेइवर वैदिक धर्म मागं प्रवतंक वोर बुक्कण साम्राज्य 
घुरंघर साय णाच्य कृतावेतरेय ब्राह्मण भाष्ये......। अर्थात्‌ वैदिक धर्म के मारं प्रवर्तक महाराज श्रीबुक्क 
के काल में ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य सायणाचार्य ने रचा । 

अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्पराज का मन्त्री था। 
घातुवृत्ति, प्रायश्चित सुघानिधि, यज्ञतन्त्र सुधातिधि, और ग्रलंकार सुधानिधि में वह लिखता है कि वह सङ्गम 
द्वितीय का मन्त्री था । शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में वह लिखता है कि वह हरिहर द्वितीय का मन्त्री था । 

आफ्रेख्ट के मतानुसार सायरा का देहान्त संवत्‌ १४४४ में हो गया था । सायण ७२ वर्ष जीवित 
रहा, अतः संवत्‌ १३७२ झनुमानतः उस की जन्मतिथि होगी । 

सायरा का कुल--एक भरन शिलालेख काञ्चीएुरम के एक मन्दिर में ग्रन्यासरो में लिखा मिलता 
है। उस में लिखा है--स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी पिता तव मुनिर्बोषाय [नो] मायरो......षठो......सूष्सर- 
नुजः श्री भोगन[7]थः कविः स्वा [मो] [सं]ग[म] भूप[तिः]....-.इौ [क]्ठ्नाथो गुदर्भारदाज [कु] लेश 
सा [य]र गुखेस्वत्त । इस लेख में सायण को सम्बोधन कर के कहा गया हैं कि तुम्हारा योत्र भारडाज है, सुत्र 
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बोधायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायण है, कनिष्ठ भ्राता कवि भोगनाथ है, स्वामी संगम है और गुरु 
श्रीकण्ठनाथ है । 
यही बात सायरा के बड़े भ्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती है । पराशर स्मृति की टीका में माघव 
लिखता है-- 
श्रीमती जननी यस्य सुकोतिर्मायणः पिता । 
सायणो भोगनाथश्च मनोबुद्धी सहोदरौ ॥ 
यस्य बौधायन सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी । 
भारद्वाजकुलं यस्य सर्वज्ञः स हि माधवः ॥ 
अर्थात्‌ माता श्रीमायी, पिता मायण, सायर तथा भोगनाथ दो छोट भाई, सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, 
भारद्वाज गोत्र जिस का, ऐसा सर्वज्ञ माधव है । अलंकार सुधानिधि फे लेख से भी यही वात ज्ञात होती है-- 
महेन्द्रवन्माननोयो मंत्रो मायणसायणः । 
मण्डलेषु कृतचारमण्डलः सायणो जयति मायणात्मजः । 
मंत्री मायणसायणस्त्रिजगतीमान्यापदानोदयः । 
इति श्रीमत्पुर्वपश्चिमदक्षिणोत्तर समुद्राधिपति ॥ 
दुक्कराजप्रयमदेद्िकमाधवाचार्यानुजन्मनः श्रौमत्संगमराजसकलराज्यघुरंघरस्य सकलविद्यानिधान- 
भूतस्य भोगनायाग्रजन्मनः श्रीमत्सायणाचायंस्य कृतावलङ्कारसुघानिधौ । इन पंक्तियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय ही 
निकलता है । अलंकार सुघानिधि से यह भी ज्ञात होता है कि कम्पणा, मायरा और शिङ्गणा नाम के सायणा के 
तीन पुत्र थे । महाराज संगम को उस के बाल्यकाल से ही सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायण भगवान्‌ व्यास का 
अवतार था । सायण योद्धा भी था । किसी चम्पराज पर उस ने विजय प्राप्त की थी-- 
दिष्टया 'देष्टिकभावसंभूतमहासंपद्विरोषोदयं । 
जित्वा चम्पनरेन््रमूजितयश्ाः प्रत्यागतः सायणः ॥ 
उस विजय का उल्लेख अलंकार सुधानिधि के इस श्लोक में है। 


जन साघारण में एक भ्रम है कि विद्यारण्यवासी या तो सायण था, या माधव । यह नाम संन्यासी 


होते समय दोनों में से किसी एक ने घारण किया था। परन्तु विद्यारण्य तो इन दोनों से पृथक्‌ एक तीसरा 
व्यक्ति था। 


अपने से पूर्व के भाष्यकारों को सायण, केचन, अन्य झ्राह, अपर झाह, कश्िचिदाह आदि ही कह 
कर संतुष्ट रहता है । उन को नाम लेकर नहीं उद्धृत करता है । 


पनि सायण के अन्य प्रन्य-सायण रचित जितने ग्रन्थों का अब तक पता मिला है, इन की सूची 


(१) घातुवृत्ति। 
(२) वेदिक भाष्य भर्थात्‌ तैत्तिरीय, ऋक्‌, काण्व यजुः, साम, थव, संहिताओं के भाष्य । 


ब्राह्मण ग्रन्यो के भाष्यकार २३१४ 


(३) ब्राह्मण भाष्य--तैत्तिरीय, ऐतरेय, साम आदि अष्ट ब्राह्मणों के भाष्य । 
(४) आरण्यक भाष्य-तैत्तिरीयारण्यक, ऐतरेय भारण्यक भाष्य । 
(५) ऐतरेय उपनिषद्‌ दीपिका । 
(६) सुभाषितसुधानिधि। 
(७) प्रायश्चित सुधानिधि अथवा कर्मविपाक । 
(+) अलङ्कार सुधानिधि। 
(९) पुरुषार्थ सुघानिधि । 
(१०) यज्ञमन्त्र सुधानिधि। 
सायण के राज्य प्रतिष्ठालब्ध होने से ही उस के वैदिक भाष्यों का बहुत प्रचार हो गया। यही कारण 
T 
था कि उस से पहले के वेदभाष्य मिलने भी कठिन हो'गए थे । इसे ईश्वर कृपा ही समझनी चाहिए कि सायरण 
का इतना प्रभाव बढ़ जाने पर भी प्राचीन भाष्यो के कुछ हस्तलेख अब मिल गए हैं । 
(ख) कोषीतकि ब्राह्मण 
१. भट्ट विनायक 
कौषीतकि ब्राह्मण पर भट्ट विनायक ने भाष्य लिखा है। यह वृद्धनगर वासी भट्ट माधव का पुत्र 
था । सद्ंविमर्शंनी नामक एक भाष्य मद्रास में सुरक्षित संस्कृत ग्रन्थ संग्रह-सूची की संख्या १६२८.३६४० और 
भोर ३७७६ में वणित है। अडयार सूची में संख्या ५६ में भी एक भाष्य का उल्लेख है। विनायक कौषीतकि 
ब्राह्मण भाष्य ३।१॥ पर कालादर्श को उद्धृत करता है । यह बहुत पुराना ग्रन्यकार नहीं है । 
२. मिताक्षरा टोका 


आफ्न रूट वृहत्सूची भाग १, पृ० १३२ के अनुसार बनारस संस्कृत कालेज में कौषीतकि ब्राह्मण पर 
मिताक्षरा नाम की टीका का हस्तलेख है । 


(ग) शतपथ ब्राह्मण 
१. हरि स्वामी (कलि संवत्‌ ३७४०, अथवा ६३८ ईसा) 
वाराणसी के संस्कृत (क्वीन्स) कालेज के सरस्वती भण्डार में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के हविर्यज्ञ 
अर्थात्‌ प्रथम काण्ड पर हरिस्वामी के भाष्य का एक हस्तलेख सुरक्षित है। उस के भरमम में निम्न श्लोक हैं-- 
नागस्वासो तन्न [प्ता] भोगुहस्वामीनन्दनः। 
तत्र याजी प्रमाणज्ञ आढ्यो लक्ष्म्या समेधितः ॥५॥ 
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान्‌ । 
त्रयीव्याख्यानघौरेयोऽघीततन्त्रो गुरोमुंखात्‌॥६॥ 
यः सम्राट्‌ कृतवान्‌ सप्तसोमसंस्थास्तथक्केश्ुतिम्‌ । 
व्याख्या [1] छत्वाध्यापयत्मां औीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु: ॥७॥ 
अर्थात्‌ श्री गुहस्वामी का पौत्र और नागस्वामी का पुत्र याज्ञिक, भ्रमाराज्ञ ओर लक्ष्मी से युक्त 
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हरिस्वामी था । वह वेदों के व्याख्यान में प्रवीण और गुरु मुख से विद्या पढ़ा हुआ था । जिसने सात सोम 
संस्था करके सम्राट्‌ की पदवी प्राप्त की और ऋभ्वेद पर व्याख्या करने के पश्चात्‌ मुझे पढ़ाया था, वह श्री 
स्कन्दस्वामी मेरा गुरु है । 
हरिस्वामी का काल--इसी प्रथम काण्ड के भाष्य के अन्त में हरिस्वामी पुनः लिखता है= 
यदाब्दानां कलेजंग्म: सर्प्तानशच्छतानि वे। 
चत्वारिशत्समाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जब कलि के ३७४० वर्ष बीत गए तब यह भाष्य रचा गया । क्या इस का अर्थ कलि 
सम्वत्‌ के ३०४७ वर्ष व्यतीत होने पर भी हो सकता है ? कुछ विद्वानों ने ऐसा ही माना है। उन्हों ने सप्त को 
पृथक्‌ पद माना है । 'बै' पद का प्रयोग होने से इस प्रकार काल निदेश हो सकता है । यदि यह व्याख्या ठीक हो 
तो द्वितीय श्लोक की पूर्व श्लोक के साथ संगति ठीक बैठ जाती है । ३७४० कलि अब्द अथ करने में एक आपत्ति 
यह भी है कि उस समय अर्थात्‌ विक्रम संवैत्‌ ६६५ में झ्रवन्ति अथवा उज्जैन में कोई विक्रम था इस की अभी 
इतिहास से सिद्धि नहीं हुई । टु 
प्रथम काण्ड के ब्राह्मण भाष्य के अनेक ग्रध्यायों की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोक लिखे हैं-. 
नागस्वामी सुतो5वन्त्यां पाराशर्यो वसन्‌ हरिः । 
श्रुत्यय॑ दशयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥। 
शीमतोऽवन्तिनाथस्य वित्नमार्कस्य भूपतेः । 
धर्माध्यक्षो हरिस्वामो व्याख्याच्छातपथी भति॥ 
अर्थात्‌ पराशर गोत्र वाले, नागस्वामी के पुत्र, पुष्कर निवासी, अवन्तिनाथ विक्रमार्क के धर्माध्यक्ष, 
हरिस्वामी ने शतपथ की श्रुति का व्याख्यान किया । 
हरिस्वामी का काल सन्देह से परे है । 


२: उवट- संवत्‌ ११०० 
बीकानेर के सूचीपत्र पृष्ठ ६६ पर लिखा है कि उवट ने भी शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य किया था । 
हम ने इस का कोई हस्तलेख नहीं देखा । 
_ उवट अपने यजुर्वेद भाष्य की समाप्ति पर लिखता है-- 
झानन्दपुरवास्तव्यवज्त्रटाल्यस्य सूनुना । 
उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चित: ॥ 
ऋष्यादोश्च नमस्कृत्य ग्रवन्त्यामुवटोऽदसन्‌। 
सन्त्रारां कृतवान्भाष्यं महीं भोजे प्रज्ञासति ॥२॥ 
्र्यात्‌--ग्ानन्दपुर (गुजरात) निवासी वखट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पद वाक्यों से भाष्य 


छ्या । ऋषि मुनियों को नमस्कार करके, अवन्ति में रहते ॥। 
रु | हुए उवट ने मन्त्रों का भाष्य पूर्ण किया, जब कि 
महाराज भोज पृथिवी पर शासन करते थे । र 
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यही श्लोक स्वल्प पाठान्तरों के साथ भ्रन्य हस्तलेखो के भिन्न-भिन्न ग्रघ्यायों के भ्रन्त में भी आए हैं। 
वे नीचे दिए जाते हैं । 


बडोदा के हस्तलेख संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्ञटाख्यस्य सुनुना । 
भन्त्रभाष्यमिदं क्लृप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥१ 
पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है— 
ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य ह्यवन्त्या उवटो वसन्‌ । 
मन्त्रभाष्यमिदं चक्र भोजे राज्यं प्रशासति ॥ 
बडोदा का संख्या १०४४७ का हस्तलेख संवत्‌ १४६४ का है। पूना का संख्या २३२ का हस्तलेख 
संवत्‌ १४३१ का है । 
काशी-मुद्रित वाराणसीय राजकीय संस्कृतपाठशालीय उवट भाष्यानुसारी पाठ में १३बें अध्याय के 
अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तव्यवप्त्ररस्य च सूनुना। 
उवटेन कृतं भाष्यमुज्जयिन्यां स्थितेन तु॥ 
इन श्लोकों के देखने से निश्चित होता है कि उवट ने महाराज भोज के राज्यकाल में यह भाष्य 
लिखा था । भोज का राज्य काल संवत्‌ १०७५-१११७ तक माना जाता है । गतः संवत्‌ ११०० के समीप ही 
उवट ने यह भाष्य लिखा होगा । 
उवट का कुल--उवट का नाम प्राचीन कोशों में उग्रट भी लिखा है ।* उवट नागर ब्राह्मणा या। 
्रानन्दनगर गुजरात में है । जैसा पूर्वोक्त श्लोकों से ज्ञात हो गया होगा । उवट के पिता का नाम वज्ञट था । 
झानन्दाश्रप पूना से ईशावस्योपनिषद्‌ पर अनेक टीकाएं छपी हैं। उन में उवट भाष्य भी छपा है। उस के अन्त 
लेख से प्रतीत होता है कि उवट का पिता वजरट कोई उपाध्याय था-- 


इति श्रीमद्स््टभट्टोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्चूडामरि श्रीमदुबटभट्वार्यबिरचिते..... चत्वारि- 
शत्तमोऽष्यायः ॥४०॥ 
उवट के अन्य ग्रस्य-मन्त्रभाष्य के अतिरिक्त उवट ने निम्नलिखित ग्रन्थ रचे थे-- 


(१) ऋक्‌ प्रातिशाख्य भाष्य । 

(२) यज्जः प्रातिशाख्य भाष्य । 

(३) ऋक सर्वानुक्रमणी भाष्य । 

तीसरे ग्रन्थ का लेखक यही उवट है, इस बात का अभी निर्णय करना है। 
उवट के मन्त्रभाष्य से शत्रुघ्न, महीधर आदि ग्रन्थकारों ने बड़ा लाभ उठाया है। 


१. प० ७२, निरुक्त, डा० स्वरूप की सूचियां । दयानन्द कालेज, लाहौर, के पुस्तकालय की संख्या ३६६२ के 
र्व आर ३०वें ग्रध्याय की समाप्ति पर भी यही श्लोक है । 
२. वैदिक कोश, इंसराज, २५वें अध्याय का अन्त । 
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३. सायण (लगभग १३७२-१४४४ संवत्‌) 
इस भाष्यकार के विषय में ऊपर लिखा है । शतपथ ब्राह्मण पर सायण कृत भाष्य के काण्ड १-३, 
५-७ और ९ एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से छप चुके हँ । सायण भाष्य का ढंग सर्वत्र एक जैसा ही है। 
४. कवीन्द्राचायं 
बीकानेर के सूचीपत्र पृष्ठ ७१ संख्या १७६ के नीचे शतपथ के उषासम्भरण भ्रर्थात्‌ छठे काण्ड पर 
कवीन्द्राचार्य सरस्वती कृत भाष्य का उल्लेख है । प्रतीत होता है, ग्रन्थकार का नाम जानने में राजेन्द्रलाल मित्र 
को भूल हुई है । यद्यपि मैंने इस हस्तलेख को नहीं देखा फिर भी अनुमान है कि यह कवीन्द्राचायं सरस्वती के 
पुस्तकालय की विख्यात हस्ताक्षरो की मुहर को इस कोश के ऊपर देखकर ही मित्र महाशय ने भूल की है। 
यह तो हरिस्वामी का भाष्य प्रतीत होता है । 
(घ) काण्व शतपथ ब्राह्मण 
(१) नीलकण्ठ 
महाभारत वनपर्व १६२।११। की टीका करते हुए नीलकण्ठ लिखता है-- 
सूर्यामासा विचरन्ता दिवि, इति मन्त्रवर्णनात्‌ । सूर्यामासा सूर्याचन्द्रमसावित्यर्थः । निपुणतरमुप- 
पादितमेतदस्माभिः काण्वशतपथ भाष्ये एकपादो काण्डे । ४ 
काण्व शतपथ ब्राह्मण की भूमिका पृ० २६ के डाक्टर कालेण्ड के लेख से ज्ञात होता है कि काण्व 
ब्राह्मण के पाठो और विभागों की दृष्टि से मूल के दो भाग हो गए हैं । इन में से एक उत्तरीय भ्रौर दुसरा 
दाक्षिणात्य है । उत्तरीय भ्रथवा बनारस के निकटस्थ देशों में जो काण्व ब्राह्मण के हस्तलेख पाए गए हैं उन में 
प्रथम काण्ड का नाम एकपात्‌ है। दाक्षिणात्य हस्तलेखो में इसी का नाम एकवायी काण्ड है। नीलकण्ठ ने 
पूर्वोक्त लेख में काण्ड का नाम एकपादी लिखा है। इस से प्रकट होता है कि यह नीलकण्ठ उत्तर देशीय, महाराष्ट्र 
झथवा बनारस के निकट का ही रहने वाला था । इस का काल लगभग ५०० वर्ष पूर्व का है । 
२. अनन्ताचार्य 
मद्रास के सूचीपत्र के अनुसार यह नागदेव भट्ट का पुत्र है।* 
(ङ) शतपथान्तगंत मण्डल ब्राह्मण 
नारायणेन्द्र सरस्वती 
बड़ोदा के सूचीपत्र भाग १, पृ० १२, संख्या ७३४ पर नारायणन्द्र सरस्वती कृत मण्डल ब्राह्मण भाष्य 
की विद्यमानता बताई गई है । इस भाष्य का नाम पण्डितमण्डन भाष्य है। 
(च) शतपथान्तगंत पिण्डब्राह्मण 
कात्यायनशाद्धसूत पर श्राद्धकाशिका (सम्वत्‌ १५०५) का लिखने वाला कृष्णमिश्च दूसरी कण्डिका 


की व्याख्या में लिखता है--पिष्डब्राह्मणभाष्यकारो5पि नीवीमुद्वृह्य 
i जनकले अथ बृह्य नमस्करोतोति कण्डिकाव्याख्याने 


TT 
१. संख्या २३६६, पृ० ३३१०-३३ ११, भाग ३ 


7 पार्ट एक बी, मद्रास कैटालाग, १६२२ पंजाब विइव- 
, लाहोर, का सूची पत्र भी देखे । क 
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अर्थात्‌-अथ नौवीम्‌ (माध्यन्दिन शतपथ २।४।२। २४॥ ) की व्याख्या में पिण्डब्राह्मण का भाष्यकार 
भी मानता है कि नाभि के दक्षिण में ही नीवी स्थान है। इस प्रकार का वचन सायण भाष्य में नहीं मिलता । 
श्वाद्धकाशिकाकार का अभिप्राय किस ब्राह्मण भाष्य से है, यह विचारणीय है। 


(छ) तैत्तिरीय ब्राह्मण 


१. भवस्वामो 


भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य के प्रथम काण्ड के पृ० २ के अन्त मे लिखता है-- 


वाक्यायंकपराण्यघीत्य च भवस्वाम्यादिभाष्याण्यतो । 
भाष्यं सर्यंपथीनमेतदघना सर्वोयमारभ्यते ॥ 


अर्थात्‌--वाक्याथं मात्र करने वाले भवस्वामी आदि के भाष्यों को पढ़ कर यह सर्वांग पूर्ण भाष्य 
का आरम्भ किया जाता है। 


इस से स्पष्ट है कि भवस्वामी भट्ट भास्कर से पूर्व का व्यक्ति है । वर्नल तञ्जोर के सूचीपत्र पृ० ७ 
पर लिखता है कि भट्ट भास्कर दशम शताब्दी में हुआ था । इसलिए यह निश्चित है कि भवस्वामी दशम 
शताब्दी से पहले हो चूका था। 


त्रिकाण्ड मण्डन १।१०१॥ में केशव स्वामी का नाम मिलता है। त्रिकाण्ड मण्डन लगभग ११वीं 
शताब्दी का ग्रन्थ है ।१ केशव स्वामी इस से कुछ पूवं हुआ होगा । यह केशव स्वामी अपने बौधायन प्रयोगसार 
के आरम्भ में लिखता है-- 


नारायणादिभिः प्रयोगकारेरेक पक्षमावित्य दश्शपुणमासादीनां प्रयोग उक्त: । आचार्यपादेः थे 
पक्षान्तराण्युक्तानि । भवस्वामीमतानुसारिणा मया तु उभयमप्पङ्गीक्कत्य प्रयोगसार: कियते । 


अर्थात्‌- नारायणादि प्रयोगकारों ने एक पक्ष का ही आश्रय लेकर प्रयोग कहा है । आचार्यपाद ने 
द्वैध में भी पक्षान्तर कहे हैं । भवस्वामी मतानुसार मैं दोनों को भ्रङ्गीकार करके प्रयोगसार लिखता हू । 


जिस नारायण को केशव स्वामी उद्धूत करता है, वह बौधायन सूत्र का प्रयोगकार है। वह अपने 
प्रयोग में एक गोपाल को उद्धृत करता है--पच्चार्धात्‌ पर्वार्धादबदायेति गोपालः (२ 

केशव स्वामी गोपालकारिका को उद्धृत करता है और गोपालकारिका में भवस्वामी उद्धृत है । 
यही गोपाल है जो अपनी बौधायन-कारिकाओं में भवस्वामी का स्मरण इस प्रकार करता है- इति हंघोदिता: 
पक्षा भवस्वामिमतानुगा: । 


१. पाण्डुरंग वामन काणे का भी यही मत है । वह अपने घमंशास्त्र का इतिहास, पृ० २५१ पर लिखते हैं-- 
Trikanda Mandane (who flourished before 1100 A.D.). 
२. सूचीपन्न, रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई शाखा, १० १८३, १८४, भाग २, सन्‌ १६२८। 


२२० वेदिक वाङमय का इतिहास 
रामाग्निचित्त--अण्डार केशव स्वामी को ग्रापस्तम्ब श्रौत वृत्ति ९(४४२॥ पर उद्धृत करता है । 
रामाण्डार आपस्तम्ब श्रौत वृत्ति ६॥२।८1३९॥ पर भवस्वामी को भी उद्धृत करता है ।१ 
अतः यह सम्बन्ध इस तालिका से सुस्पष्ट हो जाता है-- 
गोपाल-कारिका 


नारायण 
केशव स्वामी 
रामाण्डार --रामाग्निचित्‌ 


त्रिकाण्डमण्डन 
ये ग्रन्थकार जिस प्रकार भवस्वामी का कथन करते हैं, उस से प्रतीत होता है कि भवस्वामी पर्याप्त 
प्राचीन ग्रन्थकार हे । कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से पहले अवश्य हुआ होगा । 
कुतुहल वृत्ति पृ० १८३ में भवस्वामी की एक पंक्ति उद्धृत है । 


भावनापुरुषोत्तम नाटक का कर्ता श्रीनिवास भवस्वामी का पुत्र था। यह भवस्वामी बौधायन श्रौत 
सूत्र विवरण का भी कर्ता था 1२ 


भवस्वामी ने तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और बौधायन श्रौत पर झपने भाष्य व विवरण 
लिखे थे । इन में से अब श्रौत विवरण के ही भिन्न भिग्न भाग भिग्न भिन्न पुस्तकालयो में सुरक्षित हैं । 
एक भवस्वामी का नारद स्मृति भाष्य भी मिला है । 


२. कौशिक भट्ट भास्कर मिश्र 
ऋग्वेद के सायण भाष्य के स्वकीय संस्करण के प्रावफ़थन में मैक्समूलर लिखता है--“सायण निम्न- 
लिखित स्थलों में भट्टभास्कर का उल्लेख करता है-- 
ऋग्वेद भाष्य १६३।४।; १।७१।४; १।८४।१५॥; ६१॥१३॥ तथा ७।१।७॥। इस के आगे मैक्समूलर 
लिखता है कि भट्ट भास्कर के ये प्रमाण सायण ने सम्भवतः उस के तैत्तिरीय भाष्यों में से लिए होंगे ।''3 


मैक्समूलर ने यह लेख सन्‌ १८७४ में लिखा था । सन्‌ १९०६ में सायण भौर भट्ट भास्कर भाष्ययुक्त 
रुद्राघ्याय की भूमिका में वामन शास्त्री ने लिखा था-- 


भट्टभास्करोय माघवाचार्यान्न प्राचीन इति तु निष्चितमेवेति । अर्थात्‌ यह भट्ट भास्कर माधवाचार्य 
(सायण) से प्राचीन नहीं, यह निश्चित है। 


१. पृ० १४७, भाग ३, मैसूर संस्करण । 
२: देखें, टी० आर० चिन्तामणी कृत राजचूड़ामणि रुक्मणी कल्याण की भूमिका । 
२.० पृ १२०, भाग ४, ऋग्वेद भाष्य, दूसरा संस्करण । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार त्स 


यहां यह वणन कर दिया जाय कि शिवरहस्य का बारहवां अंश रुद्रभाष्य कहाता है। इस में एक 
लाख श्लोक का इतिहास है । भास्कर ने अपने रुद्राष्याय भाष्य में इस से विशेष सहायता ली है । यह शिव 
रहस्य स्कन्द के शिव रहस्य खण्ड से पृथक्‌ है । तंजोर सूचीपत्र में रुद्र भाष्य के अन्त में बहुघा ज्ञानयज्ञे लिखा 
है । इस से यही प्रतीत होता है कि भट्ट भास्कर मिश्र ही उस का कर्ता है। र 


सन्‌ १९२१ में आर० शामशास्त्री ने भट्ट भास्कर भाष्य युक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण दितीयाष्टक के 
उपोद्घात में लिखा था--'स किस्ताब्दानां पञ्चदशक्ञतकस्यान्ते प्रायेण समासीदिति संभाव्यते । .. ..... एष 


इत्ययं इलोकस्तृतीयकाण्डभाष्यस्यादौ दृद्यते । अन्न “निष्पावके शाके” इति शब्दयोजना कादिनवेत्या- 
द्यक्षरगणितानुतारेण १४२० तमशकाब्दसमकालिकत्व ग्रन्यकतु ्यातयतोति संभाव्यतेः।..... .... भट्टभास्करेण कृतं 
भाष्यं तदीय सायणभाष्यस्यवानुवाद इति भाति ।” 

अर्थात्‌- भट्टभास्कर ईसा की १५वीं शताब्दी के अन्त में हुआ था। इस में प्रमाण भास्कर का 
अपना श्लोक है । उस श्लोक के निष्पावके शाके का अर्थ १४२० शकाब्द बनता है । भट्टभास्कर का भाष्य 
सायण भाष्य का अनुवाद मात्र है। 

भट्टभास्कर सायण का पूर्ववर्ती भट्ट भास्कर भाष्य से लिए हुए पांच प्रमाणों में से, जिन्हे 
मैक्समूलर ने ऋग्वेद के सायण भाष्य में पाया, तीन ठीक उन्हीं शब्दों में भट्ट भास्कर के भाष्यों में मिलते हैं 
वे निम्नलिखित हैं 


(१) ऋग्वेद १।६३।४॥ सायरण पराचेरित्पंतदव्ययं नीचेरच्चेरिति वदति 
अट्टभास्करमिभ: । 

तै० सं० १।४।३६२॥ भट्ट भास्कर पराचैः.. .. . .उच्चरादिवदव्ययं ब्ष्टव्यस्‌ । 
तै० सं० १।८।२२*२॥ भट्ट भास्कर पराचैः... .. निपातोयं यथा उच्चैः नोचेः । 

(२) ऋग्वेद १।८४।१४॥ सायण अपीच्योऽप्रकाश इति भट्टमास्क्रमिषः । 
तै० सं ७।४।१६*5॥ भास्कर अपीच्यः क नी | क ल. दु 

स्त 

(३) ऋग्वेद ६।१।१३॥ सायर ह > 

ते० ब्रा० ६१०१२॥२ भास्कर हे वसुताते । वसूनां घनानां कर्तः । 


सायणीय ऋग्वेद भाष्यान्तगंत ७१।७।। पर उद्धृत चौथा प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ काण्ड 
से लिया गया प्रतीत होता है। निबष्दु भाष्यकार देवराज यज्वा भी २।१४।३७॥ पर भास्कर के इसी प्रमाण 
को उद्धृत करता है । तैत्तिरीय संहिता चतुर्थ काण्ड पर अभी तक भास्कर का भाष्य नही ता सिए ह 


इस प्रमाण के खोजने में अशक्त हैं। 
१. यह श्लोक अन्तिम पद के थोड़े से परिवर्तन के साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण भट्टभास्कर भाष्य के दुसरे प्रष्टक के 


पृ० ४३ पर भी मिलता है । 
२. तैत्तिरीय संहिता में यह मन्त्र नहीं है । 


२२२ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 


ऋग्वेद १॥७१॥४॥ का प्रमाण हम नहीं खोज सके । इतने से यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि 
भट्टभास्कर मिश्र सायण से पूर्वकाल का था । 


भट्ट भास्कर देवराज यज्वा का पूर्ववर्त्ती--देवराज यज्वा सायण से कुछ पूर्वकालीन है। सायर 
ऋग्वेद भाष्य १।६२।३॥ में इति निघण्डुआष्य कह कर एक वचन उद्धृत करता है । वह वचन देवराज यज्वा 
के निघण्टु भाष्य में पद के व्याख्यान में मिल जाता है । इस से कुछ कुछ निश्चित होता है कि देवराज सायण से 
पूर्वकाल का है । पर इस प्रमाण पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की टीकाओं के 
पढ़ने से हम जानते हैं कि एक के पीछे दुसरा टीकाकार प्रायः वैसे: ही शब्द रखता हुझा, टीका करता चला जाता 
है। इसी प्रकार सम्भव है कि देवराज यज्वा ने यह वचन निघण्टु के. किसी पूर्वकाल के टीकाकार से ले लिया 
हो । सायण भी उसे ही उद्धृत करता हो पर एक और वात है, जो इस सन्देह की उपस्थिति में भी निश्चित 
करती है कि देवराज यज्वा सायण से तीस चालीस वर्ष पहले हो चुका था । 


देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाष्य की भूमिका में चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ तक के भरत स्वामी 
आदि भाष्यकारो को उद्धृत करता है। पर सायण, माधव के भाष्यों को उस ने कहीं भी उद्धृत नहीं किया । 
यद्यपि किसी को उद्धृत न करना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि ग्रन्थकार उसे जानता ही नहीं, अथवा वह 
व्यक्ति ग्रन्थकार के काल से उत्तरवर्ती है, पर इस स्थान विशेष पर हम जानते हैं कि सायण, माघव को उद्घृत 
न करने वाला देवराज यज्वा उन से पहले का है । 


यही देवराज यज्वा अपने निघण्टु भाव्य में भट्ट भास्कर को उद्धृत करता है। उन उद्धरणों में से 
चार प्रमाण हम नीचे लिखते हैं-- 


(१) निघण्टु १।१।१६॥ देवराज सर्वार्थपोषणात्‌ पूषा इति भट्टभास्कर- 
मिश्र: । 
तैत्तिरीय संहिता १।२।२४। भास्कर पृथिवी पूषा सर्वार्थपोषरणात्‌ । 
(२) निघण्टु १।१।१६॥ , देवराज भट्टभास्कर मिशेरा.......ब्रष्नं परिवृढम्‌ 
श्ररषमारोचनम्‌ इति । , 
तैनिरीय संहिता ७।४।२०४॥ भास्कर ब्रष्न परिवृढमदव रुषं अरोधरगम्‌ ? 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।९।४१।। भास्कर आरोचनादरुष: । 
(३) निघण्दु २१४, ५६॥ देवराज अग्ने संवेषिष......... समन्तात्प्रापय, 
SR इति भट्टभास्करमिध । 
तैत्तिरीय संहिता १।६।११११।। भास्कर सुसवेषिषः सुष्ठु समन्तात्प्रापय । 
(४) निघण्टु १।११।२४॥ देवराज भट्टभास्करमिश्न:- स्वयं सरस्वती आह 
ते । स्वैव ते वागित्यब्रवीत्‌ इति ब्राह्मणम्‌ । 
ते० सं० १।१।३*॥ भास्कर स्वाहा स्वयमेव सरस्वती थाह बूते । स्वैव 


ते वागित्यत्रवोत्‌ । इत्यादि ब्राह्मणम्‌ ।* 
१. ३।२।३॥ ते०ब्रा० । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार २२३ 


इस तुलना से पूरा निश्चित हो जाता है कि भट्ट भास्कर देवराज यज्वा से भी कुछ पहले काल में था। 

सायण से कुछ ही पहले काल का" अस्यवामीय सूक्त का भाष्यकार आत्मानन्द भी अपने अन्य की 
भूमिका में वेद भाष्यकारों में भट्ट भास्कर का नाम लिखता है। 

भट्ट भास्कर के भाष्यो में उस के काल पर प्रकाश डालने वाली सामग्री-तैत्तिरीय संहिता 

भाष्य १।५।१०१॥ पर भट्ट भास्कर लिखता है--तस्मादिमसामुष्यायरां सिहवमंणः पुत्र नन्दिवर्माणं......... 
सुवष्वस्‌ । 

तैत्तिरीय संहिता भाष्य १।५।१११॥ में दो राजाओं के नाम मिलते हैं। 

(१) राजसिहवर्मा । 

(२) राजेन्द्र वर्मा । 

तैत्तिरीय संहिता भाष्य १।५।१२२२॥ पर लिखा है-झय च यजमानः असो नरसिहवर्मा 
आसुष्यायरा: राजेन्द्रवसंरणो 5पत्यमिति......... पितुर्नाम गृह्यते, राजेखायण इति यथा । 

पुनः तैत्तिरीय संहिता भाष्य २।३। १॥ तथा २।३।४॥ में राजा वीरसिह वर्मा का नाम मिलता है । 

यदि यह ऐतिहासिक नाम उस ने स्वयं लिखे हैं, तो बहुत सम्भव है कि वह इन में से किसी राजा का 
समकालीन हो । यदि उस ने पुराने भाष्यकारों से ही ले कर ये नाम लिख दिये हैं, तो वह इन का कितना 
उतरवर्ती हो सकता है । ऐसी दशा में बनंल कथित दशम शताब्दी ही अभी तक भट्ट भास्कर का काल मानना 
पड़ता है । 

बर्नल तन्जोर के सूची पत्र पृ० ७ के प्रथम कालम में लिखता है कि--निष्पावके शाके का अर्थं ही 
झनुसुल भट्ट भास्कर है । वह तंलुगु ब्राह्मण था । तेलुगु ब्राह्मण ही अपने कुल नामों के स्थान में पौधों के नाम 
लेते हैं ।.शामशास्त्री ने दाक्षिणात्य होते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं किया, अतः उस का निष्पावके शाके 
का १४२० शकाब्द अर्थ, कल्पनामात्र है । 

भट्ट भास्कर अपने भाष्यों में एक एक शब्द के बहुधा दो दो, तीन तीन अर्थ देता है । अपने काल 
का यह अच्छा विद्वान्‌ होगा । स्वर प्रक्रिया का इसे प्रशस्त ज्ञान था । कहीं कहीं मन्त्रों के आध्यात्मिक अर्थ भी 
कर जाता है । पूर्व भाष्यकारों को केचित्‌, अपरे, अन्ये आदि कह कर ही उद्धृत करता है । 

काल--(१) संवत्‌ १४२० के समीप का विश्वेश्वर भट्ट या मान्धाता झपने महाणंव में भट्ट भास्कर 
को उद्धृत करता है-- 

इति तेत्तिरीयक्षाखानुसारेर चमकानुवाकाः ॥छा अथ नमकरवांतरवाक्यानां प्रयोग: । भास्करा- 
दिविनिविष्टभाष्यदृष्टः । 
पफ 512 कृत प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ५ १२३। अस्यवामीय सुक्त भाष्य के 
५ सेल तन तह (१) इण्डिया आफिस लण्डन में ( २) पंजाब यूनिवसिटी लाहौर में । 

(३) बडोदा में। 
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(२) सायण भट्ट भास्करमिश्र को उदघृत करता है । 

(३) देवराज यज्वा भट्ट भास्करमिश्र को उद्धृत करता है । 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक अपने न्यायपरिशुद्धि, द्वितीय आह्लिक, पृ० ८७ पर 
वेदाचाये को उद्घृत करता है । यह वेदाचारयं अपरनाम लक्ष्मण सुदर्शन मीमांसा का कर्ता है। वेदाचार्य का 
काल संवत्‌ १३०० से कुछ पहले का है। वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था । वह सुदर्शन-मीमांसा के 
पृ० ४ और ८ पर क्रमशः लिखता है-- 


(क) तथा भाष्यकृता भट्टभास्करसिश्षे रा ज्ञानयज्ञास्ये भाष्ये एतत्प्राराव्यास्यानसमये चरणामिति 
देवताविज्ञेष इति तद्नुगुरामेव व्याख्यातम्‌ । 

(ख) एवं यजुर्वेदभाष्येषु कदेवत्यत्वं प्रवर्ग्योत्तरशञान्स्यनुवादकत्वं ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्ये विनियोगा- 
दग्निदेवत्यत्वम्‌ । 

इन दोनों प्रमाणों से पता लगता है कि वेदाचायं भट्ट भास्करमिश के ज्ञानयज्ञ भाष्य से सुपरिचित था । 

(५) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री का मत है कि वेदान्त सूत्र का शैव 
भाष्यकार श्रीकण्ठ सम्भवतः भट्ट भास्कर के तैत्तिरीय श्रारण्यक भाष्य से परिचित था । इस आरण्यक के भाष्य में 
भट्ट भास्कर लिखता है--सेषा मुक्तानामोइवरस्य च साक्षादर्थक्रियाहेतुः परम्परया त्वन्येषाम्‌ ।१ 

वेदान्तसूत्र के भाष्य में श्रीकण्ठ लिखता है--परशक्तिहि ब्रह्मणाः स्वरूपतया परमाकाश उच्यते या 
मुक्तानां परमेइवरस्य च साक्षादर्थक्रियाहेतुः परम्परयान्येषास्‌ । २ 

इस स्थान में और अन्य स्थानों में भी इन दोनों ग्रन्थकारों के वाक्यों में इतनी समानता है कि एक 
दुसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है । इस से प्रो० सूर्यनारायण का अनुमान है कि श्रीकण्ठ जो 
रामानुज का समकालीन ज्ञात होता है, भट्टभास्कर को जानता है। परन्तु उक्त प्रोफेसर भी इस विषय में 
निश्चित नहीं है ।3 अस्तु, इन दोनों ग्रन्यकारों की सदृशता ध्यान में रखने योग्य है । 

(६) भट्ट भास्कर आरयभट्टीय,४ अमरकोश,“ और काशिका को उद्घृत करता है । इस से इतना 
निश्चित होता है कि वह सातवीं शताब्दी ईसा से पश्चात्‌ हुआ है । 

(७) भट्ट भास्कर ने एकाग्निकाण्ड मन्त्रों पर अपना भाष्य लिखा था । तैत्तिरीय संहिता भाष्य की 
भूमिका में वह एकाग्निकाण्ड को तैत्तिरीयों के अन्तरगत मानता है । मेरा अनुमान है कि भट्ट भास्कर के एकाग्नि- 
काण्ड माष्य की र ही निम्नलिखित वाक्य में हुरदत्त का संकेत है- तत्र वंदवदेवे सोमाय स्वाहेति द्वितीया- 
हुतिरिति मन्त्रव्यास्याकारेरोस्तम्‌ । २।७।२६॥ आपस्तम्वगृह्य भाष्य । 


- ५।१४॥ तैत्तिरीय ग्रारण्यक । 

- ४।४।१४॥ 

० पृ० ७२, ७३, श्रीकण्ठ का शिवाद्वेत । 
- पृ० १८६, भाग ४, ते० सं० भाष्य । 
« पृ० ५४, रुद्रभाष्य। 

० पृ० ७३, वही । 


NI ०९ -० 0 ०७ 
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आपस्तम्बगृ ह्य भाष्यकार हरदत्त का काल १२वीं शताब्दी विक्रम के समीप ही है। यदि उस का 
पूर्वोक्त संकेत भट्ट भास्कर मिश्र की ओर है, तो भास्कर का काल जानने के लिए यह एक और निश्चित प्रमाण 
हो जायगा । 

हरदत्त भाष्य सहित एकाग्निकाण्ड के सम्पादक श्रीनिवासाचायं का भी यही मत है कि एकाग्नि- 
काण्ड का भाष्य करने में हरदत्त ने भट्ट भास्कर के एकाग्निकाण्ड भाष्य से बडी सहायता ली है । अपनी भूमिका 
के पृ० ३, ४ पर श्रीनिवासाचार्य ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है । : 

इतना लिखने के भ्रनन्तर हमारा यही विचार है कि भट्ट भास्कर का काल विक्रम की ११वीं शताब्दी 
ही मानना चाहिए । डाक्टर बनेल ने भी प्राचीन मौखिक परम्परा के अनुसार ऐसा ही स्वीकार किया है । 


३. रामाण्डार--रामाग्निचित्‌ 
त्रिकाण्डमण्डन के प्रथम काण्ड में लिखा है-- 
दुर्ब्राह्मण समाचष्टे कर्क: झालान्तरथुतेः ॥१३५॥ 
पक्षमङ्घीकरोत्येने मन्त्रब्नाह्मराभाष्यकृत्‌ ॥१३६॥ 
अर्थात्‌--शाखान्तर श्रुति के प्रमाण से कर्के उसे दुर्ब्राह्मण कहता है । इसी पक्ष को मन्त्रत्राह्मण 
भाष्यकार स्वीकार करता है । त्रिकाण्डमण्डन का टीकाकार लिखता है-मन्त्रब्राहाण भाष्यकृत्‌ रासाण्डारः । 
यदि यह टीकाकार भूलता नहीं, तो रामाग्निचित्‌ ने आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के समान तैत्तिरीय संहिता गरर ब्राह्मण 
पर भी वृत्ति व भाष्य किया होगा । रामाण्डार ने धूतँ स्वामी के आपस्तम्ब श्रौत सुत्र पर वृत्ति लिखी थी । 
उस वृत्ति के आरम्भ में वह लिखता है-- 
झापस्तम्वं नमस्कृत्य घूर्तस्वामि प्रसादतः। 
तद्भाष्यवृत्तिः क्रियते ययाशक्ति निरूपिता ॥२॥ 
कौशिकेन तु रामेण भद्धामात्रविजु भिताः । 
वेदार्थनिणंये यत्नः कियते शक्तितोष्युना ॥४॥ 
अर्थातू--आपस्तम्ब को नमस्कार करके धूतं स्वामी की कृपा से यथाशक्ति उस के भाष्य की वृत्ति को 
जाती है । कौशिक गोत्र वाले राम ने श्रद्धा से प्रेरित होकर भ्रव वेदाथं का शक्ति भर यल किया है । 
हमारे ज्ञान में भभी तक इस भाष्य का कोई हस्तलेख नहीं आया । 
४. सायण (लगभग १३७२-१४४४ विक्रम) 
सायण ने इस ब्राह्मण पर भी भाष्य लिखा था जो कलकत्ता और पूना में चप चुका है । 
(ज) ताण्डच महाब्राह्मण 
१. जयस्वामो 
पीटरसन पनी दूसरी रिपोर्ट, एप्रिल सन्‌ १ ८८३-मार्च १८८४, पृ० १७९, संख्या २१ पर ताण्ड्यः 
आहारा भाष्यटीका नाम के एक कोश का वर्णन करता है। वह इस का कर्ता हारिस्वामी पुन बताता है। यह 
ग्रन्य लवर के राजकीय पुस्तकालय का है । यह पूर्वोक्त रिपोर्ट सन्‌ १८९४ में छपी थी। १८९२ में पीटसंत 
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ने ही अलवर के ग्रन्थों का एक वडा सूचीपत्र छपवाया था । उस में संख्या २४३ पर इसी ग्रन्थ को ताण्ड ब्राह्मण 
भाष्य लिखा है । इस का कर्ता हरिस्वामी पुत्र जयस्वामी है । वह अपने भाष्य की समाप्ति पर लिखता है--- 
पर्ञ्चावज्ञार्थमालेयं या जयस्वामिना कृता। 
हरिस्वामोसुतेनास्यां दशाहः परिपंस्थितः ॥ 
इस से ज्ञात होता है कि इस भाष्य का नाम पञ्चविशार्थ माला है । 
कृत्यकल्पतरु में घमंसूत्र भाष्यकार जयस्वामी का वर्णान है। 
जयस्वामी के विषय में इस से अधिक हम श्रभी तक कुछ नहीं जान सके । 


२. सायरा 
सायणाचायं का भाष्य कलकत्ता में छप चुका है। इस भाष्य में सायणा द्राह्मायण श्रौत्र सूत्र के 
घन्विन्‌ भाष्य से बहुत सहायता लेता है । 


३. नारायणाचा 


इस आचायं के भाष्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ मैसूर के सूचीपत्र सन्‌ १६२२, १० ६, पंक्ति १ पर 
उल्लिखित है । श्री शाम शास्त्री के पत्र से विदित हुआ कि यह भी सायणाचार्य का ही भाष्य है.। 


(क) षड्विशञ ब्राह्मण 
१. सायरा 
सायण ने इस ब्राह्मण पर विज्ञापन भाष्य नाम की टीका लिखी है। यह छप चुकी है । 


(ङा) सन्त्र ब्राह्मण 
१- भट्ट गुणबिष्छ (सन्‌ ११५० से पूर्व) 
हाईन्‌रिश स्टोन्नर अपने मन्त्र ब्राह्मण की भूमिका १० ३१ पर लिखता है- “मन्त्र ब्राह्मण पर दो 
भाष्य हैं। उ बह दशा पुत्र गुणविष्णु का है और नया सायण का । सायण अपने पुर्वेज के ग्रन्थ को 
बहुधा काम न लाता है । गुणविष्णु का सुनिश्चित काल जानना असम्भव है ।... वी 
पाया तनी भव है ।......... वह १४वीं शताब्दी से 
सायरा ने कहीं नाम लेकर गुणविष्णु का प्रमाण दिया हो, ऐसा स्टोनर महाशय ने नहीं लिखा । 
मन्त्राथंदीपिका का कर्ता शत्रुघ्न अपने ग्रन्थ की भूमिका में लिखता है--उबटे मन्त्र व्याख्या गुरणविष्णी 
भराच्या “3 रि उवट भाष्य में जो मन्त्रव्याल्या है, तथा गुणविष्णु के भाष्य में और ब्राह्मणसवंस्व में । 
FE त है । वह अपनी भूमिका में लिखता है--आदेशावय राज्ञस्तस्य श्रीधमंचखस्य ॥८॥ 
पि 000324 की वद से । इस से पुरव वह प्रयागचन्द्र, और श्रीरामचन्द्र का नाम लिख चुका 
=शाङ्गड़ा के राजा थे। प्रयागचन्द्र का काल सन्‌ १४९५, रामचन्द्र का १५१० भ्रौर 


घर्मचन्द्र का काल सन्‌ १५२० है| इसलिए से थी 
शताब्दी से पहले का.था। हम इतना तो निश्चय से कह सकते हैं, कि गुणविष्णु १६ 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार हक 


हलायुध (सन्‌ ११७५-१२०० ) भ्रपने ब्राह्मणसर्वस्व में गुणविष्णु को उद्धृत करता है।* 

छान्दोग्यमन्त्र भाष्य साम की कौथुम शाखा के मन्त्रो पर है।२ इन में अधिकांश मन्त्र साम मन्त्र- 
ब्राह्मण के ही हैं। हां, कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो उस में नहीं है । श्री दुर्गामोहन भट्टाचाय का अनुमान है कि 
इन मन्त्रों का आधार कोई लुप्त साम मन्त्र पाठ होगा। 

गुणविष्णु बङ्गाल अ्रथवा मिथिला के किसी भाग का रहने वाला था। उस केग्रन्य का प्रब तक वहां 
बड़ा प्रचार है । 

इस इतिहास के दूसरे भाग के ४४वें पृष्ठ पर गुणविष्णु पर लिखते हुए हम ने लिखा था कि 
स्टोन्नर महाशय के विचारानुतार गुणविष्णु सायण से पहले हो चुका था । यही विचार श्री दुर्गामोहन का है । 
उन्हो ने मन्त्रब्राहाण के सायण भाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुराविष्णु के मन्त्रत्राह्मण भाष्य के 
तत्सम्बन्धी स्थानों से की है। उस को देख कर पूर्ण निश्चय होता है कि एक ग्रन्थकार दूसरे के वाक्य के 
वाक्य प्रयोग करता है। श्री दुर्गामोहन का विचार है कि हलायुध भी गुणविष्णु के ग्रन्थ का प्रयोग करता 
है । अतः सायण से पूर्व होने से गुणविष्णु सायण भाष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत सायण ही गुणविष्णु 
से सहायता लेता है । श्री दुर्गामोहन की यह भी धारणा है कि गुणविष्णु महाराज बल्लालसेन और लक्ष्मणसेन 
के काल में राज पण्डित थे । इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्त या १३वीं के आरम्भ में 
हुआ होगा । 

षष्ठ खण्ड के अन्त में गुणविष्णु प्रत्येक वेद के आदि मन्त्र का भाष्य करता है। ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है -- विनियोगो ब्रह्मयज्ञे । अर्थात्‌ इस अग्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में है। 

यजुर्वेद के सम्बन्ध में एक शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है। तथा सामवेद के प्रथम मन्त्र को 
पढ़ कर वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता है--शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ इस के 
सम्बन्ध में वह लिखता है--अथर्ववेदादिमन्त्रोध्यं पिप्पलाददृष्ट । वरुणादैवतः । चन्दो गायत्री । अत्र च दान्नो 
भवन्तु इत्यन्न झापो भवन्तु इतिपठ्चते । अर्थात्‌ यह भ्रथवंवेद का प्रथम मन्त्र है। इस का द्रष्टा पिप्पलाद है । 
इस से निश्चित होता है कि शन्नो देवी मन्त्र पैप्पलाद संहिता का आदि सन्त्र था । 

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त गुणविष्णु ने मनत्रब्राह्मण! पर भी भाष्य किया था। उस कै कोश लाहौर, 
बडोदा, आदि स्थानों में है। गुणविष्णु ने पारस्करगृह्य पर भी अपना भाष्य रचा था। पं० परमेश्वर फा 
छान्दोग्यमन्त्र भाष्य के अपने संस्करण की भूमिका peas लिखते हैं-एतत्कृतं पारस्करगृह्यभाष्यमप्यस्ति डा 
चन्दनपुरग्रामवासिनो मृतवैदिकजथपालशर्मणः सविषेऽन्तिमभागे' कतिपयपत्रविकलं कमरेचे 
अर्थात्‌ मैने गुणविष्णु कृत पारस्करगृह्यसुत्र भाष्य का एक कोश जिस के अन्तिम कुछ पत्र वुटित थे, चन्दनपुर 
ग्रामवासी परलोकगत जयपाल शर्मा के घर देखा था । गुणविष्णु का भाष्य बडा सरल है । “ 

दयानन्द कालेज, लाहौर के पुस्तकालय में गुणविष्णु के भाष्य का एक हस्तलेख संवत्‌ १५७७ का था। 


१. 9. 330, TASB, 1915. 


२. इण्डियन एण्टीक्वेरी, जुलाई सन्‌ १८७७, पृ० १७५1 
३. श्री दुर्गामोहन सम्पादित छान्दोग्यमन्त्र भाष्य की भूमिका, 9० २५ की टिप्पणी । 


२२८ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
(ट) दवत ब्राह्मण 
१. सायरा 
सायण भाष्य के प्रतिरिक्त इस ब्राह्मण पर दूसरा भाष्य अभी तक नहीं छपा है । 
(5) श्रार्षय ब्राह्मण 
१. सायण 
सायण का आर्षेय ब्राह्मण भाष्य छप गया है । 
२. काइयप भट्ट भास्कर मिश्र 
काश्यप भट्ट भास्कर ने सामवेदार्षयदीप नाम का भाष्य लिखा था । यह कौशिक भट्टभास्कर से 
भिन्न व्यक्ति है । बर्नल तन्जोर के सूचीपत्र पृ० ७, टिप्पणी १, में लिखता है कि, “इस ने सामन्राह्मणों पर 
भाष्य लिखे थे, ऐसा कहा जाता है । मैंने वे नहीं देखे । यह भट्ट भास्कर भरत स्वामी को उद्धृत करता है ।” 
बनल के सूचीपत्र पृ० ११ के अनुसार १३वीं शताब्दी के अन्त में भरत स्वामी जीवित था । अतः काश्यप भट्ट- 
भास्कर लगभग सायण का समकालीन होगा । 
मैसूर के सूचीपत्र सन्‌ १६२२, पृ० ४ पर इस के एक हस्तलेख की सूचना दी गई है। 


(ड) सामविधान ब्राह्मण 
१. भरतस्वामी 
भरत स्वामी सामवेदादि ग्रन्थों का प्रसिद्ध भाष्यकार है । इस के पिता का नाम नारायण और माता 
का नाम यशदा था । अपने सामवेद भाष्य की भूमिका में वह लिखता है--- 
होसलाधीदवरे पृथ्वी रामनाथे प्रशासति। 
व्याख्या क्रियते ऽयं क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ 
अर्थात्‌--होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व काल में श्रीरङ्गपटनम में निवास करते हुए मैंने यह 
व्याख्या की है । भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिखता है-- ; 
इत्यं श्रीभरतस्वामी काइ्यपो यज्ञदासुतः । 
नारायणार्यतनयो व्यास्यत्साम्तामुचोखिलाः ॥ 
अर्थात्‌ नारायण भोर यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी ने साम की सम्पूर्ण ऋचाओों का 
व्याख्यान किया । इस के ब्राह्मण भाष्य का एक हस्तलेख लवर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है । उस के 
अन्त में लिखा है इति सामविघाने झ्राचार्य भरतस्वामी कृतौ पदार्थमात्रविकृतो तृतीयो ऽगात्‌ प्रपाठक इति 
सामविघानमाष्यं समाप्तम्‌ । होसलराज राम का काल बर्नल के कथनानुसार १२७३-१३१० है। 


(ढ) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
१. सायण 
सायरा का भाष्य छप गया है । 


२- विष्छ पुत्र हिजराज भट्ट (संवत्‌ १६४५) 
द्विजराज भट्ट का भाष्य छप गया है। 


ब्राह्मण प्रन्यों के भाष्यकार रि 


(ण) वंश ब्राह्मण 
सायण का भाष्य छुप गया है । 
(त) जेमिनोय ब्राह्मण 
१. सवत्रात 


मेरे मित्र संस्कृत वाङमय के श्रद्धितीय जीर्णोद्वारकर्ता श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ४ भ्रगस्त 
१९२७ के अपने पत्र में लिखते हैँ-''४९४८/५३) 1 was at the Jaiminiya village 
Fortunately 1 discovered the following mss............... 3. अष्ट ब्राह्मण 070 18 
फाण(ट भवत्रात-भाष्य 01 ब्राह्मण ३४६।३७।९ ३४... ...'' 


अर्थात्‌ कल (८-३-२७) मैं जैमिनीय ब्राह्मणों के ग्राम में था । सौभाग्य से मैंने निम्नलिखित ग्रन्थ 
खोज लिए । (३) अष्टब्राह्मण*--इस के अन्तिम पत्र पर लिखा है कि ब्राह्मण पर भवन्रात भाष्य है। 

एक देवत्रात ने आश्वलायन श्रौतसूत्र पर भाष्य लिखा था। ऐशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के 
सूचीपत्र सन्‌ १६२३ के ग्रन्थ संख्या ३०७ में इसी का अपर नाम वराहदेव भी लिखा है । इस से आगे एक 
अन्य हस्तलेख में लिखा है--वराहकाय देवत्रात । बीकानेर के सुचीपंत्र सं० १८७ में इसी का नाम वराहदेव- 
स्वामी लिखा है । 


कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र पृ० १ पर आश्वलायन श्रौत पर देवत्रात के भाष्य का नाम मिलता है । 
देवत्रात एक पुराना भाष्यकार प्रतीत होता है । आश्वलायन श्रौतसूत्र पर इस के भाष्य का कुछ भाग अग्निहोत्र- 
चन्द्रिका (आनन्दाश्रम पुना, सन्‌, १६२१) में छप चुका है । क्या भवत्रात इसी का कोई सम्बन्धी था। 


अवत्रात जैमिनीय' श्रौत के भाष्य पू० १५३ पर शबर स्वामी और भवदास को उद्धृत करता है । 


बराह्मणभाष्यकारों पर एक सामान्य दृष्टि 

इन भाष्यकारों में से कोई भी महाराज विक्रम के काल से पहले का नहीं है। इन भाष्यकारों और 
ब्राह्मणों के संकलन कर्ताओं में कम से कम तीन सहस्र वर्ष का अन्तर है। इस से पहले भी अनेक भाष्यकार 
हो चुके होंगे, पर उन के सम्बन्ध में अब हम कुछ नहीं जानते । ये सब भाष्यकार प्रायः एक ही ढंग का अर्थ 
करते है । इन में से जितने पुराने हैं, वे तो शब्दार्थ मात्र करके सन्तुष्ट रहते हैं । हों, सायणादि नवीन भाष्यकार 
कहीं कहीं व्याख्यान भी करते हैं। इन में ब्राह्मणों के रहस्यों का तात्पर्य बहुत कम दिखाया गया है । ईश्वरीय 
सृष्टि के आधिदैविक तत्त्वों के निदर्शन का, जो ब्राह्मणों में सर्वत्र मिलता है, ये भाष्यकार स्पष्टीकरण नहीं 
करते । यही कारण है, कि मध्यकाल के दुर्गाचाय के अतिरिक्त सब वेदभाष्यकार आधिदैविक तत्त्वों को छते तक 
नहीं । उन के वेद व ब्राह्मण के भाष्य शब्दार्थ जानने में कुछ कुछ सहायता कर सकते हैं, पर पुराने ऋषियों के 
भावों का ज्ञान नहीं करा सकते । हमें इन ब्राह्मणों के भाष्यों को बड़ी सावधानी से पढ़ता चाहिए । उपयोगी 
सामग्री को हम काम में ला सकते हैं, और भाष्यकारो की निज कल्पनाओं का त्याग कर सकते हैं । 


st page it was 


१. इस का अभिप्राय जैमिनीय ब्राह्मण के आठ विभागों से है। 


तेरहवां अध्याय 
आरण्यक ग्रन्थ क्या हैं 


अरण्य अर्थात्‌ एकान्त जङ्गल में रह कर यज्ञों के रहस्य के बताने वाली जिस विद्या का पाठ किया 
जाता था, वह विद्या जिन ग्रन्यों में सुरक्षित है, उन्हें आरण्यक कहते हैं । 


महाभारत शान्ति पर्व में लिखा है-- 


नवनीतं यथा दध्नो सलयाच्चन्दन॑ यथा। 
आरण्यकं च वेदेम्य झोषधिम्योऽमुतं यथा ॥१ 


सायरा ओर झारण्यक शब्द का अर्थ--बृहदारण्यक के सम्बन्धवात्तिक श्लोक € में सुरेशवर लिखता 
है कि-अरण्याध्ययनाच्चेतवारण्यकमिति । 

ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य के प्राककथन में सायण लिखता है -झारष्यव्रतरूपं ब्राह्मराम्‌ । अर्थात्‌ जङ्गल 
में रहने वाले जो वानप्रस्थ लोग थे, वे जो यज्ञ आदि करते थे, उन के इन यज्ञों को बताने वाले ब्राह्मण के 
समान जो ग्रन्थ हैं, वे आरण्यक हैं । 


पुनः ऐतरेयारण्यक भाष्य के प्राक्कथन में सायण लिखता है-- 


ऐतरेयम्राह्मणे ऽस्ति काण्डमारण्यकाभिधम्‌ । 
अरण्य एव पाठधत्वादारण्यकमितीर्यते ॥५॥ 
सत्रप्रकरणो ऽनुक्तिररण्याध्ययनाय हि । 
महात्रतस्य तस्यात्र होत्रं कं विविच्यते ॥८॥ 
अर्थात्‌ ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तगंत ही भ्रारण्यक नाम वाला काण्ड है। वन में ही पढ़ाये जाने के 
योग्य होने से इस का आरण्यक नाम है। सब प्रकरणा में यह विषय नहीं कहा गया, क्योंकि इस का वन में 
ही पाठ होता है । उस वन मे पढ़े जाने वाले महान्रत का यहां हीत्रकर्म विचार किया जाता है। 


सायण प्रदर्शित पूर्वोक्त दोनों भरथो में थोड़ा सा भेद है। योरुप में पहले को मानने वाले वेबर और 
डाइसन तथा दूसरे ग्रथ को मानने वाले ग्रोल्डनवगं प्रौर मैकडानल आदि हैं ।९ 


१. ३३१।३॥ भण्डारकर संस्करण, पूना । 
२. ऐतरेय आरण्यक, कीथ, पृ० १५, भूमिका । 


आारण्यक ग्रन्थ क्या हैं २३१ 


हमारा विचार है कि अभी तक सारे आरण्यक ग्रन्थ नहीं मिले । सम्भव है ऐसे भी आरण्यक ग्रन्थ 
हों, जिन में सायण का एक भ्रर्य प्रकट हो और ऐसे भी हों, जिन में दूसरा अर्थ ठीक प्रकट हो । 


रहस्य 
आरण्यको का पुराना नाम रहस्य भी है। गोपथ ब्राह्मण में यही नाम मिलता है ।१ मनुस्मृति में 
भी यही नाम मिलता है।* हम पृ० ९५ पर कह चुके हैं कि मस्करी रहस्य शब्द का आरण्यक ही अर्थ करता 
है । वासिष्ठधमं सूत्र में निम्नलिखित पाठ है--तस्या भतु रभिचार उक्त प्रायश्चित्त रहस्येषु ।3 अर्थात्‌ उस 
स्वतन्त्र (कुमागंगामिनी) स्त्री के पति का अभिचार और प्रायश्चित रहस्यों में कहा गया है । इस सूत्र का संकेत 
बृहदारण्यक के भ्रन्तिम भाग की ओर प्रतीत होता है। यदि हमारा अनुमान ठीक है, तो यहां भी रहस्य शब्द 
से आरण्यक का ही ग्रभिप्राय लिया गया है। 


अनेक धारण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों का भाग मात्र 
पृ० ९५ पर बौधायन घमेसुत्र ३।७।७।१६॥ के प्रमाण से लिखा गया है कि झारण्यक का वचन भी 
ब्राह्मण कह कर लिखा गया है। दुर क्यों जाएं, बृहदारण्यक शतपथ ही का तो भाग है। ऐसे ही जैमिनीय 
आरण्यक भी जेमिनीय ब्राह्मण का भाग है । 


अनेक उपनिषद्‌ श्रारण्यकान्तगत 
इस समय जो अनेक उपनिषद्‌ ग्रन्थ मिलते हैं, उन में से कई एक आरण्यक ग्रन्थों का भाग ही हैं । 


ऐतरेयोपनिषद्‌ ऐतरेयारप्यकान्तगंत है, कौषीतकि उपनिषद्‌ शांखायनारण्यकान्तर्गत, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीया- 
रण्यकान्तगंत है, इत्यादि । 


१. २।१०॥ पूर्वं भाग । 
२० २।१४०॥ 
३. डीड 


चोदहवां अध्याय 
उपलब्ध आरण्यक ग्रन्थ 


ऋग्वेदीय आरण्यक 
१. ऐतरेय झारण्यक” 


ग्रन्य परिसाण-ऐतरेय आरण्यक में कुल पांच आरण्यक हैं । पहले ्रारण्यक में ५ अ्रध्याय, दूसरे 
में ७, तीसरे में २, चौथे में १, और पांचवें में ३ अध्याय हैं। सब मिला कर अध्याय संख्या १८ है । प्रत्येक 
अध्याय खण्डों में विभक्त है । 


विशेषताएं--प्रथमारण्यक में महात्रत का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण ३।१-३८॥ आदि में गवामयन 
का वरान है । उसी गवामयन में महात्रत का भी एक दिन होता है। उस दिन के प्रातः, माध्यन्दिन भौर सायं 
सवनों का यहां उल्लेख है। इस आरण्यक की भाषा ब्राह्मण शैली जैसी ही है। 


दूसरे झ्ारण्यक के दो स्पष्ट विभाग हैं। अध्याय १-३ में उक्थ का र्थे बताया गया है । अध्याय ४-६ 
उपनिषद्‌ हैं । 


तोसरे आरण्यक में संहिता के भेदों का कथन किया है--अथातो निभु जप्रवादा: । पुथिव्यायतनं 
निभु जं दिव्यायतनं प्रतृण्णमन्तरिक्षायतनमुभयमन्तरेर ।२ अर्थात्‌ निभु ज=बिना विभक्त हुई संहिता के प्रब 
उच्चारण (कहे जाते हैं।) इस निरभूंज =मूल संहिता का प्रथिवी निवास है। प्रतृण्ण न=पदपाठ का द्यौ स्थान 
है । उभयमन्तरेण=क्रमपाठ का अन्तरिक्ष स्थान है। तीसरे भ्रारण्यक के ३५॥ में स्वर, स्पर्श और ऊष्म 
आदि वणं के भेद कहे हैं। इस झ्रारष्यक में ऋषियों के नाम झधिक आते हैं। 


१. (क) ऐतरेय आरण्यकम्‌, सायणभाष्य सहित, सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र, एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, 
कलकत्ता, सन्‌ १८७६ | 
(ख) ऐतरेय आरण्यक, सम्पादक बावा शास्त्री फडके, पूना, ग्रानन्दाश्रम, सन्‌ १८९८ | 
(ग) ऐतरेय आरण्यक, डाक्टर कीथ सम्पादित, आक्सफोडं, सन्‌ १९०६। 
२: ३।१।३॥ 


उपलब्ध श्रारण्यक ग्रन्थ 
२३३ 


चौथे आरण्यक में केवल महानाम्नी ऋचाग्रों का संग्र ये ऋचायें नेगेय 
भी मिलती हे । ह है। ये ऋचायें सामवेद की नैगेय शाला में 


पांचवें आरण्यक में निष्कंवल्य शस्त्र का वर्णन है। यह महान्त के माध्यन्दिन सवन में 
यह आरण्यक सूत्रों से मिलती जुलती भाषा में है । न 1 । 
सद्भुलन--ऐतरेय महिदास जो ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन और प्रवचन कर्ता है, भरारष्यक के भी 
पहले तीन आरण्यकों का प्रवचन करने वाला है । चौथे आरण्यक का संकलन झ्राइवलायन ने किया था। सामवेद 
की भूमिका में सायण लिखता है कि चतुर्थ ग्रारण्यक ग्राश्‍वलायन का है। 
षड्गुरुशिष्य ऋक्सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भूमिका में लिखता है-- 
शौनकीयं च दशक तच्छिष्यस्थ त्रिकं तया । 
द्वादशाध्यायक सूत्रं चतुष्कगृह्यममेव च ॥ 
चतुर्यारण्यकं चेति ह्याइवलायनसूत्रकम्‌ । 
अर्थात्‌--शौनक ने ऋग्वेद सम्वन्धी दस ग्रन्थ लिखे और उस के शिष्य ाश्‍्वलायन ने तीन ग्रन्थ 
लिखे। वे तीन ग्रन्थ ये हैं--(१) बारह ग्रध्याय का श्रौतसूत्र, (२) चार अध्याय का गृह्यसूत्र, भ्रौर चौथा 
आरण्यक, यही आश्वलायन के सूत्र हैं । ऐसा ही वह वृत्ति में भी लिखता है। 
पांचवें आरण्यक का संकलन शौनक ने किया है । ऐतरेय ग्रारण्यक के भाष्य में सायण कहता है-- 
ग्रत एव पञ्चमे शोनकेनोदाहृतः 
ताइच पञ्चमे शौनकेन शाखान्तरमाथित्य पठिताः ॥ १।४। १॥ 
अर्थात्‌--पांचवें आरण्यक में शौनक ऐसा कहता है । इस से प्रतीत होता है कि सायण की दृष्टि 
में पांचवें आरण्यक का कहुने वाला शौनक ही था । 
ऐतरेय आरण्यक के पाठ के सम्बन्ध में अपने प्राक्कथन में कीथ कहता है-- 


«As might be expected they (the verbal coincidences between the Aitareya 
Brahmana and the Aranyake.) are constant and show unmistakably the connexion of the 


two works:’’ 

अर्थात्‌- ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यक की भाषा में, उन के शब्द-प्रयोग में बहुत सदृशता है । 
इस से ज्ञात होता है कि दोनों ग्रन्थों का परस्पर सम्बन्ध है । 

फिर अपनी भूमिका पू० १ पर कीथ ने लिखा है-- , 

“but it (the use of additional Mss.) establishes the fact that the tradition as to 
the text seems unbroken.’ 

अ्र्थात्‌--अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रयोग से निश्चित हो जाता है कि आरण्यक का पाठ बिना 


ट्टने आदि के शुद्ध रूप में ही हमारे तक चला झ रहा है। 
२. कौषीतकि आरण्यक 


कौषीतकि ब्राह्मण के समान कोषीतकि आरण्यक भी पृथक्‌ होना चाहिए । बैबर का मत देखें । 


२३४ . वेदिक वाङ्सय का इतिहास 


३. शांखायन श्रारण्यक' 

ग्रत्य परिमार--शाऊखायन आरण्यक में पन्द्रह अध्याय हैं। पहले अध्याय में ८, दूसरे में १८, 
तीसरे में ७, चोथे में १५, पाचवें में =, छठे में २०, सातवें में २३, आठवें में ११, नवम में ८, दसवें में ८, 
ग्यारहवें में ८, बारहवें में ८ तेरहवें में १, चौदहवें में २ और पन्द्रहवें में १ खण्ड है। इस आरण्यक में सब 
मिला कर १३७ खण्ड हैं । 

विशेषताएं--यह आरण्यक प्रायः सब ही विषयों में ऐतरेय आरण्यक से बहुत मिलता जुलता है। 
जो महात्रत झ्रादि कतंव्य ऐतरेय आरण्यक में कहे गये हैं, वही इस में कहे गये हैं। इस के पहले दो अध्याय 
किसी २ हस्तलेख में ब्राह्मण का भाग ही माने गये हैं । इस में से उश्ञीनर, मत्स्य, कुरुपञ्चाल और काशिविदेह 
गदि देशों का वर्णन मिलता है। इस के तीसरे अध्याय से कौषीतकि उपनिषद्‌ का ग्रारम्भ होता है भर छठे 
के अन्त में उपनिषद्‌ के चार अध्याय ही हैं । 


सङ्कलन--आरण्यक के अन्त में एक वंश मिलता है। उस में कहा है~—गुणाख्याच्छाङ्कायनादस्मा- 
भिरधीतम्‌ । अर्थात्‌ गुणाख्य शाङखायन से हम ने यह विद्या पढ़ी है । यह श्रस्माभिः शब्द का प्रयोग करने वाले 
गुणाख्य शाङलायन के अनेक शिष्य होगे जिन्हों ने गुणाल्य शाङखायन से सुन कर इस आरण्यक को प्रचलित 
किया होगा । भ्रथवा सारे १४ भ्रध्यायों का प्रवचन शाङखायन ने किया और अन्तिम को उस के शिष्यों ने जोड़ा 


होगा ॥ 


यजुवंदीय आरण्यक 
४. बृहदारण्यक (माध्यन्दिन) ` 
ग्रन्थ परिमाण--इस आरण्यक में ६ अध्याय हैं। पहले अध्याय में ६, दूसरे में ५, तीसरे में ६, चौथे 
में ५, पांचवें में १५, और छठे अध्याय में ४ ब्राह्मण है। सारे आरण्यक में ४४ अवान्तर ब्राह्मण हँ । प्रत्येक 
अवान्तर ब्राह्मण खण्ड या कण्डिकाओं में विभक्त है। पांचवें और छठे अध्याय को आचायों ने खिल माना है । 
इन छः अध्यायों से पहले कभी दो अध्याय और थे, जो आरण्यक का भाग माने जाते थे। उन में कर्मकाण्ड 
विशेष लिखा है । शंकर आदि आचार्यों ने कर्मकाण्ड विषयक होने से उन पर अपना भाष्य नहीं किया । इसी 
लिये पीछे से वह दोनों अध्याय आरण्यक से जुदा हो गए और आरण्यक चः अध्याय का ही रह गया । 
विशेषताएं--यह आरण्यक माध्यन्दिन शतपथ का ही भाग है। शतपथ १०।६।४॥ से इस का 
आरम्भ होता है। पर शतपथ का अगला सारा भाग ही आरण्यक नहीं है, जो भ्रारण्यक है, वह ब्राह्मण में से 
छांट छांट कर निकाला गया प्रतीत होता है । काण्द आरण्यक से इन का अन्तर कुछ पाठभेदों के रूप में ही है । 
जो विशेषताए काण्व बृहदारण्यक की आगे लिखी जायेंगी, वही इस शाखा की समभनी चाहिएं । 
सकलन---इस का संकलन माध्यन्दिन शतपथ के साथ ही हुआ है। 
न्या सा वी 
१. र) शांखायत आरण्यक, अध्याय १-२, सम्पादक डा० वाल्टर फ्राइडलण्डर 
हु शांखायन आरण्यक, अध्याय ७-१५, सम्पादक डा०. कीथ, सन्‌ १९० ह्‌ ती के 
ग) गर 7 सम्पादक पं० श्रीधर शास्त्री पाठक, आनन्दाश्वम 
२. न हमा in der Madbjamdina Recension 
. ८८९ | 


, पुना, सन्‌ १६२२। ड 
» सम्पादक ओटो विहट्लिक, सेंट 


उपलब्ध श्रारण्यक ग्रन्थ न्स 


५. बृहदारण्यक (काण्व)' 


ग्रन्य परिमारण- इस आरण्यक में छः ब्राह्मण भ्रथवा अध्याय हैं। पहले अध्याय में ६, दुसरे में ६, 
तीसरे में ६, चौथे में ६, और पांचवें में १५, और छठे में ५ ब्राह्मण हँ. । सारे आरण्यक में ४७ ब्राह्मण हैं । 
प्रत्येक अवान्तर ब्राह्मण खण्ड या कण्डिकाओं में विभक्त है। अध्याय सम्बन्ध में इस का भी वैसा ही हाल 
हुआ है, जैसा माध्यन्दिन आरण्यक का हाल पहले लिखा जा चुका है। 


विशेषताएं--वैदिक वाङमय का अध्ययन करने वाले इस ग्रन्थ का पाठ करते हैं । अतएव इस का 
संक्षिप्त वर्णन ही यहां किया जाता है । इस आरण्यक को उपनिषद्‌ भी कहते हैं। यह नाम केसे हुआ । इस का 
उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि इस आरण्यक में झालंकांरिक रूप से यज्ञ के रहस्य का थोड़ा सा वर्णन 
करके अधिकांश में आत्मज्ञान के तत्त्वों का ही उपदेश किया है। याज्ञवल्क्य इस झारण्यक का प्रधान पात्र है। उस 
के साथ विदेहराज जनक का भी इस आरण्यक में पर्याप्त भाग है । इसी आरण्यक में संन्यास का स्पष्ट शब्दों में 
विधान पाया जाता है--एतमेव विदित्वा मुनिभवति । एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति एतद्ध स्म वे 
तत्पूर्वे विद्वांस: प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नो ऽयमात्मा ऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणायाइच 
वित्तेषणायाइच लोकंषणायाइच व्युत्यायाय भिक्षाचये चरन्ति ।२ अर्थात्‌ इसी झात्मा को जान कर मुनि होता है । 
इसी ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए परित्राजक=संन्यासी संन्यास घारण करते हैं। पूवं काल के विद्वान्‌ भी ऐसा 
ही कहते हैं और प्रजा की कामना - नहीं करते । क्या प्रजा से हम करेंगे जब कि यह प्रात्मा और यह लोक ही 
हमारे लिए इष्ट है । वे कहते हैं, पुत्रैषणा, वित्तं षणा, भोर लोकंषणा त्याग कर भिक्षा वृत्ति करते हैं । 


इसी झारण्यक में गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां ब्रह्मवादिनियों का उत्कृष्ट रूप उपस्थित करती हैं । 
ब्रह्म, आत्मा और पुनर्जन्म का इस में बडा विषद वर्णन किया गया है । ये सब विषय आगे यथा स्थान लिखे जायेंगे। 

संसार का कौन सा देश है, कौन सी सभ्यता है, कौन, सा ज्ञान विज्ञान है, जो इतने सत्यवक्ता, 
निस्पृह आत्मज्ञानी उत्पन्न कर सका है, जिस का यहां उल्लेख मिलता है। 


सङ्कलन--शतपथ के पाठ से हमारा यह हृढ़ विश्वास हो गया है, कि काळे कती भी 
शतपथ ब्राह्मण के साथ ही हुआ था । भ्रारप्यक ब्राह्मण का अङ्ग है, उस से किसी प्रकार भी पृथक्‌ 


६. तैत्तिरोयारण्यकः 
ग्रन्थ परिमाण- -इस आरण्यक में कुल दस प्रपाठक हैं। पहले दो प्रपाठक काठक हैं ।॥* भट्ट भास्कर के 


अनेकों सं २. डीगरशा 
१. इस के अब तक अनेकों संस्करण छप चुके हैं। 
३. (क) तैत्तिरीयारण्यक, सायणभाष्य सहित, सम्पादक राजेन्द्र लाल मित्र, एशियाटिक सोसायटी आफ. 
बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १७२! 
तैत्तिरीयारण्यक र -२, सन्‌ १८९७, १८९८ । 
ख़ , सायण॒भाष्य सहित, भाग १-२, 
5 तत्तिरीयारण्यक, भट्ट भास्करभाष्य सहित, तीन भाग, प्रपाठक १-५, सन्‌ १६०२ । 


४. ऊपर पृ० १६ देखें । 
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भाष्य में कुछ प्रपाठको की प्रश्न संख्या भी लिखी है । दसवें प्रपाठक की बड़ी अस्त व्यस्त दशा है । सायण अपने 
भाष्य के आरम्भ में इसे खिल काण्ड ही समझता है--यथा बृहदारण्यके सप्तसाष्टसाध्यायो खिलकाण्डत्वेनाचार्येरु- 
वाहतो, तथेयं नारायणीया व्याख्या याजिक्युपनिषदपि खिलकाण्डरूपाल्लक्षणोपेतत्वात्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बृहदारण्यक में सातवां\ और आठवां अध्याय आचायों ने खिल काण्ड रूप माने हैं, उसी प्रकार यह नारायणो- 
पनिषद्रूपी नारायण की व्याख्या खिलकाण्डरूपी याजिक्युपनिषद्‌ है, वैसे ही लक्षणों से युक्त होने से । 


पहले प्रपाठक में ३२ अनुवाक, दुसरे में २०, तीसरे में २१, चौथे में ४२, पांचवें में १२, छठे में 
१२, सातवें में १२, आठवें में ९, नवम में १० अनुवाक हैं। सारे मिला कर १७० अनुवाक हैं । भट्ट भास्कर 
दसवें प्रपाठक में ६४ अनुवाक मानता है। दसवां प्रपाठक खिल ही नहीं, प्रत्युत उस की अनुवाक संख्या भी 
निश्चित नहीं है । सायर इस प्रपाठक के भाष्य के आरम्भ में लिखता है- तत्र द्रविडानां चतुःषष्ठ्यनुवाकमाठ: । 
आन्प्राणासशोत्यनुवाकपाठः । कर्णाटकेषु केषाञ्चिच्चतुः सप्ततिपाठ: । अपरेषां नवाझोतिपाठ: । तत्र वयं 
पाठान्तरारिप यथासम्भवं सूचयन्तो $शीतिपाठ २ प्राधान्येन व्याख्यास्यामः । अर्थात्‌ नारायणोपनिषद्‌ में अथवा 
तेत्तिरीयारण्यक के दशम प्रपाठक के द्राविडपाठ में ६४ अनुवाक हैं । ग्रान्ध्रपाठ में ८० अनुवाक हैं। कर्णाटक के 
कई पाठों में ७४ अनुवाक और दूसरों में ०& अनुवाक हैं । ऐसी अवस्था में हम यथा सम्भव पाठान्तरों को देते 
हुए ०० अनुवाको वाले आन्ध्रपाठ का प्रधानरूप से व्याख्यान करेंगे । 

शङ्कर वेदान्त सुत्न ३।३।२४।। में ८० अनुवाक का पाठ उद्धृत करता है । 

ये पाठान्तर अवान्तर शाखाओं के कारण से हो सकते हैं । कूरनारायणमुनि का तैत्तिरीय भाष्य 
आरण्यक विभाग के लिये विशेष द्रष्टव्य है । प्रक्षेपकों के प्रमाद ने इस आएँग्रन्य का कँसा हाल किया है । 
सायण भी पाठान्तर ही देता है । मूल ग्रन्थ का उसे भी पता नहीं चल सका । 


विशेषताएं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ इसी आरण्यक का भाग है । सातवें प्रपाठक के आरम्भ से नवम के 
अन्त में इस की समाप्ति होती है। इसी आरण्यक में कई उपयोगी निवंचन पाये जाते हं-कइ्यपः पष्यको 
भवति । यत्सर्वं परिपद्यतीति सौक्ष्म्यात्‌ ।? अर्थात्‌ कश्यप देखने वाला होता है । जो (सबंद्रष्टा परमात्मा) सब 
कुछ देखता है, सूकम होने से । इसी आरण्यक में व्यास और वेशम्पायन का नाम मिलता है—स होवाच व्यासः 
पाराशर्यः ।४ इति वैशञम्पायनः।‡ अर्थात्‌ वह पराशर का पुत्र व्यास बोला । यह वैशम्यापन का मत है । 


इसी आरण्यक के १।१२।३॥ में सुब्रह्मण्या मिलती है । ॥२०१॥ में नरकों का वर्णन मिलता है । 
जलों के चार रूप कहे गये है चत्वारि वा भ्रपाएरूपारि । मेघो विद्युत्‌ । स्तनयित्नुबुःष्टिः ॥ अर्थात्‌ चार ही 
जलो के रूप हैं। बादल, बिजली, गर्जन और वर्षा । 


१. पांचवां और छठा अध्याय । 

२. यह पाठ राजेन्द्र जाल के संस्करण का 
चपा है । भ्रनन्दाश्रम संस्करण में इस 
पाठ छापा गया है। 

३. १।८।८। 

५. १॥९२॥ 


है । उस के संस्करण में केवल ६४ अनुवाकों पर ही सायण भाष्य 
स्थान पर मूल में चतुःषष्टिपाठ==६४ अनुवाकों के भाव का ही 


४. १॥७२॥ 
६. १।२४।१॥। 


उपलब्ध आरण्यक ग्रन्य 
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छः प्रकार के अन्य जल भी कह गये हैं-- 

(१) वर्ष्या:--बवर्षा का जल। १।२४।१।। 

(२) कूप्या:--कूप का जल । १।२४।२।। 

(३) स्थावरा:--कील झादि के जल । १।२४।२॥ 

(४) चहन्तीः-नदी आदि में बहने वाले जल । १।२४।२॥ 

(५) सस्भार्या:--घड़े आदि में पड़े जल । 

(६) पल्वल्याः--चश्मे आदि के जल । 

एक मन्त्र में किसी विचित्र रथ का वर्णन है--रथ “सहसबन्धुरं । पुरइचक्र 2सहल्नाइवम्‌ । अर्यात्‌ 
ऐसा रथ, जिस में एक हजार धुरे हैं, अनेक चक्र हैं, और एक हजार घोड़े हैं । यदि यह सूर्य का वर्णन नहीं है, 
तो अवश्य किसी विचित्र रथ का वर्णन है । ड 

यज्ञोपवीत शब्द भी सर्वप्रथम इसी आरण्यक में मिलता है-प्रसृतो ह बै यज्ञोपवीतिनो यज्ञः 1... ... 
यत्किञ्च ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्यघोते यजत एव तत्‌ ।२ भ्र्थात्‌ यज्ञोपवीत धारण किए हुए का यज्ञ सले प्रकार 
स्वीकार किया जाता है । जो कुछ भी यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ब्राह्मण पढ़ता है, वह यज्ञ ही करता है। 

श्रमण शब्द जो बौद्ध काल में वौद्ध भिकषु्रों का द्योतक बना, इस आरण्यक २।७।१॥ में तपस्वी के 
अर्थ में मिलता है। 

सब आरण्यकों में से तैत्तिरीयारण्यक बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है । दुसरे आरण्यको के समान इस आरण्यक 
में अनेक मन्त्रों का व्याख्यान मिलता है । 


७. मेत्रायणीय भ्रारण्यक अथवा बृहदारण्यक चरकश्ाखोक्त 
ग्रन्थ परिमाए--इस आरण्यक में कुल सात प्रपाठक हैं। पहले प्रपाठक में ४ खण्ड, दूसरे में ७, 
तीसरे में ५, चौथे में ६, पांचवें में २, छठे में ३५ ओर सातवें में ११ खण्ड हैं । सम्पूर्ण खण्ड संख्या ७३ है 
विशेषताएं--यह आरण्यक आज कल मेत्र्युपनिषत्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । इस के प्रपाठको की संख्या निम्नः 
लिखित प्रकार से है-- 


भ्रानन्दाभ्म.................-. ७ प्रपाठक 
निणंयसागर.................. ५ प्रपाठक 
श्राडर संस्करण'........-.....- ३ अध्याय 


१. १।३१।१॥ २. २१।१॥ 
३. (क) उपनिविदां समुच्चय, रामतीथंविरचित दीपिका सहित, १० ३४५-४७१ आनन्दाश्रम, पूना । 


(ख) मैत्रायण्युपनिषत्‌, १० १५९-१६५, निर्णेयसागर, बम्बई ॥ 
(ग) मैत्रेयोपनिषद्‌, आडर, एफ, झो., Minor Upanishads, पृ० १०८-१३६। 
(घ) सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌, पृ० ३३८-४१५, भडयार, मद्रास । 
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आनन्दाश्रम संस्करण के अतिरिक्त शेष तीनों स्थानों के पाठ आनन्दाश्रम संस्करण के प्रथम प्रपाठक 
के दूसरे खण्ड से आरम्भ होते हैं । श्राडर का पाठ शेष तीनों से बहुत ही भिन्न है। खंड विभाग भी सब ग्रन्थों 
में बड़ा मिनन है । 


हमारे पास एक हस्तलिखित ग्रन्थ है ।१ उस के अन्त में लिखा है-- 


इति सप्तम प्रपाठक इति चकंबाखोवत बुहदारण्य उपनोषत सुसमाप्त ॥ शुभं भवतु ॥...... ॥ सके 
१६८७ माहे फाल्गुरा......। 

यद्यपि यह अन्तिम लेख बहुत भ्रशुद्ध है, पर मूलपाठ में इतनी अशुद्धि नहीं है । यह ग्रन्थ मैं एक 
मैत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्मण के घर से लाया था। 


इन सब ग्रन्थों के देखने से मेरा अनुमान है कि सप्तप्रपाठकात्मक मैत््युपनिषत्‌ ही चरकशाखोक्त 
बृहदारण्यक है । मैत्रायणी चरकों का अवान्तर विभाग है। इसलिए जिस प्रकार कठ संहिता को चरकशाखा- 
याम्‌ कह सकते हैं, वेसे ही इस मंत्रायणी आरण्यक को भी चरक शाखोक्त बृहदारण्यक कह सकते हैं । मैत्रा- 
यरणी उपनिषत्‌ इसी आरण्यक का भाग है । मूल हस्तलेखों की अस्त व्यस्त दशा में उस का ठीक क्रम अभी तक 
नहीं जाना जा सकता । 


सुदर्शनाचार्यं ५वे प्रपाठक के मैत्रायणी उपनिषद्‌ के वचन को १० ४०८, तथा पृ० १३७१ पर उद्धृत 
करता है । सातवें प्रपाठक का सप्तम खण्ड मैत्रेयी ब्राह्माणा के नाम से पृ० १३५५ पर है।२ 


इस आरण्यक में कई भाग बहुत नवीन प्रतीत होते है । आर्यावतं के प्राचीन अनेक चक्रवर्ती राजाओं 
के नाम इसी में मिलते हैं यया ` 


अथ किमेतर्वा परे ऽन्ये महाघनुर्धराइचक्रवातनः केचित्‌ सुद्युस्नभूरिद्युम्न- इन्त्रद्युम्न--कुवलयाइव-- 
योवनाइव-यध्यश्व-- अश्वपति शशबिन्ु- हरिइचन्त्र- श्रम्बरीष- ननक्तु- सर्याति--ययाति-अनररिए-- 
अक्षसे-- नादय: 1. भय मरुत्त भरत प्रभूतयो राजानः......। 


अर्थात्‌ सुद्युम्न, सूरियुम्न, इन्द्रचुम्न, कुवलयाइव, यौवनाश्व, वध्रयश्व, अश्वपति, शशबिन्दु, हरिश्चात्र, 
अम्बरीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अवरणि, अक्षसेन, मरुत्त, भरत आदि । सब चक्रवर्ती राजा हो चुके हैं । 


पांचवें प्रपाठक से कौत्सायनी स्तुति का आरम्भ होता है। 
इस में ब्रह्म को अनेक नामों से स्मरण किया गया है। 


इसी आरष्यक के ६।९॥ में प्राण, अग्नि और परमात्मा शब्दों को पर्यायवाची माना है--प्राणोशग्निः 
परमात्मा । भर्थात्‌ परमात्मा का ही प्राण भोर अग्नि नाम है । 


इस आरणप्यक के शुद्ध संस्करण की बड़ी आवश्यकता है । 


१. यह त्रि० वे० शोध संस्थान, होशियारपुर में होना चाहिए । 
२. १० ४०८,१३७१, १३५५, श्रुतप्रकाशिका । 


उपलब्ध श्रारण्यक ग्रन्य 


२३९ 
सामवेदीय श्रारण्यक 
८. तलवकार झारण्यक अथवा जेमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

ग्रन्थ परिमारा--इस में चार अध्याय हैं । प्रत्येक ग्रध्याय अनुवाक और खण्डों में विभक्त है । 

सारा विभाग निम्नलिखित प्रकार का है-- 
अनुवाक प्रथमाध्याय द्वितीयाध्याय तृतीयाघ्याय चतुर्थाव्याय 
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हम ने पु० २६ पर खण्ड विभाग दिया है । तदनुसार उपनिषद्‌ ब्राह्मण में १५४ खण्ड हैं। सम्भव है 
५ झौर ४ के विपयंय से १४५ का ही १५४ हो गया है। द्‌ - 
विशेषताएं चौथे अध्याय के १०वें अनुवाक 
विज्ञेषताएं-इस आरण्यक की भाषा ब्राह्मण की भाषा है। 
प्रसिद्ध केनोपनिषद्‌ का आरम्भ होता है। उसी अध्याय के उसी अनुवाक अर्थात्‌ चार खण्डों में ही उस की 
समाप्ति हो जाती है । इस भ्रारण्यक में अनेक मन्त्रों की बड़ी सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। अनेक सामों का 


इस में वर्णन है । बहुत से झचायो के नाम भी इस में मिलते हैं। ् 
सडूलन--इस में कोई सन्देह नहीं कि ब्राह्मण के समान झारण्यक भाग का संकलन भी जैमिनि 
झौर तलवकार ने ही किया होगा । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
आरण्यक ग्रन्थों का संकलन काल 


इस में कोई सन्देह नहीं कि आरण्यको का पर्याप्त भाग, उन्हीं श्राचार्यों का प्रवचन किया हुआ है, 
जिन्हो ने वे ब्राह्मण कहे जिन के साथ इन आरण्यकों का सम्बन्ध है। ऐतरेय आरण्यक का वर्णन करते हुए 
लिखा जा चुका है कि ऐतरेय ग्रारण्यक के चौथे और पांचवें आरण्यक का संकलन आश्वलायन शौर शौनक ने 
क्रमशः किया । यह भी ब्राह्मण ग्रन्थों के संकलनाध्याय में लिखा गया है कि ब्राह्मणों का संकलन लगभग 
महाभारत-काल में हुआ था । महाभारत काल से शौनक आदि ग्राचायों के काल का कितना अन्तर है, यह 
विषय अब विचारणीय है। योरुप के विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि शौनक आदि आचार्य ईसा से पूर्व तीसरी 
शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी पूवं तक इए हैं। हमारा मत है कि शौनक आदि आचार्य महाभारत काल से 
तीन चार पीढ़ियों के अन्दर ही अन्दर हुए हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए हम पहले यह लिखना चाहते हैं कि 
शोनक, ग्राश्वलायन, यास्क, पाणिनि, पिङ्गल, व्याडी और कौत्स आदि ग्राचायों का क्या सम्बन्ध था । हमारा 
मत है कि शोनक, ्राइवलायन, कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिङ्गल, व्याडी ओर कोत्स गावि आचाय 
समकालीन थे । 
शौनक? 
शौनक के सम्बन्ध में पड्गुरुशिष्य ने अपनी ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भूमिका में लिखा है-- 
शौनकीया दशग्रन्यास्तदा क्रग्वेदगप्तये । 
आव्येनुक्रमणत्याद्या छान्दसी दैवती तथा n 
अनुवाकानुक्रमरी सुक्तानुक्रमणी तथा । 
ऋक्पादयोविधाने च वाहुहवतमेव च ॥ 
प्राति्ञास्यं शौनकीयं स्मात्‌ दशममुच्यते । 
अर्थात्‌ -शौनक के दश ग्न्य ऋग्वेद की रक्षा के लिए ( थे। ) (१) आर्षानुक्रमणी (२) छन्दोऽनुः 


क्रमणी (३) देवतानुक्रमणी (४) (५) सूक्तानुक्रमणी (६) ऋग्विधान (७) पादविधान 
(०) बृहद्देवता (९) प्रातिशाख्य (१०) शौनक स्मृति। 


= 
१- देखें, पू० २७७-२८५, भारतवर्ष का बृहद इतिहास, भाग अथम, द्वितीय संस्करण, भगदत्त कृत । 


आरण्यक ग्रन्यो का संकलन काल र 


इन में से बृहद्देवता के सम्पादक प्रो० मै कडानल का अनुमान है कि बृहद्देवता यदि शौनक का नहीं तो 
शौनक के किसी निकटवर्ती शिष्य का तो अवश्य ही है । मैकडानल लिखता है—my conclusion, therefore, 
is that the writer was not Saunaka, but a teacher of his school, who Was not separated 
from him by any great length of time.१ 


हमारा अनुमान है कि बृहहेवता शौनक का बनाया हुआ ही माना जा सकता है। हां, इस का 
परिवर्धन उस के किसी अत्यन्त समीपवर्ती शिष्य ने किया है। बृहद्देवता में याक का नाम और उस का मत 
बीस स्थलों पर उद्धत है । 
तैत्तिरीय यजुः शाखा अनुक्रमणीकार यास्क शौनक का नाम स्मरणा करता हे । यथा— 
यजुवेदसर्वानुक्रमण्याम्‌-द्वदशषिनः त्रयोषष्टाक्षराइच जगतो ज्योतिष्मती । सापि त्रिष्टुब्‌ इति शौनकः 
इति वचनात्‌ । 
बृहद्देवता के निम्नलिखित श्लोक में यास्क के निरुक्त का मत उद्धत कर के उस पर विचार किया 
गया है— 
पदमेकं समादाय द्विधा कृत्वा निरक्तवान्‌ । 
पुरुषादः पदं यास्को वृक्षे वृक्ष इति त्वृचि ॥ २।११॥ 


अर्थात्‌-वक्षे वृक्षे ऋग्वेद १०।२७।२२॥ में आये हुए पुरुषादः एक पद का यास्क ने दो पदों में 
विभाग कर के निर्वचन किया है । यह वात निरुक्त २।६॥ के देखने से ज्ञात हो जाती है क्योंकि वहीं यास्क इस 
पद का अर्थ पुरुषानदनाय करता है । बृहद्देवता के इस से अगले श्लोकों में भी यास्कीय निरुक्त की अनेक बातें 


उद्धत की गई हैं। 
पुनः शौनक अपने प्रातिशाख्य में लिखता है--न दाझतम्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः ।२ अर्थात्‌ 
दशमण्डल युक्त ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं है, ऐसा यास्क मानता है । 


इसी बात को पिङ्गलकृत छन्दोविचिति का भाष्यकार यादवभ्रकाश पिङ्गल सुत्र ३।७॥ पर भाष्य 
करता हुआ लिखता है-पादजातीयकत्वादेवेकपदानामभ्यासवञ्ञाद्‌ “दाशतया एकपदा (नास्ति) इति यास्क 


आाचाय्यंः ।” यदा श्रध्यास;-- 
वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो तून्‌ द्विषो प्रंहांसि डुरिता तरेम तवावसा तरेम ॥ ऋ० ६।२।११॥ 
बसुं सुनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । ऋ० १।१२७। शा | 
इत्यादयो यमकाभासाः पादाः । पुर्वस्य ऋचः पादा एव । न पृथयूचः । एवमेकपदा झपि “'मब्र' नो 
अपि वातय सनः । ऋ० १०।२०।१॥ 


इत्येकं पदं विना स तु पृथगेवेति यास्को मन्यते । 
यादवप्रकाश का संकेत शौनक प्रदर्शित प्रातिशाख्यस्थ सूत्र की झोर ही है। 


२१. प० २४, भूमिका, बृहद्वेवता। २. सूत्र ६९३। 


२४२ वदिक वाङसय का इतिहास 


इन बातों से प्रतीत होता है कि यास्क या तो शौनक का पुर्वेवर्ती था, अथवा उस का समकालीन 
ही था । ये दोनों आचार्य एक दूसरे के साथी ही थे । 


आश्वलायन 
आश्वलायन शौनक का शिष्य है । षड्गुरुशिष्य लिखता है--शौनकस्य तु शिष्यो 5भूजजूगवानाइव- 
लायन: । अर्थात्‌ भगवान्‌ आश्वलायन शौनक का शिष्य था । इस सिद्धान्त को सब ही विद्वान्‌ मानते हैं । 
पहले कहा गया है कि बृहद्देवता शौनक के किसी निकटवर्ती का बनाया है । उस में आश्वलायन उद्धृत 
है । अतः इस प्रकार भी आश्वलायन शौनक के समीप ही है । निरुक्त ७३१॥ में आश्वलायन आदि श्रौत का 
मन्त्र उद्धत है । 
यदि शौनक झौर यास्क समकालीन हैं, तो शौनक का शिष्य होने से आश्वलायन भी इन्हीं का 
लगभग समकालीन है । 
कात्यायन 
कात्यायन१ भी शौनक का शिष्य था । क्रक्‌ सर्वानुक्रमणी वृत्ति में षड्गुरुशिष्य लिखता है--नन च 
एको हि शौनकाचायंशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः । कथ बहुवचनम्‌ । १।१।। 
अर्थात्‌- शौनकाचायं का शिष्य भगवान्‌ कात्यायन अकेला ही है। यह बहुवचन अनुक्रमिष्यामः= 
क्रमशः आरम्भ करेंगे, कैसे प्रयुक्त हुआ है । ; 
षड्गुरुशिष्य की सम्मति में यही कात्यायन है जिस ने कात्यायन श्रौतसूत्र, उपग्रन्थसूत्र, वातिक पाठ 
आदिं अनेक ग्रन्थ बनाए हैं। इसी का एक श्लोकाधं निम्नलिखित प्रकार से है-स्मुतेइच कर्ता इलोकानां 
आजनास्नां च कारकः । 
मैक्समूलर इस का अर्थ इस प्रकार करता है--““४० 5101095 of the Smriti.'' 
अपने नोट में वह लिखता ह—Bhrajamana, is unintelligible, it may be Parshada. 
अर्थात्‌ भ्राजमानः पद समझ में नहीं आता । यह पार्षद हो सकता है। हमारा विचार है कि 


श्लोक बड़ा सरल है ओर इस का अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए--कात्यायन स्मृति का कर्ता था झौर 
भ्राज नामक श्लोकों का भी कर्ता था। भ्राज नाम वाले श्लोक कात्यायन ने बनाये थे, ऐसा महाभाष्य 
पस्पशाहिक में लिखा है । 
यदि षड्गुरुशिष्य की यह सब बात मान ली जाय तो शौनक, आश्वलायन, कात्यायन, यास्क और 
पारिएनि समकालीन हो जाएंगे । 
न यात्क 
आचाय यास्क अपने निरुक्त में पाणिनि और शौनक का एक एक सूत्र उद्घृत करता है--परः 


सन्निक्ंः संहिता । पद्प्रकृतिः संहिता । ११७॥ 


१. देले, पु २९६-३१४, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, तीसरा संस्करण, युधिष्ठिर मीमांसक 
कता 


आरण्यक ग्रन्थों का संकलन काल २४३ 


यह सूत्र यास्क ने पाणिनि और शौनक दोनों आचारयों के ग्रन्थों में से लिए हैं, इस के मानने में 
सन्देह नहीं होना चाहिए । 

निरुकतोद्धृत दुसरा सूत्र अवश्य ही किसी प्रातिशाख्य का है। भर्त्‌ हरिकृत वाक्यपदीय का टीकाकार 
पुण्यराज दो स्थलों पर इस सुत्र को ऐसे उद्घुत करता है--इह च “पदप्रकृतिः संहिता” इति प्रातिशञाल्यम्‌ । 
तथा--तत्कथं “पदप्रकृतिः संहिता” इति प्रातिञ्ञाल्यम्‌ । 

यास्क प्रणीत कल्प का नाम हारलता में मिलता है ।१ 

शौनकीय प्रातिशाख्य में एक सूत्र है--संहिता पदप्रकृतिः । २।१॥ 

इस में कोई सन्देह नहीं कि शौनक के ऋक प्रातिशाख्यान्तगंत इस सूत्र को बदल कर ही यास्क ने 
पदप्रकृतिः संहिता में लिखा है। इस का कारण भी है। यास्क पाणिनीयाष्टक के सुत्र परः सन्निकर्षः संहिता 
को पहले उद्धुत करता है । इस में संज्ञापद संहिता अन्त में है । अतएव यास्क ने शौनक के वाक्य को भी वैसा 
ही बना दिया है। 

स्पष्ट है कि यास्क पाणिनि और शौनक के सूत्रों को उद्धृत करता है। 

निघण्टु और निरुक्त का कर्ता यास्क कितने और ग्रन्थों का कर्ता था, उस का पूरा पता नहीं। हां 
इतना पता चलता है कि उस ने छन्दशास्त्र पर कोई ग्रन्थ सिखा था। ऋक्‌ प्रातिशाख्य का टीकाकार उवट 
प्रथम सूत्र की व्याख्या में लिखता है--तथा सर्वेश्छन्दोविचित्यादिभिः पिङ्गल-यास्क-संतवप्रभुतिभिर्यत्सामान्ये- 
नोक्तं लक्षं ।२ 

इस से निश्चय होता है कि जिस प्रकार पिङ्गल का छन्दो विचिति ग्रन्य है, बैसे ही यास्क और 
सैतव के भी छन्दः शास्त्र संबन्धी कोई ग्रन्थ थे । 

निश्चय ही यास्क ने कोई छन्दः शास्त्र बनाया था। पिङ्गल स्वयं लिखता है--उरो बृहती 
यास्कस्य ।3 अर्थात्‌ न्यंकुसारिणी को ही यास्क उरी बृहती मानता है । यह वात उस ने यास्क के छन्द: शास्त्र 
में ही देखी होगी । 

पाणिनि 

यास्क पाणिनि के सूत्र को उद्घुत करता है। यदि यह बात ठीक मान ली जाए, तो पिङ्गल का 

भी पूर्वोक्त सब आचायों का समकालीन मानना पड़ेगा ।४ 
पिङ्गलः 
(१) पिद्धल अथवा पिङ्गलनाग भगवान्‌ पाणिति का कनिष्ठ भ्राता था। यह बात षड्गुरु 


पृ० ८। 

- पु० १७, पंक्ति १६, १७, बनारस संस्करण । 

. ३।३०॥ 

. देखें व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, तीसरा संस्करण, युधिष्ठिर भीमांसक कृत । 
० यह मेरा लेख है, जो भ्राषाढ संवत्‌ १९८२ के आयं में गाधा छपा था। 


FX WNT 


२४४ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


शिष्य" वेदार्थदीपिका में लिखता है--तथा च सूत्र्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन “क्वचिन्नवका- 
इचत्वारः” [ पिङ्गलछन्दोविचिति ३३३॥] इति परिभाषा ।७९॥ - 

अर्थातू--पाणिनि के प्रनुज--कनिष्ठ भ्राता भगवान्‌ पिङ्गल ने क्वचित......सूत्र बनाया । यह सूत्र 
पिङ्गल के छन्दोविचिति ग्रन्थ का ३।३३॥ है । अतः निश्चय हुआ कि षड्गुरुशिष्य को जो परम्परा ज्ञात थी, 
तदनुसार पिङ्गल छन्दःसुत्र का कर्ता पिद्धूलनाग पाणिनि का छोटा भाई था । सब से पहले वेबर और फिर 
मैक्समूलर ने यह बात लिखी थी । 


(२) पिङ्गलनाग किस पाणिनि का कनिष्ठ भ्राता था ? अष्टाध्यायी के रचयिता वा किसी अन्य 
का ? यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है। पाणिनि चाहे कितने हो गए हों, पर पिङ्गल का ज्येष्ठ भ्राता, 
अष्टाध्यायी वाला ही पाणिनि था, यह बात ग्रगले प्रमाण से स्पष्ट हो जायगी । 


(३) ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत 'भ्रष्टाध्यायी भाष्यम्‌” का मैं सम्पादन कर रहा हूँ।* उस में 
अष्टाध्यायी १।१।६॥ सुत्र पर भाष्य के प्रसङ्ग में मैंने एक टिप्पण लिखा था । उस का उद्धरण यहां आवश्यक 
प्रतीत होता है--प्रचलित पाणिनीय शिक्षा सम्प्रति दो शाखाओं में मिलती है। एक ऋग्वेदीय और दुसरी 
यजुवेदीय । ऋग्वेदीय शिक्षा में प्रायः ६० श्लोक मिलते हैं। यह “बनारस संस्कृत सीरीज” के शिक्षा-संग्रह में 
छुपी. है । इसी पर “शिक्षा प्रकाश” नामक व्याख्यान? भी उसी संग्रह में छपा है। वह व्याख्यान हलायुध 
अथवा यादवप्रकाश का है । सम्भव है, किसी और का भी हो । पर अधिक विचार इन्हीं दो में से किसी को 
मानने पर बाधित करता है । उस के आरम्भ में यह दूसरा श्लोक आया है— 


व्यास्याय पिद्धलाचायंसुत्राण्यादो यथायथम्‌ । 
शिक्षां तदीयां व्याख्यास्ये पारिनोयानुसारिणोम्‌ ॥ 
ध्रर्थातू--प्रथम पिङ्गल सूत्रों का यथायोग्य व्याख्यान कर के अब उसी की शिक्षा का व्याख्यान 
करूंगा, जो पाणिनीयानुसारी है। 
पिङ्गल छन्दःसूत्तो पर दो ही पुरुषों की टीका सम्प्रति मिलती है ।* हलायुध की टीका छप चुकी 
है। दुसरी यादवप्रकाश की हस्तलिखित टीका पुस्तकालय में विद्यमान है। यह शिक्षाप्रकाश चाहे किसी 
का हो, पर इस का कर्ता भी इस शिक्षा को पारिएनीयानुसारी मानता था, पाणिनिकृत नहीं। जो उसने यह 
लिखा है यह पिङ्गलाचायं इत है, इस पर पुरा विश्वास नहीं हो सकता । 


१. षड्गुरुशिष्य वेदार्थदीपिका के शन्त में अपनी तिथि स्वयं देता है। उस का विस्तृत विवरण 770/७० 
Studicn, 1863, page १६०, पर देखें । ड 
२. समयाभाव से और लाहौर में अूफ न आते के कारण मैंने इस का सम्पादन छोड़ दिया था । तत्पश्चात्‌ 
मेरे मित्र डा० रघुवीर एम० ए० ने इस का सम्पादन भार अपने ऊपर लिया था । उन के सम्पादित ग्रन्थ 
का पहला भाग छप चुका है। 
० इस व्याख्यान में २३ से अधिक श्लोकों की व्याख्या नहीं है । 
४. दयानन्द कालेज, लाहौर, के पुस्तकालय में पहले दो टीका-ग्रन्य थे। गत वर्ष किसी अज्ञातनाम 
तनाम ग्रन्थकार 
की एक आर टीका हमें प्राप्त हुई है। आफ्रे खट की बृहतसूची में और भी कुछ टीकाएं दी गई हैं। 


~ 


आरण्यक ग्रन्थों का संकलन काल २४५ 
दुसरी प्रचलित पाणिनीय शिक्षा यजुर्वेदीय है । इस में प्राय: ३५ श्लोक मिलते हैं । इण्डिया आफिस 


वाले ५४४ ग्रंकस्थ पाणिनीयशिक्षा ग्रन्थ में बीस पूर्ण और एक राधा श्लोक ही हैं। ऐसी दशा में यह प्रचलित 
पाणिनीय शिक्षा है। 


(४) पुर्वोद्धत स्वकीय टिप्पण में जो मैंने लिखा था कि “ऋगवेद पाणिनीयानुसारी शिक्षा पिङ्गला- 
चायंकृत है, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता ।'' यह बात तो अब भी सत्य है । पर इतना मानने में कोई 
आपत्ति वा दोष नहीं कि आधुनिक पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा का मूल तो अवश्य पिङ्गल का बना हुआ या। 
पाणिनि की सुत्रभूत शिक्षा को उस ने श्लोकबद्ध किया, इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं । षड्गुरुशिष्य के 
लेख की उपस्थिति में उस का इस शिक्षा" को श्लोकबद्ध करना ही इस बात का संकेत है कि पिङ्गल का 
अष्टाध्यायी वा शिक्षा वाले पाणिनि से कोई सम्बन्ध था । 


आचायं पिङ्गलनाग की वही शिक्षा बढ़ते-बढ़ते ६० श्लोकों वाली बन गई । पर धन्यवाद हो “शिक्षाः 
प्रकाश” नामक टीकाकार का, जिस ने पुरातन ऐतिह्य का उल्लेख करके वास्तविक परम्परा का ज्ञान 
सुरक्षित कर दिया । 


(५) शिक्षाप्रकाश नामक टीका का करने वाला ही नहीं, प्रत्युत याजुष शाखीयर शिक्षा की पञ्चिका 


१. यह सूत्रभुत मूल पाणिनीयशिक्षा दयानन्द सरस्वती ने बड़े यत्नों से उपलब्ध करके छपवाई थी। दयानन्द 
सरस्वती को वास्तविक पाणिनीय शिक्षा का ही हस्तलेख प्राप्त हुआ था और उस की सम्पादन वी हुई 
शिक्षा को पाणिनीय ही मानना चाहिये । इस विषय में एक प्रमाण देखें-- 

अष्टाध्यायी पर की हुई काशिकावृत्ति का प्रतिसंस्कर्ता यद्यपि वामन (लगभग ७५० वि०सं०) है, (वही 
वामन जो कि वृत्तिसहित लिङ्गानुशासन का कर्ता है तुलना करें श्रष्टाध्यायी २।४।२१॥ तथा लिझ्ञानु- 
शासनवृत्ति कारिका ७) तथापि प्रथम पांच अव्याय ग्रधिकांश में जयादित्य के हैं । जयादित्य लिखता है-- 


काशिका पाणिनीय शिक्षा सूत्र, (षष्ठ प्रकरणम्‌)] 

लुवणंस्य दीर्घा न सन्ति । 223 गरा 
तं द्वादशप्रभेदमाचक्षते । ०शभैदमा» ॥३१॥ 
सन्ध्यक्षराणां ह्वस्वा न सन्ति तान्यपि 

द्वादशप्रभेदानि । 2 [शा 
अन्तःस्था द्विप्रभेदा रेफवजिता यवलाः 

सानुनासिका निरनुनासिकाश्च शो ॥६॥ 
रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति । 0) Nn 
वर्ग्यो वग्येण सवर्ण: । 2 ॥५॥ 


आचार्य चन्द्रगोमी व्याकरण में प्रायः पाणिनीय सून्नों को बदल कर वा बत करके स्वप्रयोजन सिद्ध 

करता है। वैसे ही उस ने पने वरंसूत्रों में भी पाणिनि के सूत्रों को ही संक्षिप्त किया है। तुलना करें 
“चान्द्रवर्णयूत्र । 

२. पूर्वोक्त “शिक्षाप्रकाश” और यह शिक्षा पञ्चिकाविवरणा, वस्तुतः २३ से अधिक श्लोकों का व्याख्यान 

नहीं करते । अतः प्रतीत होता है कि मूल शिक्षा जो पिज्जलकृत थी, किसी प्रकार भी २३ से अधिक 


इलोको वाली नहीं थी। 


५८६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


का विवरणकर्ता महादेव-शिष्य धरणीधर (स० १४५४) भी लिखता है-पारिनीयमतानुसारिणी श्रीपिङ्गला- 
चार्यविरचिता पाणिनोयशिक्षा समाप्ता ।१ 

सम्भवतः यह लेख उसी का ही है। कदाचित्‌ किन्ही पुरातन मूल पुस्तकों का भी हो । सम्पादक ने यह 
बात स्पष्ट नहीं की । ग्रत: विवादास्पद होते हुए भी पाठान्तर पूर्वोक्त तथ्य को प्रकाशित करता है । 

(६) इन सब बातों के अतिरिक्त “शिक्षाप्रकाश”' का कर्ता षड्गुरुशिष्य-लिखित परम्परागत-ऐतिह्य 
को भी परिपुष्ट करता है। उस का लेख है- जेष्ठश्वातृभिविहितो [ज्येष्ठ-? ] व्याकररो$नुजनुस्तत्र भगवान्‌ 
पिद्धलाचायंस्तन्मतमनुभाव्य शिक्षा वक्तुं प्रतिजानीते ।* र 

इस से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ पिङ्गल वेय्याकरण पाणिनि का ही अनुज था । 

(७) यह पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा अपने मुलरूप में पर्याप्त पुरानी है, इस में ग्रणुमात्र सन्देह 
का स्थान नहीं । अब इस के लिये बाह्य साक्षी उपस्थित की जाती है । 

(८) महाभाष्य पर त्रिपदी का रचयिता सुप्रसिद्ध भतृ हरि (न्युनातिन्युन सप्तम शताब्दी) है । उस का 
ग्रन्थ हमारे पास नहीं । व्याकरण भाष्य में कृतभूरिपरिश्रम डाक्टर कीलहाने लिखता हे-- 

In his commentary on the Mababhashya, he (Bhartrihari) cites......... a verse 
the Paniniya-siksha in particular. 

पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा के विषय में इस से अधिक पुरानी बाह्य साक्षी अभी तक मुझे नहीं 
मिली । यह असम्भव नहीं कि अगाध संस्कृत वाङमय में और भी पुराने ग्रन्थकार इसे उद्धत कर गए हों। यह 
भावी ग्रनुसन्धान से ज्ञात हो जाएगा। 


(९) प्राचीन साहित्य में पिङ्गल का उल्लेख--भाष्यकार पतञ्जलि अपने प्रतिष्ठित आचायं भगवान्‌ 
पारिणनि के अनुज को कँसे न जाने ? अतः जब पतञ्जलि पिद्भलकाणावस्यच्छात्राः पेङ्गलकाण्वाः* लिखता है, 
तो उस का अभिप्राय इसी सुप्रसिद्ध पिङ्गल से है। 

(१०) पतञ्जलि ही नहीं, प्रत्युत पाणिनि भी झपने कनिष्ठ भ्राता का ही स्मरण करता है, जब 
वह ६।२।६५॥। के गण में “पिज्ल” नाम पड़ता है । ४।३।७३॥ के गण में “छन्दोविचिति” पढ़ कर तो उसी 
के ग्रन्थ का परिचय कराता है। छन्दोविचिति नाम के अनेक ग्रन्थ हो सकते हैं, पर पूर्वोक्त समस्त ऐतिह्य को 
ध्यान में रख कर यही निश्चय होता है कि यहां पर पाणिनि झपने भ्राता के ही ग्रन्थ का विशेष ध्यान कर 
रहा है। 

(११) निस्सन्देह पतञ्जलि और पारिनि अनेक छन्दःशास्त्रों को जानते थे । पतञ्जलि कहता है-- 
सो ऽसौ छन्दःशास्त्रेष्वभिविनोत उपलब्यावगन्तुमुत्सहते । महाभाष्य १।२।३२॥। 


१. १० २३, पंक्ति ६, काशी संस्करण । 

२. १० ३८५, पंक्ति ६, शिक्षा संग्रह । 

3. Indian Antiquary, August 1883, p. 227 B, Kielhorn. 
४. १।१।७३॥ 
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पाणिनि भी ४।३।७३॥ के गणपाठ पर--छन्दोमान । छन्दोभाषा ।१ छन्दोविचिति। आदि नाम 
पड़ता है । 


पाणिनि के गणपाठ की कुछ पुस्तकों में एक नाम छन्दोविजिनि भी मिलता है। ग्रह पाठ वस्तुतः 
पाणिनि का नहीं है। पाणिनि के कुछ काल पीछे किसी ने यह प्रक्षेप किया है । हस्तलिखित पुस्तकों की साक्षी 
ऐसा ही स्पष्ट करती है। इस में एक और भी प्रमाण है, जो हमारे विषय से भी सम्बन्ध रखता है 


आक्सफोडं के संस्कृत हस्तलेखों के सूचीपत्र पृ० ३८३३ पर ४६६ संख्या के नीचे एक ग्रन्थ दिया है । 
वह है--विजिन्ति ? सामगानां छन्दः । यह सामपरिशिष्ट है । यहां लेखक प्रमाद से “विजिनि” का ही विजिन्ति 
बन गया है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में यह श्लोक है-- 
ब्राह्मरात्तण्डिनश्चंव पिङ्गलाच्च महात्मनः । 
निदानाडुक्यशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुदूतम्‌ ॥ | 
इस से ज्ञात होता है कि बिजिनि नामक ग्रन्थ, ताण्ड्य ब्राह्मण, पिङ्गल छन्दशास्त्र, निदान और 
उक्थशास्त्र के पीछे बना । इन में से उक्थशास्त्र याजुष परिशिष्ट है ।२ 
याजुष परिशिष्ट कात्यायन प्रणीत होने से, यह भी कात्यायन की कृति है। अतः छन्दोविजिनि ग्रन्थ 
कात्यायन के उक्थशास्त्र बनाने के पीछे बना । उस से भी लेकर बनने वाला ग्रन्थ पारिएनि के गणपाठ के काल 
का नहीं हो सकता । हां, कुछ वर्ष पीछे का हो सकता है । 
(१२) यह बात प्रसङ्गतः कही गई है । इस से ज्ञात होता है कि पिङ्गल पर्याप्त पुराना व्यक्ति है 
और उस का ग्रन्थ निदान वा उक्थशास्त्र से कुछ पहले बना । 


छन्दोविचिति का अध्याय परिमाण 
(१३) पाणिनीय व्याकरण और पिङ्गल छन्दोविचिति दोनों शास्त्र आठ आठ अध्यायों में समाप्त 
हुए हैं। पिङ्गल ने अपने भ्राता का अनुकरण करके ही अपने ग्रन्थ में आठ अध्याय रखे हैं, इस में कोई 
आश्चर्य नहीं है । 
पिङ्गल का छरदःअास्त्र का ज्ञान 
(१४) अपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निम्नलिखित श्लोक उद्धत करता है-- 
छन्दोज्ञानभिदं भवाद्धगवतो लेमे सुराणां गुरु: 
तस्मादूबुइच्यवनस्ततो ऽसुरगुरर्माण्डव्यनामा ततः । 
- माण्डव्यादपि सेतव [वतस्त क्र षिर्यास्क:]३ स्ततः पिद्धलस्‌ 
तस्येदं यशसा गुरोभु विधृतं प्राप्यास्सदाद्यः क्रमात्‌ ॥इति॥ 


१. यह नाम शौनकोक्त चरर-व्यूह द्वितीय कण्डिका में भी है । महिदास इस की बड़ी अशुद्ध व्याख्या करता है । 
२. देखें चरणव्यूह, दूसरा खण्ड । 
३. No. 795, Vol. 1, Descriptive Catalogue, Vedic, Adyar. 
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(१) भगवान्‌ भव = शिव 

(२) सुरगुरु = वृहस्पति 

(३) दृश्च्यवन = इन्द्र 

(४) असुर गुरु = शुक्र 

(५) माण्डव्य 

(६) सेतव 

(७) [यास्क] 

(=) पिङ्गल] 

(१५) अड्यार, वेदिक, संख्या ७९१ के अनुसार सखाराम दीक्षित की पिङ्गल सूत्र वृत्ति पर उस के 
पिता और चचा ने वातिकराज गौर भाष्यराज लिल्ले। ` 


वातिकराज में लिखा है-- 


शिवगिरिजा नन्दि फणीन्द्र बृहस्पति-च्यवन-शुक्र-माण्डव्याः । 
संतवपिङ्गल गरुडप्रमुखा श्राद्या जयन्ति गुरुचरणा ॥ 


(१६) इस के श्रतिरिक्त एक झौर क्रम भी है। यह भी यादवप्रकाश भाष्य के हस्तलेख की समाप्ति 
पर है। यह श्लोक यादवप्रकाश ने नहीं लिखा । उस का ग्रन्थ इति भगवतो यादवप्रकाशस्य कृतो...... इत्यादि 
कह कर समाप्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ ये श्लोक या तो नकल करने वाले ने या हस्तलेख के स्वामी ने दिये 
हैं। चाहे उन्हो ने किसी पुराने कोष से ही नकल किये हों । पर यादवप्रकाश के वा उस से उद्धत किये गये ये 
नहीं हैं। वे निम्न हैं-- ये 

छन्दवशास्त्रभिदं पुरा ब्रिनयनाल्लेभे गुहो नादितः । 
तस्मात्‌ श्राप सनत्कुमारकमुनिस्तस्मात्‌ सुराणां गुरु: । 
तस्माहेवपतिस्तत: फरिएपतिः* तस्माच्च सत्पिङ्गलः । 
तच्छिष्येबहुभिमंहात्मभिरयो मह्यां प्रतिष्ठापितम्‌ ॥ 


यह परम्परा-कम सत्य प्रतीत नहीं होता । यहां पिङ्गल से पूवं फणिपतिः का उल्लेख है। यद्यपि 
प्रथम क्रम में पिङ्गल से पहले आचार्य का नाम लुप्त हो गया है, तथापि हमें निश्चय है कि वहां फरिएपति शेष, वा 
पतञ्जलि का नाम है । पतञ्जलि रचित एक छन्द: शास्त्र अडयार के पुस्तकालय मे भी है अतएव यह 
पतञ्जलि पिङ्गल के कुछ पूर्व ओर देवपति==इन्द्र के ठीक पीछे नहीं हो सकता । फलतः यह परम्परा-क्रम 
विश्वसनीय नहीं । यह क्रम क्यों चला इस पर पुनः लिखेंगे । 


(१७) प्रथम क्म के ८ नामों में से पहले चार के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। पांचवां 
भोर छठा ठो सुप्रसिद्ध हैं। इन दोनों को पिङ्गल स्वयं पने छन्दोविचिति में उद्धृत करता है। अध्याय पांच 
का सातवां सूत्र सरबत: सँतवस्य द्रष्टव्य है । 


१. फणिपति पतञ्जलि को ही कहते हँ । उस का छन्दः शास्त्र, निदान ग्रन्थ के पहले अध्याय में है । 
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इसी पर यादवप्रकाश सातवें अध्याय में निम्न श्लोक उद्धृत करता है-- 
संतवस्य पथस्थली स्त्रो च पुजितलक्षणा । 
गन्तुवर्गेभिमं सदा रक्षतो विपुलापदः ॥ 
सिहोन्नता काइयपस्य 1८1] 
उद्धषिणी संतवस्य ॥६॥ 
अन्यत्र रातमाण्डव्याम्याम्‌ ॥३४॥ 
वृत्तरत्नाकर का कर्ता केदारभट्ट दुसरे अध्याय में लिखता है--संतवस्यालिलेष्बपि । 
संतव का श्लोक बद्ध छन्दःशास्त्र गभी तक भारत में विद्यमान है। परलोकगत अमृतसर चिवासी 
उदासीनवर्य-पण्डित स्वख्पदास ने सितम्बर १६२२ के अन्त में हम से कहा था कि सतव छन्दःशास्त्र के सात 
अध्याय उन के पास हैं। उन्हों ने उस की प्रतिलिपि देने की प्रतिज्ञा फी थी । दैवयोग से इस के कुछ दिन पश्चात्‌ 
ही उन का देहावसान हो गया । उस ग्रन्थ की प्राप्ति के लिए मैं अब भी यल करता हू 


(१८) माण्डव्य का ग्रन्थ भी श्लोक बद्ध था । पूर्वोक्त पिङ्गल सूत्र ७३४॥ में रात सम्भवतः आघा 
नाम है । यथा देवरात इत्यादि । माण्डव्य से पूर्व माण्डव्य का कोई बडा या गुरु हो सकता है। उसी के ग्रन्थ 
को माण्डव्य ने परिवधित किया, ऐसा प्रतीत होता है । भट्टोत्पल बृहत्संहिता विवृत्ति पृ० १२४८ में पूर्व प्रदर्शित 
पिङ्गल सूत्र ७।३४॥ को ध्यान में रख कर लिखता है-- ड 

इहास्मिन्‌ छन्दो लक्षणे प्रयमको दण्डकइचण्डवृष्टिप्रयातसञ्जञः सप्तविज्ञत्यक्षरपादो भवति पिद्भसादी- 
नामार्चारणां मतेन राज [रात] माण्डव्यौ वर्जयित्वा । तयोस्तु मते एष सुवर्शास्य: ॥ तया च तावूचतुः 

सुवणंवचण्डवेगशच प्लवो जीमूत एव च। 

बलाहको भुजङ्करच समुद्रश्चेति दण्डकाः ॥ 
तथा च पाठान्तरम्‌ 

ग्रो $णंवः प्लवइचेव जीमूतो ऽय बलाहकः । 

समुद्रच भुजङ्गश्च सप्तंते दण्डकाः स्मृताः ॥ 

माण्डव्य का ग्रन्थ भी यत्न करने पर मिल सकेगा, ऐसी हमें पुरी आशा है। 

पिङ्गल पाणिनि का छोटा भाई था । पिज्जल ने ही पाणिनि की सूत्रभूतशिक्षा को श्लोकबद्ध किया । 
पिङ्गल को शबर, पतञ्जलि पाणिनि आदि जानते थे। पिङ्गल से पहले छन्दःशास्त्र के कौन आचाय हो गये 
थे, इतना लिखने पर अन्त में हम एक बात कहनी चाहते हैं । | 

(१९) पिंगल यास्क को उद्धृत करता है--पिङ्गल का सूत्र है--उरोबृहतोति यास्कस्य ।३।३०॥ 

भर्थात्‌--न्यंकुसारिणी को ही यास्क उरोबृहती कहता है । 

अतः यदि निरुक्त और छन्दःशास्त्र वाले यास्क एक ही हैं, तो यास्क पिङ्गल से कुछ पहले वा उस 
का समकालीन होगा । हां पूर्वोक्त लेख से यह बात सिद्ध हो जाती है कि पाणिति का समकालीन और कचिष्ठः 
भ्राता होने से पिङ्गलनाग यास्कादि का भी समकालीन था । 
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व्याडि 


आचायं व्याडि' पाणिनि का मामा था । वह रसशास्त्र का विशेप आचायं तथा दोघे जीवी था । 
उस का संग्रह नामक ग्रन्थ लक्ष श्लोकात्मक कहा जाता है । महाभाष्य में लिखा है-- 


शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः । 
शोभना खलु दाक्षायणेन संग्रहस्य कृतिः 1९ २।३।६६॥ 


अर्थात्‌ दाक्षायण के संग्रह की कृति बड़ी शुभ है। हम महाभाष्य के प्रमाण से जानते हैं कि 
पाणिनि >-दाक्षी और दाक्षायण एक ही कुल के व्यक्ति हैं। ग्रह वात तद्धित प्रत्यय के रूप से भी जानी जाती 
है। इसी दाक्षायण का असली नाम व्याडि था। व्याडि ने पूर्वोक्त संग्रह लक्ष श्लोकात्मक लिखा, ऐसा कैयट 
आदि ने लिखा हे । 


हम पहले पृ० ८० पर काव्य मीमांसा का एक श्लोक लिख चुके हैं। उस पर इस समय विचार करना 
आवश्यक है । राजशेखर लिखता है-- 


शूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकारपरीक्षा-- 
झत्रोपवर्षवर्षाविह पारिनिपिगलाविह व्याडिः । 
बररुचिपतञ्जलि इह परीक्षिताः श्यातिमुपजग्मुः ॥ 
इस श्लोक में आये हुए नामविशेषों पर विचार करना चाहिए। निश्चय ही पतञ्जलि से वररुचि 
कात्यायन आयु में बड़ा है । कात्यायन की अपेक्षा व्याडि आयु में छोटा होता हुआ भी पाणिनि और पिङ्गल 
के अधिक निकट है । वह तो इन का सम्बन्धी ही है। पाणिनि उस का नाम स्वयं पढ़ता है--क्रौडि । लाडि । 
व्याडि । झापिशलि ।3 व्याडि । * 
इस के अतिरिक्त व्याडि का दूसरा गोत्रवाची नाम भी पाणिनि लिखता है--दाक्षायण ।* यही नहीं, 
पाणिनि उस की शुभकृति 'संग्रह' को भी जानता था--पद । क्रम । संघात । बृत्ति । संग्रहः । गणपाठ ४।२।६०॥ 


सम्भवतः सुप्रसिद्ध सांख्याचायं विन्घ्यवासी ही व्याडि था । यदि ऐसा हो, तो वह बोद्ध नहीं था ।६ 
व्याडि नाम के दो आवाय 


दाक्षायण व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी और ग्राव अथ 


दूसरा आचायं व्याडि हुआ है । उस ने एक बृहत्‌ कोश भी लिखा 
अनेक कोश ग्रन्थों की टीकाओ से हम ने किया है। 


प्रथम व्याडि के संग्रह के तीन श्लोक मतृ हरिकृत वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज ने उद्धृत 


तू वेदिक मतस्थ था । बौद्ध काल में एक 
1 है। उस के कोश के सब प्रमाणों का संग्रह 


क याली 

१. देखें पृ० २७५-२६१, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, तीसरा संस्करण, युधिष्ठिर मीमांसक कृत । 

२. महाभाष्य में अन्यत्र भी व्याडि का मत उद्धृत किया गया है-ब्रव्याभिधानं व्याडिः । ब्रव्याभिधानं 
न्याय्यं मन्यतें ॥ महाभाष्य १।२ 


इडा] 
३. ४ १॥८०]॥ गणपाठ । ४. ४।२।१३८॥ गणपाठ । 


"> ५. ४।२।५४॥ गणपाठ । 
६. देखें आर० राम कृष्ण कवी का लेख-Journal of the Andhra Research Society, Oct, 1927. 
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किए हैं 1१ जो व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी है, वह शौनक आदि पूर्वोक्त आचायो का लगभग साथी ही होगा । 
शौनक अपने प्रातिशाख्य में व्यालि को स्मरण करता है--व्यालिशाकल्यगार्ग्या: ।१३।१२॥ 
इस से निश्चित होता है कि जो शौनक व्याडि को जानता था, वह पाणिनि आदि को भी जानता 
ही होगा । व्याडि अपने जटापटल के १६बे श्लोक में शौनक को उद्धृत करता है-उदात्तादिविधानं तच्छोनकोक्तं 
भवदिह । 
कोत्स 


कौत्स नाम के कई आचार्य प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। एक कौत्स कदा वसो ऋ० १०।१०५॥ 
सूक्त का ऋषि है । उस के सम्बन्ध में बृहद्देवता 51 १७॥ में लिखा है— 
कौत्सः कदा वसो सूक्तं दुभिन्नो नाम नामतः । 
सुमित्रश्चेव नाम स्याद्‌ गुरार्थसितरत्पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--ऋ० १०।१०५॥ का ऋषि कौत्स है । 


दूसरा कौत्स रधुवंश में स्मरण किया गया है-- 
तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःञ्ेषविश्ञाणितकोषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कोत्सः प्रपेदे वरतन्तुक्षिष्यः ॥ १।१॥। 
अर्थात्‌--उस विश्वजित्‌ नाम के यज्ञ में ऐसे महाराज के पास, जिस ने अपना सब कोष दक्षिणा 
में दे दिया, वरतन्तु का शिष्य कोत्स,* जिस ने विद्या समाप्त कर ली है, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला 
पहुँचा । एक और कौत्स आचार्य है। इस का स्मरण निरुक्त में किया गया है--पअ्रनर्थक भवतीति कोत्सः 13 
एक कौत्स का उल्लेख पतञ्जलि अपने महाभाष्य में करता है--उपसेदिवान्‌ कौत्सः पारिपनिम्‌ । इतना अनुमान 
करने में कोई अनौचित्य नहीं कि यास्क वाला कौत्स वही है, जो कि पाणिनि के समीप कुछ काल तक रहा । 
इस प्रकार एक दूसरे को स्मरण करने से ये सब झाचाय समकालीन ही प्रतीत होते हैं। ये 
सारे ही आचायं महाभारत काल के आचायाँ से कुछ ही पीछे के थे। हमारा विचार है कि प्रातिशाख्य भौर 
बृहद्देवता वाला शोनक वही शोनक है, जिस के सम्बन्ध में पारिएनि ने लिखा है-झोनकादिस्यश्छन्दसि।४।३।१६०॥ 
यह शौनक ग्राथवंण शोनक शाखा का प्रवचनकर्ता हो सकता है । शाखा-प्रवचन-कर्ता आचार्य 
लगभग महाभारत काल में ही अथवा उस से एक दो पीढ़ी पीछे के थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शोनक 
आदि आचार्य जिन्हों ने ऐतरेय आरण्यक भ्रादि के कुछ भागों का संकलन किया, महाभारत से दो चार पीढ़ी 
पश्चात्‌ के ही हो सकते हैं। 
यदि इन श्राचायों को समकालीन न माना जायगा, तो इतिहास में बड़ी ग्रडचनें आएंगी, उन का 
वर्णन अगले भागों में होगा । 


१. देखें ब्रह्मकाण्ड १॥२६।॥ की टीका । २. २११५ 
र . इसी वरतन्तु का उल्लेख पाणिनि तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण सुत्र ४।३।१०२॥ में करता है । 


सोलहवाँ अध्याय 
आरण्यक ग्रन्थों के भाष्यकार 


(क) ऐतरेय आारण्यक - 

हम पहले लिख चुके हैं कि उपनिषद आरण्यक ग्रन्थों का भाग है । इन उपनिषदों पर अनेक भाष्य हो 
चुके हैं। आरण्यक ग्रन्थों का वर्णन करते हुए हम उपनिषदों के भाष्यकारों का वर्णान नहीं करेंगे। यहां तो 
उन्हीं टीकाकारों का वणन किया गया है, जिन्हों ने समग्र ग्रन्थ पर अपने भाष्य किए हैं। 

१. षड्गुरुशिष्य 

षड्गुरुशिष्य का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार नाम के अध्याय में हो चुका है । इस ने मोक्षप्रवा 

नाम की टीका ऐतरेय आरण्यक पर की है । इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम और मद्रास में विद्यमान हैं । 
२. सायण 
सायण का भाष्य छप चुका है । इस का प्रकार वैसा ही है, जैसा सायण के अन्य भाष्यों का है । 


३. गोविन्दस्वामी 
इस के विषय में मी ऊपर लिखा जा चुका है । 


(ख) शांखायन आरण्यक 
इस आरण्यक पर अभी तक किसी के भाष्य का कोई हस्तलेख प्राप्त नहीं हुआ है । 
(ग) कोषीतकि झारण्यक 
इस का भी कोई भाष्य उपलब्ध नहीं है । 
(घ) साध्यन्दिन बृहदारण्यक 
_ १. भतृ प्रपञ्च 
मतृ प्रपञ्च नाम का एक वडा आचार्य शंकर से पहले इस देश 


आनन्दज्ञान के बृहदारण्यक भाष्य से हमें पता चलता है कि शंकर ने 
बृहदारण्यक भाष्य में भी बिना नाम लिये, इस के कुछ प्रमाण पाए जाते हैं 


में हो चुका है। आनन्दगिरि अथवा 
इस के भाष्य को देखा था। शंकर के 
। 


श्रारण्यक ग्रन्थो के भाष्यकार . रे 


शंकर १।१।१॥ पर अपने भाष्य में लिखता है--तस्या इयमल्पग्रन्था वृत्तिरारम्यते। अर्थात्‌ उस 
(ब्राह्मणोपनिषत्‌) की यह अल्पग्रन्थ--संक्षिप्त वृत्ति आरम्भ की जाती है। इसी पर आनन्दगिरि लिखता 
है--वस्या इति । भतं प्रपञ्चभाष्यादिशेषान्तरमाह । अल्पग्रन्येति । अर्थात्‌ मतृ प्रपञ्च के भाष्य से इस शंकरवृत्ति 
का यह अन्तर है कि भत्‌ प्रपञ्च का भाष्य बड़ा विस्तृत था, परन्तु शंकर की वृत्ति यद्यपि उस की अपेक्षा बहुत 
संक्षिप्त है, तथापि अर्थ की दृष्टि से संक्षिप्त नहीं । अल्प होते हुए भी इस में अर्थ का बड़ा विस्तार किया है 1 

भतु प्रपञ्च का भाष्य माध्यन्दिन आरण्यक पर था क्योंकि आनन्दगिरि अपनी टीका में लिखता है 
कि... . ..साध्यन्दिनश्रुतिमधिकृत्यप्रवृत्तम्‌ । 

मैसूर के प्रो० हिरियाना ने भृ प्रपञ्च के भाष्य के सव प्रमाण जो आनन्दगिरि ने दिये हैं, एक 
स्थान पर एकत्र कर दिए हैं। उन्हों ने इस विषय का प्रपना-लेख मद्रास के झोरियष्टल कान्स में १६२४ में 
पढ़ा था। वह लेख उस क्रान्फ्रंस के प्रोसीडिगस में छप चुका है।१ 

यह भतु प्रपञ्च न ही अ्रद्ैतवादी था और न पूरा हेतवादी । अभी तक इस के ग्रन्थ का कोई टूटा 
फटा या सम्पूर्णं हस्तलेख प्राप्त नहीं हुआ । 

२. हिवेदगंग 

माध्यन्दिन बृहदारण्यक पर बहुत थोड़े भाष्य स्वतन्त्र रूप से हुए हैं। जिन विद्वानों ने माध्यन्दिन 
शतपथ पर अपने भाष्य लिखे हैं, उन्हों ने इस आरण्यक पर भी अपने भाष्य अवश्य लिखे होंगे, ऐसा अनुमान 
हो सकता है। परन्तु वे सब भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए । 

जब से आचार्य शंकर ने काण्व बृहदारण्यक पर पना भाष्य लिखा है, तभी से उन के उत्तरवर्ती 
विद्वानों ने काण्व पाठ पर ही अपने भाष्य लिखे हैं। हां हिवेदगद्ध नाम के विद्वान्‌ ने मृख्याथंप्रकाशिका नाम 
की व्याख्या माध्यन्दिन आरण्यक पर लिखी है। बैबर ने उस का संक्षेप अपने शतपथ ब्राह्मण के संस्करण के 
अन्त में छापा है। इस का एक समग्र पुस्तक विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर में विद्यमान है । 
जैसा इस के नाम से प्रकट है, इस में प्रत्येक पद का ही भाष्य नहीं किया गया है प्रत्युत मुख्य-मुख्य पदों का ही 
भाष्य किया गया है । 

दिवेदगङ्ग_के काल के विषय में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते । 


(डः ) बृहदारण्यक काण्व 


इस आरण्यक पर आफरेस्ट के बहत्सूची में निम्नलिखित भाष्यों और भाष्यकारों के नाम दिए गए हैं-- 


(१) सिद्धान्त दीपिका । 
(२) शांकरमाष्य । 


प न्न ता गे 
i i ihe Third Oriental Conference, Madras 1924, 

१. देखें, proceedings and Transactions of 
पु० ४३०-४५० । तथा देखें, प्रो, एम० हिरियाना का लेख, इण्डियन एण्टीक्वेरी, पृ० ७७-८६, एप्रिल 
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(३) आनन्दतीर्थ की शांकरभाष्य पर टीका । 
(४) आनन्दतीर्थं का स्वतन्त्र भाष्य । 
(५) रघूत्तम की परब्रह्मप्रकाशिका टीका । 
(६) व्यासतीर्थं का भाष्य । 
(७) दीपिका । 
(८) गङ्गाषर (अथवा गङ्गाघरेन्द्र) की दीपिका । 
(९) नित्यानन्दशर्मा की मिताक्षरा टीका । 
(१०) मथुरानाथ की लघुवृत्ति। 
(११) रङ्गरामानुज भाष्य । 
(१२) सायण भाष्य। 
(१३) राघवेन्द्र का बृहदारण्यकोपनिषत्खण्डाथं । 
(१४) राघवेन्द्र का बृहुदारण्यकोपनिषदा्थंसंग्रह । 
(१५) बृहदारण्यकविषयनिर्णय । 
(१६) बृहृदारण्यकविवेक । 
(१७) विज्ञानमिक्षु का भाष्य । 
(१८) नारायण की दीपिका । 
सम्भव है, दीपिका नाम के जो भाष्य पहले दिये गये हैं, यह उन्हीं में से कोई एक हरो । 
वातिक--भाष्य और टीकाझों के भ्रतिरिक्त इस आरण्यक पर कई वातिक भी लिखे गये हैं। 
आफरेख्ट के अनुसार उन के नाम नीचे दिये जाते हैं-- 
(१) शंकरभाष्य का ही वातिक रूप सुरेश्‍वराचायं कृत । 
(२) आनन्दतीथं की शास्त्रप्रकाशिका। 
(३) न्यायकल्पलतिका, भ्रानन्दपूर्ण विरचित । 
(४) बुहृदारण्यकवातिकसार । 
इन सब भाष्यो के भ्रतिरिक्त और भी कई पुराने भाष्य होंगे, जिन का पता नहीं लग सका । 
| १. शंकराचार्य 
इस आरण्यक के प्रसिद्ध भांष्यकारों में से सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार श्री शंकराचार्य के सम्बन्ध में अब कुछ 
लिखा जाता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संवत्‌ १९३९ में सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में लिखा 
था कि भाष्यत्रयी का कर्ता आदि शंकराचार्य कोई २२ सौ वर्ष हुए, हुआ था। ऐसी ही किवदन्ति अन्य 
संन्यासियो में भी प्रचलित है। “एज आफ शंकर'” के कर्ता हमारे मित्र स्वर्गीय टी० एस० नारायणशास्त्री ने 
शा था ७ शंकर लगभग पांचवीं शताब्दी पुर्व विक्रम में हुम था। प्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान्‌ तैलङ्ग ने 
क कर पांचवी, छठी शताब्दी में हुआ होगा। योख्प के अनेक विद्वान्‌ शंकर को आठवीं शताब्दी 


ईसा के अन्त में या नवम शताब्दी आरम्भ में रखते हैं। आश्चर्य है कि न 
आरतीय इतिहास में अभी अनिश्चित ही है। है कि इतने प्रसिद्ध आचार्य का काल भी 


श्रारण्पक ग्रन्यो के भाष्यकार २५५ 


शङ्कर का काल--आचार्यं शंकर के काल पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्री हमें उपलब्ध हुई है, 
उस का लिख देना हम यहां आवश्यक समभते हैं । उस सामग्री को हष्टि में रख कर आगे सब विद्वान स्वतन्त्र 
विचार कर सकते हैं । परन्तु इस सब विचार को करते हुए भी एक परम आवश्यक वात है, जिस का घ्यान 
रखना अत्यन्त उपयोगी होगा 1 हमारा विश्वास है कि शंकराचार्य के भाष्यो के मुद्रित संस्करण और अनेकों 
हस्तलिखित ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं हैं। जितना परिवर्तन और संशोधन शंकर के ग्रन्थों का हुआ है, उतना 
कदाचित्‌ ही किसी अन्य के ग्रन्थों का हुआ होगा । अतएव आन्तरिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह सन्देह 
सदा ही बना रहना चाहिए कि किसी परिणाम पर पहुँचने के लिए प्रमाण रूप से उद्धत किए वचन सम्भवतः 
शंकर के न हों । शंकर के काल विषयक सामग्री निम्न है-- 

(१) चीनी यात्री इत्सिद्धः (सन्‌ ६५१-६५२) अपने यात्रा विवरण में लिखता है-इस के अनन्तर 
भत हरि शास्त्र है......। यह विद्वान्‌ भारत के पांचों खण्डों में सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध था घौर उस की विशिष्टताओं 
को लोग आठौं दिशाओं में जानते थे ।......उसकी मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए हैं। यदि इस्सिङ्ग का पूर्वोक्त 
कथन सत्य मान लिया जाए, तो निम्नलिखित बातें विचारणीय हो जाती हैं । 

आचार्य कुमारिल भट्ट अपने तन्त्रवा्तिक में भतू हरि कृत वाक्यपदीय के एक श्लोक को इस प्रकार 
उद्धृत करता है--तथा चोकतम्‌-तत्त्वाववोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते । यह श्लोक वाक्यपदीय का 
१।१३॥ है । इत्सिंग के कथन के अनुसार सन्‌ ६५१-६५२ में होने वाले भतू हरि के ग्रन्थ के श्लोक को उद्धत 
करने वाला कुभारिल अवश्य ही सन्‌ ६५२ से पीछे का होगा । 

इस प्रकार भट्ट कुमारिल सन्‌ ६८० के लगभग का मानना पड़ेगा । 

(२) अब अनेक विद्वान्‌ इस बात में सहमत हैं कि विश्वरूप, सुरेश्वर, मण्डन आदि एक ही आचार्य 
के नाम हैं । यह विश्वरूप अपनी बालक्रीडा टीका पृ० १४ में कुमारिल भट्ट के एक श्लोक को उद्धृत करता है-- 

तथा हिं--शाखानां विप्रकीणत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः। 
नानाप्रकरणस्थत्वात्‌ स्मुतिमूलं न गह्यते 
यह श्लोक तन्त्रवातिक चौखम्बा संस्करण १० ७६ पर पाया जाता है । 
विश्वरूप कुमारिल के इसी श्लोक को उद्धत नहीं करता, प्रत्युत उस ने कुमारिल का एक भोर 
श्लोक भी पृ० २ पर लिंखा है-- 
तथा चाह--सर्वस्येष हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्याचित्‌ । 
यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्केन गृह्यते ॥ 
यह श्लोक कुमारिल के श्लोकवातिक चौखम्बा संस्करण, १० ४ पर मिलता है । विश्वरूप ने इसे 
वहीं से लेकर उद्धृत किया है । 

(३) मण्डन अथवा सुरेश्वर शंकराचार्य का शिष्य था । जब शंकर का शिष्य कुमारिलभट्ट को 

उद्धत करता है, तो शंकर मी लगभग कुमारिल के ही समय का होगा । शंकर-विजय में तो यह बात लिखी भी 


त ese कन 
१. वृर २७३-२७५, इत्सिज्ञ की मारतयात्रा, अनुवादक सन्तराम) भयाग, १९२५ । 


२४६ वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
है। इसलिए जब कुमारिल ही लगभग सन्‌ ६८० के निकट हुआ है तो शंकर का काल ईसवी सप्तम शताब्दी 
के अन्त में ही हो सकता है । 

यह श्युखला चीनी यात्री के वाक्य को सत्य मान कर ही जोड़ी जा सकती है । 

(४) वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की व्याख्या छपी हे । उस के अन्त में कई श्लोक पाये 
जाते हैं । वे श्लोक बहुत भ्रसंगत दशा में मित्ते हैं । उन में से कुछ श्लोक इस प्रकार से हैं-- 

सूलभूतमवाप्याय पर्वतादागमं स्वयम्‌ । 
आचार्यवसुरातेन न्यायमार्यान्विचिन्त्य सः ॥५४॥ 
प्रणीतो विधिवच्चायं मम व्याकररणागमः । 

सयापि गुरुनिदिष्टाद्भाष्यान्न्यायाविलुप्तये ॥५५॥ 
काण्डत्रयक्रमेरणायं निबन्धः परिकीतितः ॥५६॥ 
शशाङ्कसिष्यात्‌भुत्वेतद्वाक्यकाण्ड समासतः॥।५६॥ 

इन श्लोकों से झाचाये.वसुरात, भतु हरि, ग्रौर शक्षाड्कः= चन्द्रगोमी का घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट है । 

(५) हम राजतरंगिणी १।1१७६॥१ से जानते हैं कि कश्मीर के महाराज अभिमन्यु प्रथम के समय 
में आचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का पुन: प्रचार किया था । राजतरंगिणी के सम्पादक स्टाईन के अनुसार 
अभिमन्यु प्रथम लगभग चौथी पांचवीं शताब्दी का ही है। इसलिये भतृ हरि का काल अधिक से अधिक छठी 
शताब्दी होगा । यदि यह अनुमान ठीक हो जावे, तो चीनी यात्री इत्सिंग का लेख अशुद्ध मानना पड़ेगा, 
और भतु हरि का काल कुछ ऊपर चले जाने रे शंकर झादि आचायों का काल भी लगभग छठी शताब्दी हो 
जायगा । इस प्रकार विषय की गम्भीरता चाहती है कि चीनी यात्री के कथन को अन्य प्रमाणों से पुष्ट किया 
जाय झौर इसे वेसे ही सत्य न मान लिया जाए । हम ने तो यहां दोनों प्रकार के भाव इस समय रख दिये हैं । 

भतू प्रपञ्च सम्बन्धी पूर्वोक्त वर्णान से पता लग जाता है कि शंकर से पहले भी बड़े बड़े आचारयों ने 
उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे । ऐसा भी अनुमान होता है, कि जिन झाचायों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, 
उन्हों ने वेदान्त सूत्रों पर भी भाष्य लिखे होंगे । “जर्नल ग्राफ ओरियण्टल रिसर्च मद्रास” जनवरी सन्‌ १६२७ 
में पं० कुप्पु स्वामी शास्त्री ने एक लेख पृ० ५-१५ तक लिखा है । उस में बताया गया है कि शंकर ने वेदान्त 
सूत्र १।१।४॥ के भाष्य के अन्त में जो कुछ श्लोक बिना नाम लिये उद्धत किये हैं वे आचार्य सुम्दर पाण्ड्य के 
हैं । सम्भव है, इस आचायं ने उपनिषदों पर भी भाष्य लिखे हों । अस्तु, हमारा लिखने का इतना ही अ्रभिप्राय 
है कि संस्कृत विद्या के गवेषणा करने वालों को अभी बहुत कुछ खोजने की आवश्यकता है । शेष भाष्यकारो 
का वर्णन उपनिषदों के आग में ही किया जाएगा । 


तैत्तिरीयारण्यक 
(१) भट्ट भास्कर तथा (२) सायर 
तत्तिरीय ग्रारण्यक पर भट्ट भास्कर और सायण इन दोनों ग्राचायों के भाष्य इस समय तक छुप 
१. चन्राचार्यादिभिलंब्धावेशं तस्मात्तदागमम्‌ । 
अचतितं महाभाष्यं चद्धव्याकरराम्‌ कृतम्‌ ॥ 


आरण्यक ग्रन्थों के भाष्यकार र 


चुके हैं । अन्य कई भाष्य इस आरण्यक पर हो चुके होंगे, परन्तु एक दो के अतिरिक्त उन के अस्तित्व का अभी 
तक पता नहीं लगा । भट्ट भास्कर भ्रौर सायण दोनों आचार्यो का वणन पहले किया जा चुका है । 
३. वरदराज 


आफरेस्ट की वुहत्सूची में तैत्तिरीयारण्यक का तीसरा भाष्यकार भी लिखा हुआ है । आफरेख्ट का 
आधार आप की सूची है । झापट ने दक्षिणा के ही घरों से सूची तैयार करवाई थी । इस से ज्ञात होता है कि 
यह भाष्यकार दाक्षिणात्य था । पुनः आफरेख्ट वताता है कि इस वरदराज के पिता का नाम वामनाचार्यं और 
पितामह का नाम अनन्त नारायण था । इस ने सामवेदीय कई सत्रों पर वृत्ति व भाष्य लिखे हैं। इस के आरण्यक 
के भाष्य का कोई हस्तलेख हमें नहीं मिल सका | इस के सम्बन्ध में भी अधिक नहीं लिखा जा सकता । 


हमारा अनुमान है कि भवस्वामी ने इस आरण्यक पर भी अपना भाष्य लिखा होगा । 
मेत्रायणीय श्रारण्यक 
१. रामतीर्थं 

पहले पृ० २३७ पर लिख चुके हैं किं रामतीथं ने इस आरण्यक पर अपनी दीपिका लिखी है। 
वह्‌ आनन्दाश्रम के उपनिषदों के समुच्चय में छपी है। इस आरण्यक या उपनिषद्‌ पर इस के अतिरिक्त आफरेख्ट 
ने निम्नलिखित भाष्य बताए हैं-- 

(१) शंकराचार्य का भाष्य । 

(२) नारायण की दीपिका । 

(३) प्रकाशात्मन्‌ की दीपिका । 

(४) विज्ञानभिक्षु का मैत्रेयोपनिषदालोक । 

ये टीकाएं उपनिषद्‌ भाग पर ही हैं या सारे ्रारण्यक पर, यह अभी पता नहीं लग सका । 


तलवकार घ्रारण्यक 
१. भवत्रात 
भवत्रात ने जैमिनीय ब्राह्मण झौर ग्रारण्यक के समान जैमिनीय शत सूत्र पर भी अपना भाष्य लिखा 
है। उस की दो प्रतियां हमारे पास भ्रा गई हैं। उन के पाठ से इस के काल आदि के सम्बन्ध में अभी तक कुछ 
नहीं जाना जा सका । 
इन झारण्यकों के अतिरिक्त कठ आारण्यक के सम्बन्ध में उपरिलिखित पृ० ४० का लेख देख लेना 


चाहिए 1 


सत्रहवां अध्याय 
आरण्यक ग्रन्थ और बेदार्थ 


जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रन्थ वेदार्थ में अत्यन्त सहायता देते हैं, वेसे ही श्रारण्यक ग्रन्थ भी इस विषय 
में सहायता देते हैं। इन में से भी जैमिनीय झारण्यक मन्त्रों का बडा ही स्पष्ट अर्थ करता है । इस लिये अब 
कुछ मन्त्रों का अर्थ, जैसा कि इस आरण्यक में मिलता है, उसका उदाहरण दिया जाता है । 
- तद्यथा ह वे सुवर्ण हिरण्यमग्नौ प्रास्यमानं कल्याणतरं कल्याणतरं भवति एवमेव कल्याणतरेण 
कल्याणतरेणात्मना सम्भवति य एवं वेद ॥६॥ तदेतदुचास्यनूच्यते ॥७॥ 
पतङ्गसक्तमसुरस्य मायया हदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 
समुद्र अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेघस इति ।। १॥ 
पतङ्कमक्तमिति । प्रारो वे पतङ्गः । पतन्तिव ह्यष्वङ्गेष्वति रथमुदीक्षते । पतङ्ग इत्याचक्षते ॥२॥ 
असुरस्य माययेति । मनो वा असुरम्‌ । तद्धधसुषु रमते । तस्यैव माययाक्तः ॥३॥ हृदा पश्यन्ति मता विपड्चित 
इति । हृदंव ह्येते पश्यन्ति यन्मनसा विपदिचतः ।४॥ समुद्र अन्तः कवयो विक्षत इति । पुरुषो वे समुद्र एवंविद 
उ कवयः । त इमां पुरुषे ऽन्तर्वाचं विचक्षते ॥५॥ मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस इति । मरीच्य इव वा एता 
देवता यदरिनर्वायुरादित्यशचन्द्रमाः ॥६॥ न ह वा एतासां देवतानां पदमस्ति । पदेनो ह वे पुनम त्युरन्वेति ॥१ 
अर्थात्‌ --जिस प्रकार सोना झाग में डाला हुआ पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है, वैसे ही 
पवित्र आत्मा से, बहुत पवित्र आत्मा से वह प्रकट होता है, जो ऐसा जानता है । ऐसा ही ऋग्वेद १०।१७७।१॥ 
में कहा गया है। प्राण ही पतङ्ग है । मन ही असुर है। उसी की माया से यह युक्त है । ये विद्वान्‌ हृदय और मन 
से ही जानते हैं । पुरुष ही समुद्र हे । ऐसा जानने वाले कवि ज्ञानी इस वाणी को पुरुष के भ्रन्दर कहते हैं । 
मरीची के समान ही ये देवता हैं, जो अग्नि, वायु, आदित्य और चन्द्रमा हैं । इन देवताओं का पद नहीं है। 
पद से ही बार बार की मृत्यु को प्राप्त होता है । 
पतङ्गो वाचम्मनसा बिभति तां गन्धर्वोञ्चदद्रगभे प्रन्तः । 
तां द्योतमानां स्वयम्मनीषामृतस्य पदे कवयो निपान्ति ॥ शा 


१. ३।३५॥ जै० उप० ब्रा० । 


श्रारण्यक ग्रन्थ भोर वेदाथं २५९ 

ह पतङ्गो वाचाम्मनसा बिभर्तोति । प्राणो वै पतङ्गः । स इमा वाचं मनसा बिभति ॥२॥ तां गन्धर्वो 
श्ववद्गभ अन्तरिति । प्राणो वै गन्धर्वः पुरुष उ गर्भ:। स इमाम्पुरुषे ऽन्तर्वाचं वदति ॥३॥ तां द्योतमानां 
स्वर्यम्मनीषामिति । स्वर्या हेषा मनीषा यद्दाक्‌ पशा 


ऋतस्य पदे कवयो निपान्तीति । मनो वा ऋतमेवंविद उ कवयः । गरोमित्येतदेवाक्षरमृतम्‌ । तेन यदुचं 
मीमांसन्ते यद्यजुर्यत्साम तदेनां निपान्ति ॥५॥१ कर 

अर्थात्‌---ऋ० १०।१७७।२॥ का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है--प्राण ही पतङ्ग है। वह 
(भाण) इस वाणी को मन से धारण करता है। प्राण ही गन्धर्व है। पुरुष ही गर्भ है। वह (प्राण) इस 
वाणी को पुरुष के अन्दर बोलता है। यह वाणी ही है, जो स्वर्या मनीषा है। मन ही ऋत है । ऐसा जानने 
वाले ज्ञानी हैं। ओम्‌ ही यह ऋत अक्षर है। इसी ओम्‌ से जब ऋचा, यजु भ्रोर साम की मीमांसा करते हैं, 
तो उस (वाणी की) रक्षा ही करते हैं। 


झपद्यं गोपासनिपद्यमानमा च परा च पर्थिभिदचरन्तम्‌ । 
स सध्रोचीः स विषचीवंसान झा वरीर्वात भुवनेष्वन्तः ॥१॥ 
श्रपश्य गोपामनिपद्यमानमिति । प्राणो वै गोपा: । स हीदं सर्दमनिपद्यमानो गोपायति ॥२॥ भ्रा च 
परा च पथिभिइचरन्तमिति । तद्ये च ह वा इमे प्राणा अमो च रश्मय एतेहं वा एष एतदा च परा च पथि- 
भिइचरति॥३॥ स सध्रीचीः स विषूचीवंसान इति सध्रोचीशच ह्येष एतदिषूचोइच प्रजा वस्ते ॥४॥ आ वरीवति 
भुवनेष्वन्तरिति । एष ह्य वंषु भूवनेष्वन्तरावरीवति ॥५॥९ 
अर्थात्‌-प्राण ही गोप है। ये प्राण ही हैं, जो यह रश्मियां हैं। इन्हीं से यह मार्गों से चलता है। 
वह सीधे और उलटे प्रजा को बसाता है । वह ही भुवनों में व्यापक है। 
दूसरे आरण्यकों में भी झनेक वेदमन्त्रों का व्याख्यान पाया जाता है। पर वह इतनी विस्तृत रीति 
'से नहीं मिलता । पूर्वोक्त तीन मन्त्रों वाले ऋग्वेदीय सूक्त के भाष्य से स्पष्ट पता लगता है कि झारष्यक कार 
किस प्रकार का मन्त्रार्थं करते थे । यह अर्थ प्रायः अध्यात्म शैली का है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं है । कहीं कहीं 
आधिदैविक अर्थ भी मिल जाता है। 
आरण्यको का यह वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है। इन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
विशेष विचार उपनिषदों के साथ ही किया जायगा। ऐसा करना है भी आवश्यक क्योंकि गात्मा, परमात्मा, 
प्रकृति, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि का वर्णन उपनिषदों ओर झारण्यको का समान ही है। 


BN 0 । 
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कपिष्ठल कठ संहिता--रथुवीर, लाहोर, १९३२ । 
कमंप्रदीप (छान्दोग्य परिशिष्ट) कात्यायन कृत, चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १९२३ । 
काठक गृह्यसुत्र--देवपाल भाष्य, 7९० 28871, लाहौर, १९२५ । 
काठक संकलनम्‌- सुयंकान्त, मेहरचन्द लक्मणदास, लाहौर, १९४३ | 
काठक संहिता--१. दामोदरपाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, रौन, १९४३ । 
२. 1.. von Schroeder, Leipzig, 1900-11: 


ANI XNA 
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काण्डानुक्रमरिका--^. Weber, Indische Studien, Vol IIT, 1885, pp. 247-83. 
काण्व संहिता दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, भ्रौन्ध, १६४० | 
कात्यायनीय परिशिष्ट दश्षकम्‌--श्रीधर ग्रण्णा शास्त्री वारे, नासिक । 
प्रतिज्ञा सूत्र परिक्षिष्ट--कात्यायन, कात्यायन प्रातिशाख्य के अन्त में संगृहीत, चौ० सं० सी०, वाराणसी । 
कात्यायन भौत सुत्र--१. याज्ञिक देव भाष्य, चौ० सं० सी०, १६०८ । 

२. विद्याधर शर्मा, बनारस, १६३३-३७ । 
कादम्बरी--वाणभट्ट, उपेन्द्र नारायण मिश्र, इलाहाबाद, १६६४ । 
काम सुत्र--वात्स्यायन कृत यशोधर की जयमंगला टीका, बम्बई । 
काव्य माला - कूरनारायरण कृत सुदर्शन शतक, दुर्गाप्रसाद, काशीनाथ पाण्डुरंग परब, निर्णय सागर, बम्बई । 
काव्य मीमांसा--राजशेखर कृत, दलाल तथा शास्त्री, बडोदा, १९३४। 
काशिका वृत्ति--वामन तथा जयादित्य कृत, १. शर्मा, संस्कृत परिषत्‌, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद । 

२. भगवत्रसाद त्रिपाठी, बनारस, १८६० । 
कुतुहल वृत्ति 
केनोपनिषद्‌--१. अष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै० सं० मं० , पूना, १६५८ । 
२. शांकर भाष्य, आनन्दाश्रम, पुना । 

कौशिक सूत्र -अथर्ववेदीय, दारिल तथा केशव टीका, 7140110८ 800९10, 1405, \०1. 1, 1890. 
कोषीतकि उपनिषद्‌-ग्रष्टादश उपनिषदः, लिमये तथा वाडेकर, वै० सं० मं०, पूना १९५८ । 
कोषोतकि गृह्य सुत्र--भवत्रात भाष्य, टी० झआर० चिन्तामणी, मद्रास, १६४४ 


कौषीतकि ब्राह्मण--१. 8. 1०५०९7, 1887. 

२. छ. B. Cowell, Calcutta, 1861. 

३. गुलाबराय वजे शंकर छाया, झानन्दाश्रम, पुना, १९११ । 
कौशिक सूत्र पद्धति--देखें कौशिक सूत्र । 
खादिर गृह्य सूत्र --रुद्रस्कन्द व्याख्या, महादेव शास्त्री तथा श्रीनिवासाचार्य, मैसूर, १९१३ । 
गरापाठ--पारिएनि कृत, कपिल देव शास्त्री, कुरुक्षेत्र । 
गरणरत्नमहोदधि--१. वर्धमान्‌ कृत, 1. ६४४९०६, 1/९५५९, 1879 । 

: २. इटावा संस्करण । 
गोपय ब्राह्मण --१. राजेन्द्रलाल मित्र तथा हरचन्द विद्या भूषण, कलकत्ता, १८७२ । 
२. D. Gaastra, Leyden, १६१६ । 

गोभिलगृह्य कमं प्रकाशिका--शुकदेव वर्मा, १९३२ | 
गोसिलगुह्म सूत्र- चिन्तामरिण तथा भट्टाचायं, कलकत्ता, १६२६ । 


गृह्वारत्न श्रीनिवासाचाये | 
गौतम धरम सुत्र--१. मस्करी भाष्य, / मैसूर, १९१७॥ २. वेदमित्र, देहली, १६६६ | 


चतुवंग चिन्तामसि-हेमाद्रि कृत । 

चरक संहिता--यादवजी त्रिकमजी आचार्य, निर्णय सागर बम्बई, १९३५ । 

चरणव्यूह--शौनक कृत, महिदास टीका, चौ० सं० सी०, १९३८ । 

चान्द्र व्याकरण--चन्द्रगोमी कृत, क्षितीशचन्द्र चेटर्जी, पूना, १९५३ । 

छान्दोग्योपनिषत्‌--१. अष्टादश उपनिषद, लिमये तथा वाडेकर, वे० सं० मं०, पुना, १९५८ । 
२. आनन्दाश्रम, पूना, १९३४ । 
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छान्दोग्यपरिशिष्ट (कमेप्रदीप)- चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १६०६ । 
छन्दः शास्त्रम्‌--पिगलक्कत १. हलायुधभट्ट इत संजीवनी टीका, केदारनाथ तथा वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री 
पणसीकर, निर्णय सागर, बम्बई, १९२७। 
छन्दो विचिति--पी० के० नारायण पिल्ले, त्रिवेन्द्रम, १६४० । 
जाबाल उपनिषद--राममय तकंरत्न, कलकत्ता । 
जैमिनीय ब्राह्मण (जै० ब्रा०)--रघुवीर तथा लोकेशचन्द्र, १९५४ । 
जैमिनीय आर्षय ब्राहाण- १. ^. 0. 9011611, मंगलोर, १८७८ । 
२. बी० ग्रार० शर्मा, तिरुपति, १६६७ | 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (जे० उ० ब्रा०)--१. रामदेव, लाहौर, १९२१ । 
२. H. Oertel, Journal of the American Oriental 
Society, (7405), Vol- XVI, 1896. 
३. बी० आर० शर्मा, तिरुपति, १९६७ । 
जेमिनीय भरोत सुत्र--फ८णा९८ (88857, Leiden, 1906. 
ज्योतिष झास्त्र का इतिहास- शंकर बालकृष्ण दीक्षित, पूना, १5६६ । 
तन्त्रवातिक--कुमारिल भट्ट, देखें मीमांसा दर्शन, शाबर भाष्य, आनन्दाश्रम, पूना । 
तलवकार ओत सुत्र--भवत्रात भाष्य । 
ताण्ड महा ब्राह्मण (ता० ब्रा०) (पर्चावश ब्राह्मण)--१, सायण भाष्य, चिन्न स्वामी शास्त्री, चौ० सं० सी०, 
सं० १९६३ । 
२. सायण भाष्य, आनन्द चन्द्र वेदान्त वागीश, कलकत्ता, १८७० । 
तेत्तिरीय भ्रारण्यक--१. कृष्ण यजुवे दीय, वावा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, पुना, १८६८ । 
२. सायण भाष्य, राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १८७२ । 
३. भट्ट भास्कर भाष्य, १९०२ । 
तैत्तिरीय प्रातिशाल्य--माहिषेय भाष्य, वेंकट राम शर्मा विद्याभूषण, मद्रास, १९३२ । 
तैत्तिरीय ब्राह्मरण--१. सायण भाष्य, राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता, १८६२ । 
२. सायण भाष्य, नारायण शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना, १९३४ । 
३. भट्ट भास्कर भाष्य, महादेव शास्त्री तथा श्रौनिवासाचार्य, मैसूर । 
तैत्तिरीय संहिता--१. A. Weber, Berlin, 1871-72. 
२. दामोदर पाद सातवलेकर, स्वाध्याय मंडल, संवत्‌ २०१३। 
३. इष्ण यजुर्वेदीय, सायण भाष्य, काशीनाथ शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌-शाकर भाष्य, आनन्दाश्रम, पुना, १६२६ । 
तृतीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट सुत्रम्‌-श्रण्णा शास्त्री वारे, नासिक, १ ९४३ । 
त्रयी परिचय- सत्यव्रत सामश्रमी । 
जिकाण्ड मण्डन-_मास्कर मिश्र तथा सोमयाजी टीका, चन्द्रकान्त तर्कालंकार, कलकत्ता, १८९८ । 
वक्षपुर्ण मास प्रकाञ्न--आनन्दा्मम पुना, १९२४ | 
दूसरा निवेदन--राजा शिवप्रसाद। 
दवत ब्राह्मण--१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८८१ । 
२. सायण भाष्य, बी० भ्रार० शर्मा, तिरुपति, १९६५ । 


उद्धृत ग्रन्थ सुची 
२६५ 
दैवम्‌- देव कृत, श्रीकृष्णलीला शुकसुनि कृत पुरुषाकाराख्य वातिक मीमांसक 
द्राह्मायण शत सुत्र १. र N. Reuter, Luzac and bor rd 3 222 
२. घन्विन्‌ भाष्य, रघुवीर, देखें 10 Vedi ies, ४ 

र व नयना रा घुस बोर 4 बल नि Studies, Vol. 1, No. 1,1.910:2. 
न्यायमञ्जरी--जयन्त भट्ट कृत, विजय नगर ग्रन्यमाला, वाराणसी । 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌- 77. 000 974०९7, A०१7, Madras, 1912. 
नारद शिक्षा--शोभाकर भाष्य, देखें शिक्षा संग्रह, काशी, १८६३ । 
नारायणोपनिषद्‌ - वासुदेव लक्ष्मणा शास्त्री पणसीकर, निर्णयसागर बम्बई, १६०६ । 
निघण्टु--१. देवराज यज्वा भाष्य, सत्यत्रत सामश्रमी,' कलकत्ता, १८८२। 

२. विठ्ठल पुरन्दरे, आनन्दा्म, पूना, १६२५। 
निदान सुत्र--कंलाशनाथ भटनागर, देहली, १६७१ । 
निरुक्त--१. राजाराम, लाहौर । 

२. भगवद्दत्त, अमृतसर, सं० २०२१ । 

३. भदकमकर, आनन्दाश्रम, पूना । 

४. लक्ष्मण स्वरूप, लाहौर । 

५. दुगंवृत्ति, वी० के० राजवाडे, पूना । 
निरुक्त--कौत्सव्य प्रणीत । 
निरक्त आलोचन-- 
न्याय सुत्र--गौतममुनि प्रणीत, वात्स्यायन भाष्य, दिगम्बर शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना, १६२२ । 
पंचतन्त्र - पूर्णभद्र शाखीय, Dr. Johannes Hertel, Harvard University, 1908. 
पंचविज्ञ ब्राह्मण--देखें ताण्डच महा ब्राह्मण । 
पारस्कर गृह्य सुत्र--१. एम० गङ्गाधर, बम्बई, १९१७ । २. गोपाल शास्त्री नेने, बनारस, १६२६ । 
पुष्प सुन्न (साम प्रातिशाख्य)-अजातशत्रुः कृत भाष्य, लक्ष्मण शास्त्री, चौ० सं० सी०, १९२२। 
प्रतिमा नाटक--भास कृत, शिवराम परांजपे, पुना, १६३० । 
प्रपठचहृदय--टी ० गणपति शास्त्री, त्रिवे्द्रम्‌ १९१५। 
प्रमाशवातिक--धर्म कीति कृत, राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद, १६४३ । 
प्रयोगपारिजात-- 
प्रतिज्ञासुत्र प्रिशिष्ट--शुक्लयजुर्वेद सम्बन्धी, कात्यायन प्रातिशाख्य के अन्त में संगृहीत, चौ० सं० सो० । 
प्रवरमंजरी - पुरुषोत्तम कृत, प्रोत्रप्रवर निबन्ध कदम्ब में संगृहीत, वेकटेश्वर प्रस, बम्बई, १९१७ ॥ 
पाणिनि कालीन भारत- वासुदेव ती [| 

शिक्षा सुत्र--दयातन्द स कृत । 
यिषा पसिजिका-घरणीपर हत, गोपाल चाली तेया सुमा गरमा मि, चौरस» सी०। 
पाणिनीयाष्ठक--गंगादत्त, हरिद्वार, १९६१ । 


ब्रह्मसुत्र-शांकर भाष्य, निर्णय सागर, बम्बई, १९१५ । A 
ब्रह्मसुत्न शांकर भाष्य - १. भामति, कल्पतरु और परिमल टीका, , बस्बई, १९३८ ॥ 


२. पाराशय विजय व्याख्या । 
ब्राह्मणोद्धारकोष--विश्वबन्धु, वि० वे० शोध सं०, संवत्‌ २०१३ । 
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बुहुज्जाबालोपनिषद्‌--देखे जाबाल उपनिषद्‌ । 
बहद्देवता १. 8. ^. 1४800076॥, १८४० । 
२. राजेन्द्रलाल मित्र, कलकत्ता । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌--१. शंकर भाष्य, आनन्दाश्रम, पुना, १९२७ । 
२. आनन्दगिरि टीका, आनन्दाश्रम पूना, १८६४ । 
३. ह्विवेदगङ्क व्याख्या । 
ब्रह्माण्ड पुराण--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०६। 
बुद्धचरित--8. ध. 7०॥॥४००, कलकत्ता, १६३५ | 
बौघायन गृह्य सुत्र--आर० शाम शास्त्री, मंसूर, १६२० । 
बौघायन धर्म सुत्र--१. चिन्न स्वामी शास्त्री, चो० सं० सी०, वाराणसी, १९६१ । 
२. गोविन्द स्वामी विवरण, उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौ० सं० सी०, वाराणसी । 
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अन्ततः वैदिक वाङ्मय का 
इतिहास तीन खण्डों में प्रकाश में 
आया। सर्वप्रथम इसका द्वितीय भाग 
शोध विभाग डी. ए. वी. कॉलेज लाहोर 
द्वारा १६२४ में छपा। लेखक ने दतीय 
खण्ड में ब्राह्मण और आरण्यक 
साहित्य का विचार किया है। उपलब्ध 
पश्चात्‌ इन ग्रन्थों पर लिखे गए भाष्यों 
भिन्न-भिन्न आरण्यको की 
विषय-सामग्री का उल्लेख करने के 
पश्चात्‌ आरण्यको का संकलन काल 
इन ग्रन्थों के भाष्यकारों की जानकारी 
तथा अन्य आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए 
हैं। अपने विषय का यह प्रथम मौलिक 
` ग्रन्थ था। 

वेदों के भाष्यकार शीर्षक से 
तृतीय खण्ड का प्रकाशन १६३१ में 
हुआ। वेद भाष्यकारों के काल का 
निर्धारण करने में लेखक ने महत्‌ 
परिश्रम किया है। यहाँ अनेक ऐसे 
भाष्यकारों की चर्चा हुई है जिनके 
अस्तित्व की जानकारी भी लोगों को 


शाखाओं पर विचार किया गया है। 
विद्वान्‌ लेखक ने भाषा शास्त्र तथा 


अपने मौलिक चिन्तन का सार भी 
प्रस्तुत किया है। पं. भगवद्दत्त की 
घारणाएँ और उपपत्तियाँ विद्वत्‌ सं 

में हड़कम्प मचा देने वाली थीं। 
दयानन्द के शास्त्रों के विषय में प्रस्तुत 
मन्तव्यों की पूर्ण रक्षा करते हुए प॑ 
भगवद्दत्त ने इस ग्रन्थ के द्वारा 

वैदिक वाङ्मय की जो समीक्षा की 


ही थे किन्तु उनके शोध निष्कर्ष बड़े-बड़े प्राच्यविद्याविदों को चमत्कूत' 
देते थे तथा उन्हे अपना मत बदलने के लिए विवश कर देतेथे।  . 
उनका जन्म अमृतसर में २७ अक्टूबर १८६३ को लाला चन्दनलाल के 


यहाँ हुआ था। १६१५ में बी.ए. करने के पश्चात्‌ वे सर्वात्मना वैदिक अध्ययन 
और शोध में लग गए | कुछ काल डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर में अध्यापन करने 
के पश्चात्‌ महात्मा हंसराज के अनुरोध से वे उसी कॉलेज के अनुसंधान 
“विभाग में आ गए तथा १६ वर्ष तक इसी कार्य में लगे रहे। इस अवधि में 
उन्होंने कॉलेज के शोध पुस्तकालय के लिए ७००० पांडुलिपियों का संग्रह 
किया और अनेक ग्रंथों का लेखन एवं संपादन किया | देश. विभाजन के 
पश्चात्‌ वे दिल्ली आ गए और पंजाबी बाग में रह कर पुनः लेखन एवं शोध में 
लग गए | परोपकारिणी सभा ने १६२३ में उन्हे अपना सदस्य मनोनीत किया | 
२२ नवबंर १६६८ को उनका निधन हो गया | 
उनके द्वारा लिखित व सम्पादित ग्रन्थ निम्न है- वैदिक वाड्मय का . 
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